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शिवप्षागरजी महाराजं 


श्री १०८ प्रम पूज्य आचाय 


दो शब्द्‌ 


श्रो गान्तिवीर दि० जनत संस्थान शात्तिवीर नगर के प्रक्राणन विभागको तरफ से श्रीमन्नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तिदेव वियत वृददुदरव्य सग्रह श्री ब्रह्मदेव विरचिन सम्ृतवृत्ति च हिन्दी अनुवादक साय 
प्रकालित होकर समाज के सामने आ रहा है यह्‌ प्रसन्नता कौ वात है । इसका प्रकाडन पहन भी शी 
रायचरद्र ग्रन्थमाला वम्बई, तथा श्री गरं गवरणीं ग्रन्थमाला खरखरी से हुमा, किम्तु इस समय 
समाज मे इसकी कमी हो जाने से इसके प्रकाशन की मावश्यकता को देखते हए स थान नें इसका यव 
फिर से प्रकाशन किया है, आशा है समाज को इससे लाभ होगा-व जिनवानी का इसन प्रचार वटगा । 


प्रस्तुत ग्र थ समाजकी अमूल्य निधि है-डसके रचियता गौर सस्करृत वृत्तिकार आचाय य का परि 
चय ग्रथ की प्रस्तावना के लेखक विद्वाननेदियाही है यत. इस सम्बन्ध मे कुद ॒लिखने की आवच्य- 
कत नही 8 । ग्रथ के ्रकाशन मे श्रीमती मोहनीवाई घ० पर श्रीमान्‌ सेट लादूलालजी वाकलीवालल 
सुजानगढ निवासी हाल मुकाम गोलाघाट ( नासम } ने सहायता प्रटान कर जिनवानी कै प्रचार व 
प्रसा मे अपना योग॒ दान दिया है उसके लिये हम सस्थान कौ तरफ से उनक्ता आभार मान्ते है। तथा 
ग्रथ का जवलोकन, सञ्लोधन, विपयसूची, पदारक्रमखणिका तथा गाथा सूची आदि बनाने म श्रीमान्‌ 
सि० भू ब्र ° रतनचन्दर डी मृस्तार रुहारनपुर ने एव भ्र थ व विहत्ता पूणं प्रस्तावना लिखने मे श्वीम्णन्‌ 
य० पन्नादालजी जन साहित्याचायं सागर ने महान्‌ सहयोग प्रदान किया टै उत्त>>े भतिखितभ्र.फ 
सदोधन सस्थान के प्रस मेनेजर श्री अशोकजी चंडजात्पा एव शरीप महेन्द्रकुगास्जी महल" गाघ्व्री न 
किया है सस्थान की तरफ से उक्त सभी महानुभावो का हम माभार मानते रहै) 
अ्रस्तावना मे ग्रथ सशोधन मे ध्री अनोकजी वडजात्या का नाम छप गया हं सो उन्हे ग्र थ संभो- 
घन के स्थान परप्रफ सशोधन करने वालि समाजाय । प्रमे ययपि वहूत सावधानी रक्सो गर 
है पुनद्पि कदी चटिया रह्‌ गड होतो विद्राचूसण सोन कर इसकी सूचना देने का क्ट कर । 
न्र० लाडमल जन 
अधिष्ठाता 
श्रो शाति वीर दि० जैन सम्थान यातिवीरनगर राजस्यानत 


प्रस्तावना 
द्रव्य तख ओर पदार्थं 


द्रव्य शब्द का उल्लेख जन दशन गौर वशेषिक दशन मे स्पष्ट त्प से भिलताहै। जैन दक्षन मे 
जीव, पुद्गल, घर्मं, अवम॑, अकाश भौर कालको द्रन्ध कहा है तथा वैशेषिक दर्थेन मे पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु, मात्मा, जाकाश, दिशा, काल ओर मन इन नौ को द्रव्य कहा है। वैभेपिक दशन समत 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर मन, शरीर कौ अपेक्षा जेन समत पदुगल द्रव्य मे गमित हो जति है मौर 
आत्मा की अपेक्षा जीव मे गर्भित रहते है । आकाल गौर कालये दो द्रव्य दोनो दश्श॑नो मे स्वतन्त्र रूप 
से माने गये ह । वेजोषिक दक्शनाभिमत दिलानामकाद्रभ्य मकाडशकाही विनिष्ट रूप होने से उसमे 
गर्मित है । इस तरह वैशेषिक संमत समस्त द्रव्य के जीव, पुद्गल, आकाश ओर काल मे गभित हो जति 
है । धमं द्रव्य गौर अधमं द्रव्य को कल्पना वंशेषिक दशनमे नही रहै! येदोनोद्रग्य जैन दर्नेन मेही 
निरूित दै 1 

इन छह द्रव्यो मे जीव द्रव्य चेतन है ओर शेष पाच द्रव्य अचेतन है । अथवा पुद्गल द्रभ्य ममूतिक 
दृश्यमान दहै मौर गष पाच द्रव्य अमूतिकं है ! पुद्गल द्रव्य टृद्यमान हने से सव के अनुभव मे आ रहा 
है । रूप रस गन्ध गौर स्पशं जिसमे पाथा जाता है वह्‌ पुद्गल द्रव्य है चत. जो भी वस्तु रूपादि ये 
सरित होने के कारणा दृश्यमान है वहु सव पुदुगल द्रव्य है । जीव के साथ अनादिसेलगे हुए कर्मं भौर 
नोकर्मं स्पष्ट रूप से पुद्गल द्रव्य है 1 जीव द्रव्य अभूतिकं होने से यद्यपि दिखाई नही देना तथा स्वानुभव 
कै द्वारा उसका बोध होता है। जो सुख दूख का अनुभव करता है, जिसे स्मृति तथा प्रत्यभिज्ञान आदि 
होति है वहं जीव द्रव्य है 1 ज्ञान दशन इसके लक्षण है । जीवन ओर मृत मनुप्यकेगरीरकी च्छा को 
देखकर जीव का अनुमान अनायास हो जाता है । पुद्गल मे हम भिन्न भिन्न रकार के परिणमन देखते 
है, मनुष्य वालक से युवा मौर युवा से वृद्ध होता है । यह सव परिणमन काल द्रव्य को सहायता से 
होते है इसलिये पुद्गल की परिणति से काल द्रव्य का म।स्तितत्व अनुभव मे अता है । हम देखते है कि 
जीव गौर पुद्गल मे गति होती है वे एक स्थान से दुसरे स्थान पर आत्ते जाते दिखाई देते है इस का क्या 
कारण है ? जव इसके कारण की जोर दृष्टि जाती है तव धमं द्रव्य का अस्तित्व अनुभव मे आने लगता 
है 1 जीव बौर पुद्गल चलत्ते चलते सुक जाते है" एकं स्थान पर ठहर जाते ह इसका कारण क्या है ? जव 
इस पर विचार करते हैँ तब अधमं द्रभ्य का अस्तित्व मनुभव मे आये चिना तदी रहता { जोव, पुद्गल, 
धर्म, अधमं भौर काल ये द्रव्य कहा रहते दै ? विना आधार के किसी भी पदां का अस्तित्वे वुद्धि मे 
नही जाता, जवं इस प्रकार का विचार उता है तव काश का अस्तित्व अनुभव मे अयि विना नही 
रहता 1 इस तरह वह द्रन्यमय लोक है । लोक के अन्दर एेसा एक भी प्रदेश नही जहा जीवं पुद्गल 
घर्म, अधम, भाकाश मौर काल के चहं द्रग्य अपना अस्तित्व नही रखते है । हा, सोक के बाहर अनन्त 
प्रदेयो वाला अलोक है जहा लाकाह के सिवाय किसी भन्य प्रग्य का रितरव नही है । जीव दव्य अन्त्‌ 
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है, पुद्गल उनकी अपेक्षा बहुत मधिक अर्थात्‌ अनन्तानन्त है, धर्मं ओर अधमं द्रव्य एक एक है भक्ताश्च 
भी एक है गौर काल असख्यात है 1 लोकाकाश के एक एक प्रवेश पर एक एक काल द्रव्य विद्यमान 
रहता 8 वह स्वय मे परिपू रहता दैन कि किंसीद्रत्य का अद्ध अवयव था प्रदेशसूप हो। यहा 
कोई यह्‌ प्रशन कर सकता है कि धर्मं गौर अधमं द्रव्य का काये आकाशमे होता है -मत जीव भौर 
पुद्गल की गति ओौर स्थिति दोनो ही आकाल मे होती है अतएव धमं गौर अधमं द्रव्य की कल्पना 
निरथंक है 1 इस प्रदन का उत्तर यहु है कि उनकी कल्पना निरर्थक नही सार्थक रै । यदि आकार के 
ही गति ओर स्थितिका काप निर्भरकरतेहैतो लोक ओर अलोक का विभाग नही वन सक्रेगा क्योकि 
वहं अलोकाकाज मे भी विद्यमान है उसके रहते जीव जोर पुदूगल की गति तया स्थिति अलोकाकाश मे 
भी होने लगेगी तव लोक गौर अलोक का विभाग कहं हो सकेगा । र 


जीवादि ह्‌ द्रन्यो मे अस्तिकाय भौर अनस्तिकाय की अपेक्षा भी भेद होता है जिसमे अस्तित्व 
के साथ वहुपरदेश्च पाये जाते है उन्हे अस्तिकाय कहते हैँ गौर जिसमे एक ही प्रदेश होता है उसे यन- 
स्तिकाय कहते है 1 जीव, पुद्गल, धर्मं, अधमं भौर भाकाश ये पाच द्रव्य वदहुप्रदेशी होने से अस्ति 
काय कहलाते ह जव कि काल द्रव्य एक प्रदेरी होने के कारण अस्तिकाय कूप नही दै । पुदुगल द्रव्य का 
एक भेद परमाणु भी यद्यपि द्वितीयादिकं प्रदेशो से रहित दै, तो भी उसे स्कन्व रूप बनने को शक्ति से 
सहित होने के कारण अस्तिकाय ही कहते ह 1 


वद्य का लक्षण जास्त्रो मे “सद्‌ दरव्यम" “उत्पाद व्यय ध्रीन्य युक्त. सत्‌" भौर गुण पर्याय वदु 
दरव्यम. कहा है अर्यात्‌ जो सत्ता रूप हो वहं द्रव्य है, सत्ता उत्पाद व्यय मौर ध्रौग्प होती है अथवा जो 
गुण ओौर पर्यायो से सहिन हो वह द्रव्य है । पुदगल द्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रौन्य हमारी हृष्टि मे स्पष्ट 
स्प स्च आति है भौर पुद्गल के माध्यम से जीव द्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रौव्य भी अनुभव मे अते है। शेष 
अल्गी द्रव्यो के उत्पाद व्यय घ्रौत्यको हम मागम प्रमाण मे जानते है1 जो द्रग्य के आश्रय रहता हभा 
स्वयं दूसरे गुण से रहित हो वह गुण कहलाता है । यह गुण सामान्य गौर विरेष की अपेक्षा दो प्रकार 
का होता है अस्तित्व, वस्तुव, प्रमेयत्व, गगुरुलवुत्व जादि सामान्य गुर है यथा चेतनत्व, रूपादियत्व 
मादि विदेष गुण है द्रव्य कौ परिगुति को पर्याय कहते है । इसके व्यञ्जन पर्याय तवा अथं पर्याय इस 
प्रकार दो भेद दै) प्रदेशत्व गग की अपेक्षा किशी आक्रारकोलिये हृएद्रग्यकीजो परिणत्तिरै उसे 
व्यञ्जन पर्याय कहते ह ओर अन्य गणो कौ अवेक्षा षड्‌ गुणी हानिं रूप जो परिणति दै वह॒ अथं पर्याय 
है \ इन दोनो पर्यायो के स्वभाव भौरचिभावकी यपेक्षादो भेद होते है स्वनिमित्तक पर्याय स्वभाव 
पर्याय है यौर परनिमित्तक पर्याय विभाव पर्याय है जीव भौर पुद्गल को छोडकर नेप चार द्रव्यो का 
परिणमन स्वनिमित्तकं होना है अत. उनमे सदा स्वभाव पर्याय रहती है जीव गौर तथा पुद्गलकी ज्यो 
पर निमित्तके पर्याय है वह विमाव्र पर्याय कहुनातौ है ओौर पर कानिमित्त दररहोजाने पर जो पर्याय 
होती है वह्‌ स्वभाव पर्याय कहौ जाती-है । ससार का प्रत्येक पदां द्रव्य गुण ओर पर्याय ते तन्मयी 
भावकोप्राप्तहोर्हादै। क्षण भरके लिये भौ द्रव्य पर्याय ये विमुक्त गीर पर्याय द्रव्य से विमुवत 
नही रह सक्ता । यद्यपि पर्याय क्रमवती दै तथापि स्ममान्य ल्पते कोटन कोई पर्याय द्रव्य की प्रत्येक 
समय रहती ही है । इसी दव्य पर्यायात्मक पदाथं का दर्शन शास्र मे सामान्य विरेषात्म कहा है । 


द्रव्य के वाद जन शास्त्र मे जीव, अजीव, मालव, बन्ध, सवर. निजंरा मौर मोक्ष इन सात तस्व 
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का वरन आता ह । वस्तुत ससार के अन्दर जिस प्रकार जीव ओौर भजीवये दो ही द्भ्य है उसी 
प्रकार जीवओौर अजोवयेदो ही तत्तव है। जीव के माथ अनादिकालसे कमं भौर नौ कमं (रीर) 
रूप अजीव का सम्ब लग रहा है ओर उसी सम्बन्ध के कारण जीव की भलुद्र परिणति हो रही है। 
जीव ओर अजीव का परस्पर सम्बन्ध होने काजो कारण ह वह आाल्लव कहलाता है । दोनो का परपर 
सम्बन्ध होने से जो एक कषेत्रावगाह्‌ रूप परिगमन होता है उसे वन्ध कहने हे । बासव के स्कर जानेको 
सवर कहते हैँ । पहले के सत्ता मे स्थित परमाणुभओ का एक देक दूर होना निजंरा है भौर सदा के लिये 
आत्म) का कमे तथा नो कमं से सम्बन्ध छट जाना मोक्ष है । तस्य भाव स्तत्वम्‌" जीवादि द्रव्यो का 
जो भाव है | वह्‌ तत्व कहलाता र । मोक्षमाभे के प्रकरण ये स्नात तत्व अपना वहत महत्व रते ह । 
इनका यथाथ निशंय हुये विना सोन्न कौ प्राति सम्मव नही है| 


कुन्दकुन्द स्वामी ने इन्ही सात तत्त्वो के साय पुष्य ओर पाप को मिलारुरनौ पदार्थो का निरूपण 
किया है । जिस प्रकार घट शब्द का वाच्य कम्बुप्रीवादिमानू पदां प्रिगेप होता है उसी प्रकार जीवादि 
रन्दो के वाच्य चेतना लक्षण जी, कर्म नौ कर्मादि रूप अजीव, कर्मागमन रूप आम्रवे, एक कषेत्रावभाह 
रूप वन्धन, कर्मा गमन निरोध रूप संवर, सत्तास्थित कर्मो का एकदेग दूर होते रूप नि्जैरा, समस्त 
नौ कर्मो का भाम प्रदेशो से पृथक्‌ होते रूप मोक्ष, शुभ अभिप्राय से निमिन शुभ प्रवृत्ति रूप पुण्य बौर 
अशुभ अभिप्राय से निमित्त अशुभ प्रवृत्ति सूप पाप होते ह इसलिये शब्दार्थं प्रथान दृष्टि से ये पदार्थं 
कहलाते है ! शाब्द ब्रह्म गौर अथं ब्रह्य की अपेक्षा मन दो प्रकारका है ससार के अन्दर जितने पदां 
वे किसी न किसी शब्द के वाच्य अवर हैँ यहा नौ पदो शब्दो के हारा प्रयोजन भूत अर्थो का ग्रह 
किया है इसलिये ससार के सब पदाथं इन नौ ही पदार्यो मे गमित हौ जतिदहै। कुन्दकुन्द स्वामी के 
वाद तत्वाथं सूत्रकार उमास्वामी हृए उन्होने पुण्य ओर पाप को माल्लव तथा वन्धमे गभि कर जीव 
जोव आक्लव बन्ध सवर शिर्जंरा ओर मोक्ष इन सात त्वो काही उल्लेव क्रिया है । 


8  भ्रन्थ परिचय 


प्रस्तुत बृहद्‌ द्रव्य सग्रह ग्रन्थ मे इन्ही छं द्रव्यो भोर सात तत्त्वो का विस्तार के साभ चरणन 
किया गया दै । आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव ने सवं प्रथम २५ गाधामो का एक लघु द्रव्य सग्रह रचा 
था 1 यहु लघु द्रव्य सग्रह ग्रन्थ अनेकान्त वषं १२ किरण ५मे प्रकाशित हुमा था । उसकी अन्तिम गाथा- 


'सोमच्छलेर रदया पयत लक्खणकराउ गादहाओ । 
भव्बुयारणिमित्त गणिणा सिरिणेमिचदेण ।' 


मे स्पष्ट कियागयादहैकि गणी श्वी नेमिचन्द्र ने सोमके छल से अर्थात्‌ सौम नामक राजश्नेष्ठी 
की प्रेरणा से भव्य जीवो के उपकराथं पदार्थो के लक्षण करने वाली गाथाए रची है 1 < 

संस्कत टीकाकारः श्री ब्रहदेव सुरि ने इस ग्रन्थ के उपोद्धात मे इस सोमश्वष्ठी का परिचय देते 
हुए लिखा है किं मालव देशमे धारा नगरी के अधिपति कलिकाल चक्रवर्ती राजा भोजदेव से सम्बद्ध 
शीपाल मण्डलेदवर के आध्नम नामक नगर के मुनिसुत्रत तीयंड्धुर के चैत्यालय मे शुद्धात्म दव्य के 
सुम्यश््ञान से समुत्पन्न सुख रूप अमृतरस के आस्वाद से विपरीत नरकादि के दु-खो से जो भयमीत या, 


( ४) 


परमात्मा कौ भावना उत्मन्न सुख रूपी सुधास्स का जो पिपासु था, भेदा भेद रनत्रय की भावना जिस 
प्रियथीजोश्रण्ठ भन्यथा तथा भाण्डागारी कोपाध्यक्ष आदि अनेक कार्यो का अधिकारी था ठेसेसोम 
राज श्रो के निमित्त शरी नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव ने पहले २६ गाथाम हारा लघु द्र, सग्रह ग्रन्थ 
की स्वना की थी । पी विमेप तत्तव ज्ञान के लिये इस विशिष्ट बृहद्‌ द्रव्य सग्रह ग्रन्थ की रचना की। 
अनेकाम्त वपं १२ किरण ५ मे २५ गाथाए लधु द्रब्य सग्रह के नाम से प्रकाशित है पर संस्कृत टीकाकार 
ने २६ गाथाम का उल्नेख किया है सम्भव है एक गाया त्रुटित हो गई हो । यह्‌ नरुटित गाथा स्व० प. 
जुगलकरिणोर जी मुर्तार कौ सम्मावना के अनुसार १०-११ गाथा के वीच की वहु गाथा होनी चाहिये 
जौ वृहद्‌ द्रव्य संग्रह मे वीक नम्बर कौ गाथा है । 


वद्‌ द्रव्य सग्रह के अन्दर ३ गधिकार बौर भ्त साथाए है। प्रथम अधिकार मे २७ गाथामो 
द्वारा छद्‌ द्रव्यो भौर पाच आस्तिकामो का द्वितीय अधिकार मे ११ गाथागो दारा साति ततव ओग नव 
पदार्थो का तथा तृतीय बधिकार मे वीस गाथानो द्वारा मोक्ष मार्गे का वंन किया गया है । 


जिनागम मे कटी निव्चय नय से भौर कही व्यवहार नय से कथन हैँ । निश्चय नय के कथन मे 
व्यवहार नय गौण रहता है 1 ओर ग्यवह्‌।र नय के कथन मे निद्चय नय, गौण रहता है । नयो का यह्‌ 
गौण मुख्य भाव वक्ता की इच्छा पर निर्भर होता है । इस गौण मुख्य भाव की विवक्षा कोन सममुने 
से अपन्न श्रोता श्रम मे पड जाते ह परन्तु इस ग्रन्थ मे ग्रन्थ कर्ता ने निश्चय ओर व्यवहार दोनोनयो के 
दवारा पदार्थं का स्वरूप वताते हए उस शेली को अद्धीवृत किया है कि जिससे कही किसी भी श्रोता को 
श्रम नही हौ सकता । जैसे जीव का स्वरूप वताते हुए कहा -- 


तिक्काले चदुपाणा इदिय वल माड अरपाणोय। 
ववहारा सो जीवो णिच्छयरयदो दु चेदण जस्स ।\२॥ 


अथं--तीन कान मे इच्छिय, वल, आयु, व्वासोच्छवास इन चार प्राणो को जो जीव धारण 
करता है वह व्यवहार नय से जीव है ओर निञ्चय नय से जिस चेतना है वह्‌ जीव है । 


पुग्गलकम्मादीरा कत्ता ववहारदो दु शिषच्छयदो । 
चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाण ॥८॥ 


अथं--आत्मा ग्यवहार नय॒ से पृद्गल कमं आदि का कर्ता है भौर निङ्वय नय पे चेतन कमं का 
कर्ता है तथा जुदध नय ने शुद्ध भावो का कर्ता है। 


यहां निञ्चय नयसे शुद्ध नय का पृथक्‌ कथन क्रिया है उगसने मिद्ध होता £ कि ग्रन्थ कर्ता को 
निचय नय के अशुद्ध निरय नयम भौर शुद्ध निञ्चय नय ये दो भेद स्पष्ट है । अशुद्ध निचय नय की 
बपेश्षा मात्मा रागादिक विकारी भावो का कर्ताहै गौर शुदढ निञ्चय नय से अपने ज्ञानादि गुणो का 


कता है । रागादि यद्यपि आत्मा के ही परिणाम है परन्तु पर निमित्त मे होने वाते है 
के स्वमाव न होकर विभाव कहूलाति 2 वाल हं अत. भास्मा 
व । हाकर विभाव कलते ह गौर जानादिक, मात्मा मे स्वयं विद्यमान है इसलिये वै स्वभाव 


(५) 


वेवहारा सुहं दुक्खं पुग्गलकम्मप्फलं पशु जदि । 
आदा शिच्छयणयदो चेदणभावं खु आदस्स ॥६॥ 
अर्थ- व्यवहार नय मे आत्मा सुख दु ख रूप पुद्गल कर्मो के फल को मोगता है ओर निल्चय नय 
से अपने चेतन भाव को मोगत्ता है । 
मगणगुण ठाणोहि स चउदसहि हवंति तह असुदढधणया । 
चिण्णेया संसारी स्व्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥१३॥ 
अथं-ससारौ जीव अशुद्ध नय की दृष्टि से चौदह मागंणा तथा चौदह गुण स्थानो के भेद से 
चौदह्‌ च दह्‌ प्रकार के होते है परन्तु शुद्ध नय से समी सप्तारी जोव शुद्ध है-ार्गेणा तथा गण 
स्थानो के विकल्प से रहित है । सम्यक्‌ चारित्र का वर्णन भी व्यवहार नय ओर निश्चय की अपेक्षा 
साय साथ क्िथारै - 
असुहादो विखिवित्ती सुह पवित्ती य जारचारितं 1 
वदसमिदिगुत्तिर्व ववहारणया दु जिरभणियं ॥४५। 
अथं--अश्युभ से निवृत्ति ओौर शुभ मे प्रवृत्ति को व्यवहार नय से चारित्र जानो । यह्‌ व्यवहार 
चारित्र व्रत, समित्ति तथा गृप्तिरूप होता है, 
बहिरन्भतरकिरियारोहौ भवकारणप्पणासदु । 
णारिस्स ज जिणुत्तं तं परम सम्मचारित्त ।४६॥ 


अर्थ-ससारके कारणो को नष्ट करने के लिये ज्ञानी जीवको जो बाह्य ओर अन्तरग क्रियामो 
का निरोघ है । उमे जिनेन्द्र भगवानु ने उक्कृष्ट सम्यत चारित्र कहा है । सम्यक्‌ चारित्र ही वयो समस्स 
मौक्षमा्ं का व्यवहार ओर निश्चय नय के द्वारा एक साय कथन किया है .-- 


सम्मद्‌ सणणाणं चरणं मोक्खस्स करण जारां । 
ववहारा शिच्छयदो तत्तियमडओ खिओ अप्पा \\३६॥1 


अर्थ--सष्यग्दर्शन, सम्यगजनान ओर सम्यक्वारित्र (इन तीनो के समुदाय) को ग्यव्हार नय से 
मोक्ष का कारण जानो जर निरुवय नय से सम्यग्दर्शन, सम्यग््ान गौर सम्यक्चारित्र समनिज त्मा 
का मोक्षका कारण जानो। 


इस तरह हम देखते है कि ग्रन्थकार श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त देव अनेकान्त बली से वस्तु स्वरूप के 
निरूपण मे कितने जागरूक हँ । जिस प्रकार मूल ग्रन्थकर्ता इस विषय मे सावधान है उसी प्रकार संस्कृत 
टीकाकारं श्री ब्रह्मदेवसूरि भी अत्यन्ह षावघान है । उन्होने निश्चय नय के शुद्ध निद्चयं नय तथा सच्ुद 
निद्वय इस प्रकार दो विकल्प किये हँ इसी तरह ष्यवहार नय के भी सद्भूते व्यवहार नय, असदुमूत 
ग्यवहार नय, उपचरित्र सदुभूत व्यवहार नय तथा अनुपचरिज्र सदभूत ष्यवहार नय भेद किये भौर 
विभिश्र नय विवक्षा को स्पष्ट करते हुए पदाथं का सुन्दर वर्णन किया है । 


( ६ ) 
गृन्थकत्ता तेभिचन् पिदान्तिदेव 


वृहद्‌ द्रव्य यग्रहु के कर्ता शौ नेमिचन्द्र सिद्धि देव है यह नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव गोम्मटमार 
के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती मे भिन्नया जभिच्च यह्‌ विचारणीय है 1 सस्कृत टीकाकारके उपो- 
द्वात सम्बन्धी उत्नेख से यह्‌ सिद्रहोतादहैकिज्् रन्थकी रनना धारा नगरी के अधिपति प्र्षिद्ध राजा 
भोनदेव के सम्बन्ध महा मण्डनेच्वर ध्रौपालके राज्य कालम वाश्वम नगरमे मूनिनुत्रेत नामक चैत्या 
लय मे जव किं मोम्भटसार के कर्ता नैमिचन्द्र सिद्धान्त चन्नवर्ती दक्षिण भारत के निवामी ये। गौम्मट- 
सारादि के कर्ता नेमिचनद्राचा्यं ने गौम्मटमार कर्मकाण्ड मे भावास्तव के भेद निम्न प्रकार गिनायेह। 


भिक्छत्त अविरमण॒ कसाव जोगार्थं आसवा होति ! 
पण वारस पणएवीमं पण्णसा होति तन्भेया ॥७८६ 


अर्थ्‌--५ मिथ्यात्वं १२ अविरति २५ कपाय भौर १५ योग ५७ भेद भावाक्षव के ह । 
परन्तु द्रव्य संग्रह्‌ मे सिफं ३२ भेद गिनाये गये ) 


मिच्छत्ताविरदिपमाद जोग कोहादओथ विण्णोया 1 
परपणपणदह तिय चदु कमसो भेढा दुं पुव्वस्स ॥३०॥ 


वथं--५ मिच्यात्व, ५ अदिरनि, १५ प्रमाद, ३ योग गौर क्रोधादि ४कपायये ३२ भेद मावा- 
नवके हु 1 नेमिचन्द्र सिद्धाम्ठ चक्रवर्ती राजा मौज ने पूववर्ती है मौर नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव राजा- 
भोज के सम कालीन हं! अत समयमभेददहोनेसे दोनो भिन्न ही प्रतीत टोते है! इतिहासन्न विद्धान्‌ 
स्व जुगलकिभोर जी मुर्थतार ने प्पुरातन वाक्य सुची" की प्रस्तवना मे दोनो नेभिचन्द्रो को भिन- 
भिन्न विदधान बतलाया है । स्र० प० अजितक्रुमार जी गस्त्री तथा प० दरवारीलाल जी कोलिया ने भी 
अपने हारा मम्पादित वृहद्‌ द्रव्य सग्रह के स॒स्करणो में यही अभिप्राय प्रकट कियादहै। इतना मवव्यहै 
किं लघु द्रन्यसग्रहुकी जो २५ गाधाएु परिचिष्टमेदी गईहैउनमेसे छवी माथा शजिणवरेहि' के 
स्यान मे जिखदेदि' म्त्र इतने णठ भेद क साय गोम्मटसार जीवकराण्डश की ६०१वी गायाहै गौर १२ 
यी गाथा "मसल दन्वाणि" के स्थान पर “युरौव्यन्वा" माच इतने पाठ भेद को लिये हृए गोम्मटसार जीव 
काण्डकीध्य्पवीगायाहै। वी गाथा १०४९ की गावा है | सम्भव ह द्रव्य संग्रहकेकर्ता ने इन 
पूवं प्रसिद्ध गायागोकोज्योकात्योयाकरु्हैर फेर के ज्वा उनके दारा इसी तरह की स्वी गर्ईके 
साध अपने ग्रन्यकाञङ्ध बना लियाहो। ५ 


पि 





रायसेन ग्रन्यमाला के द्वितीय सस्करण के आधार परर 


( ७ } 


नेमिचन्र सिद्धान्त चक्रवर्ती-ने अपने गुर के शूप मे कई जगह वीरनन्दी, अभुयनन्दी, 
तथा इन्द्रनन्दी आचाय का स्मरण किया है१ जव कि नेमिचन्द सिद्धान्ति देव ने लघु ओर 
बृहद दव्य ग्रह मे किसी भी गुरु का स्मरण न कर अपने को अलय सूत्र धारी मुनि कहा है। 
यद्यपि नेमिचन्र सिद्धान्ति देव ने अपने किसी गुरु का उल्लेख नही कियाद तो भी त्रसुनन्दि सिद्धान्ति देव 
ने अपने गुर रूप से नेभिचन्द का स्मरणा किया है गौर उन्हे श्रीनन्दि का प्रनिष्य तथा नयनन्दि का यिण्य 
बतलाया है । नयनन्दि का एक “सुदं णचरिउ' है जिसकी रचना उन्होने धारा मे रहते हए भोजदेव 
के कालमे (चि° स० ११००} एणं की है} इस तरह नेभिचन्द सिद्धान्तिदेव के गुरु का नाम नयनन्दि जान 
पडता है । जव किं नयनन्दि का काल 'सुजमणचरिउ'२ के उल्लेख से वि० स० ११०० है । तव नेमिचन्द 
का काल भी निकट ११२५ वि० स० अर्थात्‌ वारहवी गतान्दी का प्रारम्भ सिद्ध होता है। वभरुनन्दि 
सिद्धान्तिटेव नाम से प्रसिद्ध है मौर नेभिचन्द भी सिद्धाःनतदेव से प्रसिद्ध है उससे जान पडता है यह्‌ उपाधि 
या उपनाम उस गुरु परम्परा मे प्रचलित रहा होगा । सस्कृत टीकाकार ब्रह्मदेव ते प्रथमाधिकार के वाद 
चूलिका रूप से वसुनन्दि श्वावकाचार की दो माथाए { न° २३२४) उद्धन कर उनकी मूल मन्य की 
तरह व्याख्या की है तथा चूलिका का अधं लिखा हे --चूलिका शब्दाथं कथ्यते । 


चूलिका विशेषं व्याख्यान, अयव उक्तानुक्त व्याख्यानम्‌ ! उक्तानूुक्त सकीर्शं 

व्याख्यान चेति 
यद्यपि ब्रह्मदेव ने सस्त टीका मे वीसो ग्रन्थकारो के उल्लेख उद्धत विये है परन्तु उक्तच यात 
दुक्त शब्द के द्वारा ही किये है उन पर कोई वृति नही लिखी दहै पर वधुनन्दि ध्रावकाचार के दो गाथाओ 


पर उन्होने मूल ्रन्थ की तरह वृत्ति लिखी है इसमे सिद्ध होता है कि ब्रह्मदेव भी वसुनन्दि को नेमिचेन्् 
का निक्रटवर्ती मानत्तेथे) 





' १ जस्स य पायपसाएणाणंत संसारजलदहिमूत्तिण्णो । 
` कीरिदयदिवच्छो एमामि तं अभयरौंदिगुरू ॥1४३६॥' 
'एमिञख ममयदि सुदसामर पारशिददि गुरू । 
वर वरिणदिणाह पयडोख पच्चय वोच्छ' ॥७८५।१ 
"नह्‌ गणरयण भूषण सिद्ध तामिय महन्धि भवभावं । 
वरवीरणविचद शिम्मलगुरमिदणदि गुरू ॥८६६।॥। कर्मकाण्ड 
"दन्वं सगह्‌ मिम सुणिणाहा दोसक्षचय शुदासुदपुण्णा । 
सोधयतु तणुसुत्तधरेण णेमिघन्दमुखिणा भिय ज ॥५ा1वृहद्‌ द्रव्य संग्रह्‌ 
शसोमच्छलेगए रदया पयत्थलक्खरकराउ गहाभो व 
भव्वूनयारणिमित् गणिणा सिरिखेमिचन्देण ॥१२५।। लघु द्रव्य संग्रह 


रशिवविक्कमकालहौ ववगएसु एयारहुसवरठ'रमएमु । तहि केवलिचरिड अभयग्छरेण खयणदी 
चिदयडउ धित्थरेण । सुदसर चरिड अन्तिम प्रशस्ति 


(८ < ) 
लघु ओर बृहद्‌ द्भ्य संप्रह 


यद्यपि संस्कृत टीकाकार के प्रारम्भिक उत्तेख से यह सिद्ध होता है कि नेमचन्द्र सिद्धान्तिदेवे मै 
पहने २६ गायायो मे लघु द्रव्य सग्रह रचा अनन्तर उभका विस्तार कर वृहद्‌ द्रव्य सग्रह रचा है तथापि 
दोनो रचनामो के अनुसंघान से सिद्ध है कि लघु द्रव्यसंग्रह को सव गाथाए वृहद्‌ दरव्यसंग्रह मे नही गती 
है । घर्म, अधमं गौर आकाश द्रव्य के लक्षण वताने वाली ८, € १० वी गाथएु काल द्रग्यका लक्षण 
बताने वाली ११ वी गाया करा पूर्वाधिं मौर १२ तथा १४ वी गाथाए जो कि बरहद्‌ द्रव्य सग्रह मे कमश 
१७, १८, १६, २१ (पूर्वां २२ गौर २७ वें नम्बर पर पाई जाती है, को छोडकर शेष सब १६॥ गाधाएं 
वृहद्‌ डप सग्रह मे नही है । इससे सिद्ध होता है कि लघु द्रव्य सग्रह को विस्तृत कर वृहद्‌ द्रव्य संग्रहकी 
रचना नरी की गई है किन्तु दोनो की रचना स्वतन्त्र रूप से दुई है दोनो मगल पद्य गौर उपसहारात्मक 
मन्तिम प्य पृथक्‌ पृथक्‌ है । वास्तव मे जिसे सस्रत टीकाकार ने "लधु दरग्य संग्रह" कहा ह उसे म्रस्य 
कर्त ते "पयय लक्छणकरामो गाहाओ' पदार्थो का लक्षण करने वाली गाथाए' कहा है । ओौर जिस 
भ गाथा की स्वना को "वृहद्‌ द्रव्य संग्रह" कहा है उसे ग्रन्थ कर्ता ने “दन्वसंगहमिख" पद के द्वारा द्रव्य 
संग्रह ही कटा है ये लघु गौर वृदद्‌ सन्ञाए' टीकाकार की ही हुई जान पडती हँ । 


गन्थ निर्माण फा स्थान 


संस्छृत टीकाकार के उतल्लेखानुसार वृहद्‌ द्रव्य सग्रह की सवना आश्रम नगर के मुनिभूत्रत तीर्थ 
इूरके चैत्यालयमे हुई है । यह आश्रम नगर उस ममय मालवा के अन्तगंत था गौर मालवा के सम्राट 
धारा नमरी कै अधिपति परमारवलौ मोजदेव के प्रान्तीय प्रज्ञासक परमार वलीय श्रीपाल के हारा 
प्रशासित धा । "सोप" नामक राज श्रष्ठी उसका अधिक्रारी था उसी के अनृरोध पर नेमिचन्द्र सिद्धान्ति 
देव ने लघुं गौर वृहद्‌ द्रव्य सश्रहु ग्रन्थो की रचना कौ थो यह याश्वम नगर कौनहे तथा वर्तमाने मे 
इसकी कया स्थिति दै । यह्‌ जिज्ञासा प्रत्येकं जिज्ञासु के हृदय मे उठती है । वीरवाणी (स्मारिका) वषं 
१८ अद्ध २३ मे प्रकटित पं० दीपचन्दर जी पाङ्या केकंड़ी का चया पाट केशोराय ही प्रचीन भाश्नम 
नगर दै" शीषंक लेख तथा अनेकान्त (छोटेलाल स्मृति अङ्कु, वपं १२ वि० १-२ मे प्रकाशित डा० 
दलरय शर्मा का 'याश्वम पत्तन ही केशोराय पटून है' लीषंक निबन्ध देखने मे विदित होता हैकरिं यह्‌ 
'भाश्रम' नगर जिसे साहिरयकारो ने आश्रमः आ शारम्य पटण, आश्रम पत्तन, पटुन ओौर पुटभेदन नाम 
से उल्लिखित किया है, वतंमान राजस्थान के कोटा से उत्तर पूवं को भोर लममग € मील की दूरी पर 
चम्बल नदी पर अवस्थित "कंशोराय पाटण' अथवा पाट केनोराय' ही है । प्रचीन कालमे यह्‌ राजा 
भोज देव के हरा क्षासित मालवा मे रहा दै । यह स्थान प्राकृतिक शोमा से सम्पन्न निसर्गरमणीय है । 
यहां वदरत विचा लगभग ४० फुट ऊ चा जन मन्दिर है श्री मनिसूत्रत नाथ की दिगम्बरीय प्रतिमा 
मन्दिर के उपरी भाग मे भूरगभं (भोयरा) मे विराजमान है 1 यह्‌ हिन्दुमो का तीथं स्थान दै नेमिचन्द्र 
सिद्धान्ति देवे ने इस प्रकृति रम्य स्थान मं ग्रन्ट रचना कौ हौ इसमे आश्चयं कौ कोहं वात नही है । 


[1 श~ 


( ६ ) 
संस्कृत टीकाकार ब्रह्मदेव 


वरद्‌ द्रव्य संग्रह्‌ के सस्छृत टीकाकार श्वौ ब्रह्मदेव सूरि र ! इन्दोने यपनी सुरम्थ-सुलनित भापा 
क दारा मात्र ४: गायागोके लघु ग्रन्थ को एक विशाल रूप दिया है 1 यह कह्ने मे अत्यूवित नही है 
कि वृहद्‌ द्रव्य सग्रह का महत्व ब्रह्मदेव की सस्कृत टीका के द्वारा ही वृद्धिगत हुमा हे । प्रकृतत प्रमेय को 
समथित करने के लिये इन्होने वीसो ग्रन्थो के उद्धरण दिये ह तया अनेक दृष्टान्त देकर गहन विपय को 
वुद्धि गम्य वनाया है । प्रयम तो इन्होने खण्डान्वय के द्वारा गाथाका मूल अथं स्पष्ट किया हे तदनन्तर 
विनेष विवेचन के द्वारा ग्रन्थ को विस्तृत किया है । ये अनेकान्त के तलस्पर्शी विद्वान्‌ ये गौर किस नय 
से कह कंसा विवेचन दै यह अच्छी तरह समते थे । इर्होने प्रकरण पाकर वार्ह भावनाभो, ददधर्मो 
ध्यान तथा तीन सोको के अन्तयंत नरक, मध्यमलोक गौर उध्वंलोक का विन्तृत वर्णन किया है। 
सोक्ष मागे के प्रकरण मे चारध्यानो का मी वहत सुन्दर वणन किया है । आपकी कनल पणं भापा 
का एक नमूना देखिये -- 


अत्राहु शिष्य.-रागद्वषादय किं कमंजनिता कि जीर जनिता इति ? तत्रोत्तरम्‌- 
स्वरी पुरुष सयोगोत्पर्न पुत्र इव, सुघाहरिद्रा सयोगोत्पन्न वशंविश्चेप इवोभय सयोगजनिता 
इति । पश्चान्नय विवक्षावशेन विवक्षितंके देश शुद्ध निश्चयेन कर्मजनिता भण्यन्ते । तथैवा 
शुद्ध निश्चयेन जीवजनिता इति ! स चाशुदनिस्चय. शुद्धनिश्चया पेक्षया व्यवहार एव । 
अथ मतम्‌-साक्षाच्छ्रुढनिर्चयेन कस्येतियृच्छामो वयम्‌ । तत्रोत्तरम्‌ साच्छृटनिज्चयेन स्त्री 
पुरुषसंयोग रहित पुतरस्मेवे, सुधाहरिद्रासयोगरहितर ङ्घ विशेषस्येव तेषामूत्पत्तिरेव नास्ति 
कथमृत्तर प्रयच्छाम. इति ( पृष्ठ १७७--१७८ ) 


अथे-रिष्य पुता है-राग-द्वेष भादि कर्मो से उस्पन्न हुए है या जीव से ? इसका उत्तर-स्त्री जौदं 
पुरूष इन दोनो के सयोग से उत्पन्न हुए पूत्र के समान दूना तथा हल्दी इन दोनो के मेल से उत्सन्न हए 
लाल रग को तरह राग द्वेष भादि, जीव गौर कमं इन दोनो के वियोग से उत्पन्न हुए ह ! नयको चिवक्षा 
के अनुसार, विवक्षित एक देच शुद्ध निर्चवयसेतो रगद्रष कमं जनित कहलाते हँ । अशुद्ध निल्चयं नय 
से जीव जनित कहलाते हैँ ! यह अशुद्ध निस्वयनय, शुद्ध निद्चय कौ अपेक्षा से व्यवहार नय ही ह्‌। 
शङ्ा- साक्षात्‌ शुद्ध निक्चवय नय से ये राग दप किसके है, एेमा हम पूते है ? सम।धान -स्वी ओष 
पुरुप के संयोग विनः पुन की अनुत्यत्ति कौ भाति, ओर चुना व हल्दौ के सयोग चिना लाल रग की 
अनुत्वत्ति के समान, साक्षाद्‌ शुद्ध निर्वय नय को अपेक्ष से इन राग द्व ष कौ उत्पत्ति ही नह होती इसष- 
लिये हम तुम्हारे प्रह्न का उत्तर हो कंसे देवे । 
किस गुणस्थान मे कौन उपयोग होता हं ? पुण्य उपादेयहै या हेय ° काये की सिद्धिम निभित्त भौर 
उपादान कौ आवद्यकता क्या ह ? तेरहवे गुणस्थान मे सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र की पूरणंता हौ जाने परं 
भी तर्शल मोक्ष क्यो नहौ होता हं मादिं विवाद प्रस्त विपयो पर भी अच्छाप्रकाय डालाह्‌। 
बृहद्‌ द्रव्य संग्रह्‌ के समान योगीन्द्रदेव के परमात्म भरकाशच पर मी बापकी सुन्दर वृत्ति हं 1 यद्यपि 
परमात्म प्रकाश, निश्चय नय प्रधान स्वना है तो भौ आपने नय विवक्षा के अनुसार दोनो नयो कौ 
गति वैठाते हए विवेचन किया हं 1 


( १० ) 


ब्रह्मदेव वसुनन्दि [वि० सं ११५०] से उत्तरवर्ती मौर समयसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय की 
तात्पर्यवृत्ति के रचयित्ता जयसेन [वि० १२१७] तथा प० आसाधर जी [वि० स० १२९६] से पूव॑वर्ती 
अर्थात्‌ वि० स० ११५० मे वि° स० १२०० तक के विद्वान प्रतीत होते ह । 


हिन्दी रीकाएं 


द्रथ्य संग्रह पर छात्रोपयोगी टीकामो के अत्तिरिक्त श्री पण्डित प्रवर जयचन्द्र जी छावडा कृत 
देग वचनिका टीका भी हं जिसका प्रकाशन वीं म्रन्थ माला वाराणसी से हुमा हं ओर सम्पादन 
समाज के मान्य विद्राच्‌ डा० दरवारीलाल जी कोठिया वाराणसी के हारा 


¢ $ 
पूष स्स्करष 

द्रव्य सग्रह का प्रकारान सवं प्रथम प० जवाहरलालजी कृत हिन्दी टीका के साथ रायसेन ग्रन्थमाला 
वम्वरईसे हुमा था । इसके वडासे दो सस्करण प्रकादित हो चूके है! पदचादु गरोशवर्णौ प्रन्थमाला 
खरखरी से ब्र रतनचन्द जी मृह्तार द्वारा भौर दिल्ली से प० भजितक्रुमार जी शास्वी द्वारा सम्पादित 
होकर प्रकाशन हुमा । ग्रन्थ की सरलता स्वाध्याय प्रेमी जनता को सदा से आकर्पित करती आ रही हं 
इसलिये इतने प्रकादचन होने पर भी स्वाध्याय प्रेमियो के लिये ग्रन्थ दुष्प्राप्यथाअन श्री श्ान्तिसागर 
दिगम्बर जन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था शान्तिवीर नगर महावीरजी की ओर से इसका पुन प्रकाशन 
कियाजारहा ह ग्रन्थ का सलनोधन श्री अनोक बडजात्या ल्ान्तिवीर नगर ने किया इसलियेये सब 

धल्यवाद के पात्र है। 
ग्रन्थ का भ्रकागन स्व० आचाय शिवसागर जी महाराज की सम्मत्यनुसार शुरू हृभा था परन्तु 
सेद ह कि प्रकाशन की पूर्णता उनकी समाधि के परचात्‌ हो रही ह । अन्त में दिवगत आचाय वयं के 
प्रति श्रद्धाज्जलि समर्पित करता हुञा प्रस्त'वना लेख समाप्त करता है । प्रस्तावना लेख मे पूर्व 


सस्करणो कै प्रस्तावना लेखो से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुयी है अत उन सव के प्रति आभारीहै। 
च्रदियो के लिये क्षमाप्रार्थीहूं 


ह 


विनीत :- 


सागर पत्नालाल साहित्याचा्यं 


महावीर जयन्ती 
२४६९५ वीर निर्वाण सवद्‌ 


तृद्‌ द्रव्य सग्रह 
विषय सुची 
प्रथम धकार 
( गाथा १ से २७ तकं तथा पृष्ठ स० १ से ९४ तक) 
गा०न० विषय 


टीकाकार का मगलाचस्ण 

ग्रन्थ की भूमिका 

विपय विभाजन 
१-- ग्रन्थकार फा मगलाचरण 

"वन्दे" शब्दे का निद्वय च व्यवहार से अर्थं 

सौ इन्द्रौँकेनाम 

असयत सम्यग्हष्टि एक देगं जिन 

अहनत के से प्रसाद मोक्षमार्गं की सिद्धि 

इट अधिकृत व अभिमत्त देवता 

नय विवक्षा से ग्रन्थ कां प्रयोजन 
९ -जीव के उपयोग भादि नौ अधिकार 

कर्मोदयं वदा लौवका षट दिल्लामे गमन 
इ-प्राणो के कथन द्वारा जीव का लक्षण 

नौ दृष्टान्त हास जीव फी सिद्धि 

नयो का लक्षण 

जहा मुस्थता से कथन ष्टौ वहा अन्य विषय गौर है 
४--दरंनोपयोग तथा उसके भेद 

जीव का स्वभाव केवन्न दर्णन है किन्तु कर्माधीन से चक्षु दर्शनी हो रहा है 

चश्चु वशेन सन्यवहारः प्रत्थक्ष है किन्तु निद्वय से परोक्ष दै 
५--ज्ञानोपयोग तथा उसके भेदो का वक्षस 

मिथ्यात्वोदय से ज्ञान भी अज्ञानिहो जातारहै 

सवग्यवष्ार का लक्षण 

भ्‌ तज्ञानं कथचित्‌ प्रत्य 


प° संख्या 
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६--नय विभागमे जीवकालघ्ण 
सामान्य का लक्षण 
उपथोग का लक्षस॒ 
७--जीर कथचित्‌ मूतं कथचित्‌ थमूतं 
वन्ध की अपेक्षा जीव पुद्गल के एकत्व है स्वभाव की अपेक्षा जीव पुद्गल भिन्न है 
स--जीव पुद्गल कर्मादि काकर्तादै 
अगु निच्चय नय का लक्षण 
६-जीव कर्मफल जादि का भोक्ता है 
१०-जीव देह प्रमाण दै 
सात समृद्घातो का लक्षण 
११-जीव की स्थावर तथा चरस पर्यायो का कथन 
१२-चौरह जीव ममास का कथन 
जीव समासौोमे प्राणो का कथन 
१३-चौदह्‌ मार्गा व चौदह्‌ गुणस्थानो का कथन 
प्रत्येक गुणस्थान का लक्षण 
वेनयिक्‌ व सनय भिथ्यराहृष्टियो का सम्यग्मिथ्याृष्टियो से अन्तर 
अविरत सम्यदप्टि निञ्चय च्यवहार को साध्य-साधक मानने वाला तथा मात्मा 
निन्दा महित इन्द्रिय सुख का अनुभव कृरने वाला 
देथ विरति स्वभाविक्र सूल का अनुभव करने वाला 
कैव्रलक्नान के अनन्तर ही मोक्ष क्यो नहीहो जाता 
चौदह मागंणाओ का स्व्प 
गुट-जगरुदढ पारिणामिक भाव 
१८-सिद्धो का स्वर्प तथा ऊ्धेगमन स्वभाव 
मिद्धो के वाठ गुण तथा अन्य गणो का कथन 
मयोगि गुस्ान क अन्तर समय मे शरीर उनतां 
मुत्त जीत्र के ्रदरेन समस्त लोक मे क्यो नही फलतत 
सकोच विस्तार करना जौव स्वभाव नही ह 
मृक्त द्रोने के स्थान पर सिद्ध नही रहते 
मिद्धो म तीन प्रकार से उत्पाद व्यय 
वहिरत्मा का लक्षण 
अन्तरात्मा का नक्षण॒ 
परमात्मा का लक्षण 


पृ० सख्या , 


( %) 


गाधा नंऽ विषय पृ० संख्या 
चित्तं दोष व आत्मा का लक्षणं ५० 
चहिरात्मा, अन्तरात्मा भौर परमात्मा इनमे से प्रत्येक मे तीनो प्रकार की आत्मा 
शक्ति व्यक्तिसू्पमेसे किन प्रकारहै ४१ 
गुखस्थानो मे वहिरात्मा, अन्तरात्मा वं परमात्मा ४२ 
हेय उपादेय आत्माओ का कथन २ 
१५-अजीव द्रव्यो का कथन तथा मूतं अमूतं का विभाग ४३ 
शुद्धोपयोग मौर अश्ुद्धोपयोग का कथन ४३ 
कमं चेतना कमंफल चेतना ज्ञान चेतना ४३ 
अनन्त चतुष्ट सवं जीवो मे साधारण है 4; 
यस्थ अवस्था मे मुरो को अशुद्धता ४४ 
१द६-पद्गल द्रव्य की विभाव व्यञ्जन पर्याय ४४ 
भापात्मक शब्द अक्षरात्मक गौर अनक्षरात्मक के भेदसे दो प्रकार । ५४५ 
अभाषात्मक शब्द दो प्रकार प्रायोगिक वर्व॑श्रपिक ४५ 
व्यवहार नय को अपेक्षा जीव का चन्द ४५ 
द्रग्य वन्ध व भाव वन्ध ४५ 
- महास्कन्धं ४५ 
मनुष्य नरकादि जीव की विभाव व्यञ्ज पर्याय, सिद्ध स्वभाव व्यञ्ज पर्याय ४६ 
१७-धमं द्रव्य गति मे सहकारी कार्ण है । ४७ 
सिद्धगति के लिये सिद्ध भगवान सहकारी कारण है ४७ 
श८-अधमं द्रव्य स्थिति मे सहकारी कार्ण है। ४; 
स्वरूप मे स्थित होने के लिये सिद्ध भगवान सहकारी कार्ण हे ! ८८ 
१६-भकान द्रव्य अवकाल देने मे सहकारी कारण है ८ 
कर्मं नारा स्थान पर दही मोक्षदहोतादहै ४६ 
निक्वयनय से सदं द्रव्य अपने प्रदेशो मे रहते है उपचरित असदुभूत च्यवहारनय से 
लोकाकाश मे रहते है । ८४६ 
२०-लोकाकाल तथा अलोकाकाश का स्वरूप ५० 
असख्यात प्रदेश्षी लोक मे अनन्त द्रव्य कंसे रहते हँ ५९ 
शुद्ध निरूचय अर्थात्‌ शक्ति रूप ये सब जीव शुद्ध है व्यवहारनय अर्थात्‌ व्यक्ति सूप से 
शुद्ध नही है । ५०४१ 
२१-निश्चय व व्यवहार काल का स्वरूप ५१ 
पर्यय की स्थिति कल दहै ५१ 
उपादान कारण के समान कायंहोतादहै ५३ 


२२-काल द्रन्य कौ स्या व अवस्थान क्षेत्र ४४ 


( १ ) 


गाथा न° विषय पृ० संस्था 
कारण समयसार का ना तथा कायं समयसार का उत्पाद ५५ 
काल द्रव्य की सिद्धि - ५५ 
असलोकाकादा के परिणमन मे काल द्रव्य कारण ५५ 
काल द्रव्य के परिणमन मे कौन कारण ? इसका समाधान ५५ 
अन्य द्रन्य स्व परिणमनमे कारणक्यो नीह ५५ 
चौदह रज्जु गमन मे समय भेद क्यो नही दहै ५६ 
अपध्यान का लल्षण त ५७ 
दीतराग चारित्र का अविनाभूत वीतराग समयक्त्व निद्वय सम्यक्टव है ५७ 
परमाणम के अविरोध से विचार करना चाहिये ५७ 
सर्वज्ञ वचन मे विवाद नही करना ५७ 
२३-पंचास्तिकाय का कथन ५८ 
२े४-आस्ति व काय का लक्षण धय 
पचास्तिकाय का गुण व पर्याय से सन्ञादि को अपेक्षा भेद भौर प्रदेय कौ अपेक्षा 
अभेद ५९ 
सिद्ध शुद्ध द्रव्य व्यजन पर्याय है ५९ 
कार्यं समयतार का उत्पाद कारण समयसार का व्यय ५९ 
२५-छृहो द्रव्यो की प्रदेन सख्या ६० 
काल द्भ्य के एक प्रदेशी होने मे युक्ति [ि ६१ 
द्रव्य पर्याय प्रमाण है ६१ 
परमाणु गमन मे काल द्रन्य सहकारी करण ६ 
२६-परमाणु उपचार से काय है ६९ 
जीव शुद्ध निर्चयनय से शुद्ध है ६२ 
मनुष्यादि प्ये व्यवहार नयमे है | ६ 
कालाणु उपचार से भी काम नही । ६१ 
"अणु" पुद्गल की सज्ञा है कालाणु कंते ? ६३ 
परमाणु का लक्षण ६३ 
२७--प्रदेदा का लक्षण ६३ 
एक निगोद शरीर मे सिद्धो मे अनन्तगुरो जोव ६४ 
लोक सूक्ष्म वादर पुद्गलो से मरपूर ह ६४ 
अमू्तिक आकार को विभाव कल्पना ६४ 


प्रथमाधिकार समाप्तः 
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जीव पुद्गल द्रव्य परिणामी है जेष द्रव्य अपटिणामी है 

पुद्गल द्रभ्य मुतिक है रेष द्रव्य अमुत्तिक टै 

क्षेत्रवानं एकं आरकानि द्रव्यं है 

जीव सक्रिय है सौर शेष मन्छिय ड 

जीव के शरीर मन वचनं का कर्ता पुद्गल है । गत्ति का कर्ता घमं द्रव्यहै 
पाच द्रव्य जीवे का उपकार करते है 

जीव परस्पर मे उर्यकार करते हैँ किन्तु अन्य पाच द्रव्यो का उपकार नही करता 
इसलिये अकारण दै 

जीव शुद्ध निस्वयनय से द्रव्य व भाव पुण्य पापि कां कर्ता नही है, अशुद्ध निस्वयचय 
से कर्तार 

पुद्गल आदिं षने परिणामो के कर्ता है 

खछहो द्रव्य सर्वगत है 

कौन जीव उपादेय है 

गुद्ध-वुद्ध एक स्वभाव का अथं 
-चुलिका का अर्थं 


दूसराधिकार 


जीव अजीव के परिणएमन से आसवे आदि 

जीवे के परं द्रव्यं जनित उपाधि ग्रहण 

जीवे कै पर पर्याय प परिणमन 

निद्वयं से जीव निज स्वभाव नही खोडता 

परस्पर पेक्षा सर्हित होना यही 'कथचित्‌ परिणाभित्व' क्षन्द कां अथं 

हेय व उपादेय तर्नो का कथन 

निक्ष्वय रत्तत्रय का साधक व्यवहार रत्नत्रय है 

कौन जीव किस तत्व का कर्ता है 

सम्यग्टछटि दुर्यान से वचने के लिये व सक्षार स्थिति का नाश्च करने के लिये पुण्य बन्ध 
-काकर्तारै 

किस नय से कौन जीव किंस तत्तव का कर्ता है 

परम शुद्ध सिश्चय नयसे न जन्म है न मरण है, न बन्ध हैः न भोक्षहै 

भव्य कालक्षण 
~ एक देश शुद्ध निरय नय का लक्षण 
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शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय है, ध्यान नही 
जीव पृद्गल कै सयोग से आवस आदि 
जीव पुद्गल सयोग विना से संवर आदि 
श्थ-आसलव आदि सात पदाथं जीव-अजीव की पयं है 
आन्तव आदि सात पदार्थो का लक्षण 
२४-माव मालव ओर्‌ द्रग्याल्लव का स्वरूप 


३०-भाव आस्रव का भेद 
मिथ्यात्व भादि भाव आसवो के लक्षण 
वीर्थान्तराय कर्मके क्षयोपश्यसे योग होताह 
३१.द्रन्यास्तव 
ज्ञान को आवर्ण करने वाला ज्ञानावरण कमं है 
३२-दरव्य वन्ध व भाव वन्ध 
३३-गप्रृति प्रदेश, स्थिती, अनुभाग बन्ध 
ठो कर्मो का स्वभाव 
वन्धके कारण 
आस्व व बन्धे का अन्तर 
दे~भाव सवर व द्रव्य सवर 
परमात्मा का लक्षण 
अशुद्ध निर्वय नय पहिले से वारहवें गुणस्थान तक 
गुणस्थान अपेक्षा शुभ अलयुभ व शुद्धपयोग का कथन 
शुभोपयोग शुद्धोपयोग का साधक दहै 
पाचवे गुणस्थानं वाले की श्रावक सज्ञा 
एक देश शुद्ध निश्चय नय से साते से गारहवे गुशस्थान तक शुद्धोपयोग 
गुरस्थानो मे प्रङृतियो करा सवर 
मिथ्यादृष्टि आदि गुखस्यानो मे तीनो उपयोग 
केवल ज्ञाने का कारण सावर्ण ज्ञान 
निगोदिया का ज्ञान क्षयोपदामिक ज्ञान है 
क्षायोपलम्िक ज्ञान केवल ज्ञान का भक्ष तही 
क्षयोपरम का लक्षण 


३५संवर के कारण या भावे सवर्‌ के भेद 
` निचय व व्यवहार त्रत समिति गुप्ति मादि 
दस धर्मो का विदेष कथन 
भावदुद्धि आदि ठ शुद्धि 
अध्रुव अनुपरक्षा 
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सम्यण्टष्टि का पुण्य 
िथ्याहृष्टि का पुण्य 


तितीय अधकार 


३६ ज्यवहार ब निङ्वय मोक्षमार्गं 

निरचय ग्यवद्रृर सोक्षमागं मे साध्य साधकं भाव 
४०-निस्वय मोक्षमार्गं अर्थात्‌ रत्नवयमयी आचा ही मोक्ष का कारण है 

निरचय सम्यग्दर्शन, सान, चारित्र का स्वरूप 
४१-व्यवहार संम्यग्दशंन व ज्ञान 
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देवमूढता, लोकमूढता, समय मूढता 

निर्चय तीन अमूढता स्वरूप 

भाठ मद 


अहकार व ममकारकालक्षण 
अनायतन का अर्थं तथा छह अनायतन का स्वरूप 

नि.लाकित गुण व व्यवहार निलाकित 

जिने्क-भगवान मे असत्यता के कारणो का अभाव 
विभीपण, देवकी वसुदेव की कथा 

निश्चय तिंशाकिते गुण सप्तभय रहित 

व्यवहार नि शलाकित निश्चय निकशाकित फो कारण है 
निकाक्षितं व ष्यवदहार निष्काक्षितं 

सीता की कथा 

निदवय निष्काक्षित को व्यवहार फास्णरहै 

निचिचिकत्स व व्यवहार लिबिचिकत्सा 

द्रव्य निविव्िकत्सा व भाव निचिचिकत्सा 
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अमुढदष््टि च व्यवहार अभूढरष्टि 

निद्वय अमूढृष्टि को व्यवहारकारण हं 

संकल्प विकल्प का लक्षणं 

निचय व ज्यवहार उपगूहनं 

चिश्चय.व व्यवहार स्थितिकरणं 

दशनमोह ष चारित्रमोह्‌ उदय से भिष्याल् भ रागादि ष्टोते दं 
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छद्मस्थ का अथं ४ १६४ 
तक व सिद्धान्त अनुसार दर्शन का लक्षण - । १६४ 
दोन स्वप्रकाङक है भौर ज्ञान पर प्रकाशक है १६४ 
वस्तु सामान्य विनेपाट्मक है १६५६ 
यदि दर्शन सामान्य ग्राहक है तो ज्ञान अप्रमाण रहो जाताहै १६५ 
आत्मा के जानने से दर्जन जान" को भी जानता है १९६ 


'सामन्यि' क्या अत्मा है १६६ 
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तकं व सिद्धान्त का समन्वय 

सम्यण्दशशेन वे सम्यग्न्नान मे अन्तर 

अभेद मे नाने कौ अवस्था विनेष सम्यक्त्व दह 

सम्परक्त्व व ज्ञानके घातक कर्मदोहै 

शुोपयोग ही वीतराग चारित्र मौर उसका साधक सराग चारि है 
४५-सराग चारित्र अथवा व्यव्हार चारित्र का स्वरूप 


व्रतरहिन सम्थण्हष्टि "दार्भनिक कहुलाता है 
पनम गुण॒त्थान वाला "धरावक' कहुलाता है 

११ प्रतिमाभो का स्वरूप 

अशुभोपयोग से निवृत्ति शुभ मे प्रवृत्ति चारि 
अशुभोपयोग का लक्षण 


४६-निश्चय चारित्र उच्कृष्ट चारित्र है जो शुद्धोपयोग का अविनाभूत है 
४७-दविविध मोक्षमागं का साधक ध्यान है 


ध्यान का केथन 

४८-ध्याता का लक्षण 
ध्यान की मिद्धि का उपाय 
मातंध्यान के भेदेव स्वामी 
रोद्रध्थान के भेदव स्वामी 
धर्मध्यान के भेद तथा स्वामी 
धर्मेध्यरान से पण्य वन्ध तथा परम्परा मोक्ष 
चरो घर्मध्यन के लक्षणं 
शुक्लध्यान के चार भेद 
पृयक्त्ववितकं का लक्षण तथा स्वामी 
एकत्व वितंक का लक्षण तथा स्वामी 
सृक्ष्मक्रियाप्रतिपात्ति का लक्षण व स्त्रामी 
व्युपरत क्रिया निवृत्ति का लक्षण वे स्वामी 
अध्यारम भापा से अन्तरग व वहिरग धर्म व शुक्ल ध्यान 
पिण्डस्थ अदि चार ध्यानं 
राग देष मोहका लक्षणं 
रागदेष जीव व कमं दोनोके सयोयसेहोते ह 
परम शुद्ध निख्यय नय की दृष्टि मे रागद्र ष फा अस्तित्व नही है 
शुद्ध निस्वय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार है 


पदस्थ ध्यान के लिये पचपरमेष्ठियो के वाचक सन्त 
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१७०-१७९ 
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१७३ 
१७३ 
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१७८४ 
१७५ 
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१७५ 
१७६ 
१७६ 
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१७४७ 
१७७ 
१७८ 
१७ 
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गाधा त° विषय 

२५, १६५ € ५, ४, २, १ अक्षरो के मन्त 

'ोम्‌' पद की सिद्धि 

घ्याना व्येव, ध्यानं, ध्यान काफल 

निद्चरय ध्यान का कारण श्युभोपयोग सूप व्यवहार ध्यान 
५०-अरिदिन्त का स्वल्प 

अ रेहुन्त निदचयनयं से अशरीर रहै 

परमौदारिक गरीर सात घातु से रहित है 

श्ट दोपोकेनाम 

'अरिहन्त' ब्द की सिद्धि व अथं 

र्व्न जव्द को मिद्धि 

द्रव्य, भ्ैत्र, काल, भव, जन्तरितत पदार्थं 

अनुमान द्वारा सर्व॑न्न सिद्धि 

हेतु के दोप 

वुद्धि हीन को शास्त अनुपक्ारी है 

णमो मिण का ध्यान नित्वय ध्यानं का कारण 
४५१-सिद्धो का स्वरूप 

मिद्ध निव्वय मे निराकारं व्थ्रवहरि से पूर्वं गरीर से कुं कम पुरूषाकार 

शुद्धात्मभावनानुभूत्यविनाभूत निदचय पचाचार 
५२-जआचार्य का स्वरूप 

निजञ्चय पचाचार 

वारह प्रकार करा तप निश्चय तपको कारण दहै 

निच्चय स्वाध्याय 
५३-उपाध्याय का स्वरूप 
५४-सायु का स्वरूप 

वाह्य-आम्यन्तर मोक्षमागं के साधके टाधु 

व्यवहार व निञ्चय आराधना 

निज आत्मा ही पचपरमेष्ठी शूप हं 
५५-च्येय, ध्याता व ध्यान का लक्षण 

पंचपरमेष्ठी ध्येय हं 

निष्पन्न अचतस्या मे निज भात्मा ध्येय रै 

चौवीस परिग्रह 

स्यवहार रतनवय के अनुक्रुल निश्चय रत्नवय 

शुद्धोपयोग लक्षण विविक्त एक देदा निदचय 
५६-परमध्यान का स्वरूप 

निच्वय मोक्षमा्मं 
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१८९ 
१८६ 
१६१ 
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१६१ 
१६२९ 
१६२ 
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१६३ 
१६३ 
१६४ 
१६४ 
१६१ 
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गाधान० विषय पष्ठ स० 
परमध्यान क नामान्तरं १६५ 

५७-तप श्रत त्रत धारी ही ध्याता होता है १६७ 
तपश्चतत्रतत का लक्षण व भेद १९७ 
तप्त ब्रतही ध्यान की सामग्री है १६९८ 
व्रत से पुण्यतो ध्यान काकारण केसे १६८ 
महात्रत भी एक देच त्रत १९६ 
व्याग काथं १६६ 
महात्रत के ठयाम' का अथं १६९ 
निर्नय त्रत १९६ 
भरतचक्री ने भी ब्र धारे १९९ 
पंचमकानल्न मे ध्यान २०० 
उत्सं व अपवाद से ध्यान का कथन २०० 
उत्तम सहनन व १४ पूवं के ज्ञान के अभाव मे ध्यान २०० 
द्रव्यक्र्‌ त ज्ञानाभाव मे भी अष्ट प्रवचन मात्र भावश्रूतसे केवलज्ञान २०० 
रिवभूति मृनिके द्रव्यम्‌ तज्ञान का मभाव २०१ 
१२ वे गुणस्थान मे जघन्य भर्‌ तज्ञान २०१ 
पचमकाल मे परम्परा मोक्ष २०१ 
मेदाभेद रल्नत्रय कौ भावना ससार स्थिति स्तोक हो जाती है २०१ 
सव को उसी भवसे मोक्षदहो जाता हो एेसा नियम नही २०१ 
अत्प श्र तन्ञान से ध्यान हो सकता है २०२ 
दुर्यान का लक्षण २०२ 
मोक्ष विपय मे नय विचारं २०३ 
बन्ध पूवक मोक्ष २०३ 
शुद्ध निर्य नय से बन्ध न मोक्ष २०३ 
द्रव्य भाव सोक्ष जीव स्वभावे नहीदं २०३ 
द्रव्य भाव मोक्ष का फलभूतं अनन्तज्ञान भादि जीव स्वभाव है २०२ 
पर्याय मोक्ष शुद्ध निश्चयनय से नही है एक देश शुद्ध निर्चवयनयसे है २०३ 
निस्वय मोक्ष ध्येय है ध्यान सही है २०३ 
शुद्ध द्रव्य की शक्ति रूप श्रुदध परिणामिकं भाव निञ्चय मोक्ष जीव मे पहले से 
विद्यमान है २०३ 
शुद्ध पारिणामिक भायसेन वन्धहैन मोक्ष २०४ 
आत्मा कन्द का अथं २०४ 
'अद्रौत जीव वाद' का खण्डन २०४ 
अष्यास्म शब्द का अथं २०४ 


४७-ग्रन्थकरारः को अन्तिम माबना २९६ 
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नि० सा० १०० 
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भरीनेमिचन््रतिद्धान्तिदेवनिरचित 
बृहद्‌ द्रव्यसंग्रहः । 
[ सस्कृत टकया हिर्दीरीकया च समेत |] 
श्रीत्रह्मदेवफन-मन्डनटी का | 
प्रणम्य धर नात्मान सिद्ध चं लोदयवग्दितम्‌ । 
स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूप निर्म राव्ययम्‌ ।\१॥ 
सुद्ध जीवादिद्रव्यारणा" देशक च जिनिश्वरम्‌ । 
दरव्यसश्रहुसुग्रारा त्ति वक्ष्ये समासत ।1२। युग्मम्‌ । 
अथ मालवदेणे धारानामनगरायिपतिरःजभोजदेवामिधानकनिकालचक्रवतिसम्बन्धिन 
श्रीपालमहामण्डलेष्वरस्य सम्बम्धिन्याश्रमनामनगरे श्रीमुनिनुत्रततीथंकग्चेन्यालये शुद्रात्म- 
द्रव्यसवित्तिसमृत्पन्नयुखामृतरसास्वादविपरोतनारकाददु खभेयभीतस्य परमात्मभावनोत्पन्न- 
सुखसुधारसपिपासितस्य भेदाभेदरत्नत्रयभावनाश्रियस्व भव्यवरपुष्डगीक्स्य॒भाण्डागागाद्यं 





निःमीमन्नानादिकरक्धियुक्त जो यद प्रवद्ध वमुफमगृक्त ह। 
ग्रसाम करता ह अनेन््रदेव का निलोक्र-उ्य जो युक्तियुक्त ह ॥ 
भाषा्थ- त्रिलोक से वदनीय, स्वाभाविक चतन्य ( जान }) व आनन्द ( मु } मयी, कमं 
रूपी मल से रहित तथा अविन्वर, पे सिद्ध परमात्मा को जर युद्ध जीवं आदि दृं द्रग्यो का उपदे 
देने वाले श्री जिनेनद्र [ भरिहन्त ] भगवान को नमस्कार करके मै [ ब्रह्मदेव | व्रन्यमग्रहु ग्रन्थते मूत्र 
की वृत्ति [ टीका ] को सक्षेप से कट्गा 11 १-२ ।1 
वृच्यर्थ--मालवा देश मे धारा नगरी के जासकं कलिकानचक्रवर्ती "भोजदेव' राजका मम्बन्ध 
श्रीपालः महामण्डलेदवर [ राज्य के कुं अजका 1 र । उस्र श्रोपाल के आश्रम! नगरमे 
श्री मुनिसुबरतनाथ तीधंद्कर के मन्दिरमे सोमः सेठ के लिय “रीनेमिचन्द्र' निद्धान्त चक्वर्ती नै नपु 
स 


जकन 


१-"तत्डनाम्‌' इति पाडान्तरभर 


२ वृहद््रव्यसंग्रह 
ने हनियोगाधिकारिसोमाभिधानराजश्च छिनो निमित्त श्रीनेमिचनद्रसिद्धान्तदेवं पूवे षड्वि- 
यतिनाथाभिलंनव्रद्रभ्यसम्रह कृत्वा पर्चाद्धिणेपतत्त्वपरिजनानार्थं विरचितस्य वृहुदु्रव्यसग्रहु- 
न्याधिकारगुद्धिपूर्वक्त्वेन व्याख्या व्रृत्ति- आरभ्यते । तादौ “जीवमजीवं दव्व इत्यादि 
मतविजत्तिगाधरापर्यन्त पडट्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकार्‌ । तदनन्तर 
''जामवयधग" इत्याद्य काटगगाथापरयंन्त॒ सष्टतत्वनवपदा्थप्रतिपादनमूख्यतया द्ितीयो 
मराधिकार । तत पर “सम्महसरशम्णाण'' इत्यादिविगतिगाथापर्यन्त मोक्षमा्मेकथन- 
ख्यन्वेनः नृतीयोऽधिकाग्ञ्च । इत्यएटाधिक्पञ्चागद्गाथाभिरविकारत्रय ज्ञातव्यम्‌ । 
नाप्यादौ अथसःविकारे चतुदंगगाथापर्थन्त जीवद्रव्यव्याख्यानम्‌ । तत परं “अज्जीवो 
पुग मोजो इन्यादि माथाटकपयेन्तमजीवद्रव्यकथनन्‌ । तत पर “एवं छन्भेयमिद” एव 


1 0१ 
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द्रव्यसंग्रह का पहने २६९ माथाओ मे निर्मासं कियाथा वह सोम सर शुद्धं आत्म-द्रव्य के सवेदनसे 
उत्पन्न हने वाने मुखामृत्त रस के आस्वादसे विपरीत नरकादिके दुख से भयभीत था शौर पर- 
मात्मा कौ भावना से प्रगट होने वाले सुखरूपी अमृत र का प्यासा धा, भेद-अभेद रूप रटनत्रय [निश्चय 
व्यवहार प रत्नत्रय-सम्यगृदर्भेन, सम्यग्नन, सम्यक्चारित्र | भावना का वहत प्रेमी था, भच्य जनो 
मे श्रेष्टा तथा राजकोप ( राज-खजाने } का कोपाध्क्ष ( खजानची } मादि अनेक राज-कार्यो का 
अधिकारी था। फिर श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने उस लघु द्रव्यसंग्रह को विरेप तत्त्वनान कराने 
के लिये व॒द्यकर ५८ गाधामोमे स्वा, उस्र वडे द्रव्यसग्रह्‌ के घधिकारो का विभाजन करते हुये मै 
[ ब्रह्मदेव ] इत्ति भारम्भ करता हू । 


उम वृहदुद्व्यसंग्रह नामक गाल्रमे पहले “जीवमजीव दन्व" इस गाथासे लेकर “जीवदिय 
मायास'” इम मन्ताङसवी गाथा तक जीव १, पुद्गल २, धमं ३, अधमं ४, आकाग ५ मौर काल ६ इन 
द द्रव्यो का तथा जीने १, पृदगल २, धमं ३, अवमं ४ जौर आका ५ इन पाचो अस्तिकायो का वर्णन 
करने वाला पडुदरव्य पंच्रास्तिकायप्रतिपादकं नामक पहला अधिकार है । इसके वाद ''आसववंण- 
संवर” इस गाया मे लेकर ““युहजयुहभावजुता"” इस अडतीसची गाथा तक जीव १, अजीव २, आस्लव 
३ वथ ४, सवर ५, निञ्जंरा६ गौर मोघ ७ इन सातो तत्वो का गौर जीव १अजीव र.माञख्रव ३; वंध 
४, सवर ४, निज्जंरा ६, मोक्ष ७, पुण्य = ओर पाप & इन नव पदार्थो का मुरता से प्रतिपादन करने 
वाला ““प्ततत्वनवपदायं प्रतिपादक” नामक दसरा महामयिकार है । तदनन्तर “सम्मद्दसणंणास्‌" 
दम गाथा ते लेकर अमनी वीस याधामो तक मृख्यता से मोक्षमार्यका वंन करे वाला तीसरा 
अविक्रार है । इस प्रकार अद्वावन गाथानो द्यस तीन अधिक्रार जानने चाहिये । 


उन तीनो अविकारोमे भी आदि का जो पहला अविकार हैउसमे १८ गाथा दास '"सिव- 
केम्मा अद्गुखा' इस भाया तक जीवद्रव्य का व्याख्यान है । उसके भागे “अज्जीवो पुर॒ सोमो 





= 


१--भमुस्यतया इति पाठान्तरम्‌ । 


प्रथमाधिकार {३ 


- 
सूत्रपञ्चकपयेन्त पञ्चास्िकायविवरगम्‌ ! उनि प्रथमाधिकारमव्यैन्तराधिन्नर्दयमक्यो- 
डव्यब्‌ । तत्रापि चतुदंनयाथासु सव्ये नमस्कारमुख्यत्वेन प्रथमनाथा ! जीटाठिनयःपितार- 
सूचनस्पेण “जीवो उवओगममो” इत्यादि द्ितीयमूचरगाथा 1 तदनन्तर नव्रायकारदित- 
ररूप द्वाठयमूत्राि भवन्ति ! तत्राप्यादौ जीवसिदरर्थं “तिककाने चदुपागया ' छनि 
्रभृतिसूत्रमेकम्‌ । तदनन्तर ज नद्नोपथोगद्रयक्थनार्थं “उवभोगो दुव्यिपो ' इन्वादि- 
गाधात्रयपु, तते परमश्रर्तत्वकथनेन “वण्णरसपच"' इत्यादिमूत्रमेक र, ननोतपि कर्मक्तरं 
त्वप्रतिपादनरूपेग “पुग्गलकम्मादीण” इनिप्रभृतिमूत्रमेकम्‌, तदनन्तर भोवतृन्वनिर्पाधं 
“ववहारा मुहदुक्ख *” इत्यादिसूत्रमेकधृ, तत प्र स्वदेहप्रमितिसिद्धयथं “अणुगुम्दे्पमाणो ` 
इतिग्रशरेतिसूदनेकम्‌, तनोऽपि सत्तारिजोवस्वरूपकथनेन “पुटविजलतेढ गड" इन्याटिगाधा- 
त्रय, तदनन्तर “शिक्कम्मा अदुगुरा' इति प्रभरृतिगाथापुवधिन मिदधस्वरूपकथनप्‌, 
उत्तराधंन पुनरूष्वंगततिस्वभाव । उति नमस्कारादिचतुर्दगगाधमेलापङ्ेन प्रपमाधिपःरे 
समुदायपातनिका ! 

अथेदानी गाथापूर्वाथिन सम्बन्वाऽभिचेयप्रयोजनानि कथयाम्युत्तगर्घेन च मद्भलाथ- 
मिष्टदेवतानमस्कार करोमीत्यमिप्राय मनसि धृत्वा भगवानु मूत्रमिद प्रतिपाद्यनि,-- 





~~~ 
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द्म गाथासे लेकर “"लोया यागपदते" माना तक की अठ गाथा मे अजीवद्रव्य का वर्मन दै! नद- 

नन्तर ""एव छव्मेयमिद" उम गाथा मे लेकर पाच गाथाम मे ““जावदिय आयास" ठ्स गाधा तक्र पाच 

अस्तिकायो का वर्णानि करे वाला तीम अन्तराविककार है! इस तर्ह प्रथम अधिक्रार मं तीत जन्त 

राधिकरार समभन चाहिये । प्रथम भविक्रारके पटले अन्तरधिकारमे जो चौदह गाशाएदटै उनम 

नमस्कार की ख्यना से पहनी भाधादे। जीवं मादि नव € अविकारो के सूचनासत्पत्ते "जीवो 

उवयोगमयो" दूमरौ सूत्र गाथा है । इमके पद्चात्‌ नौ अधिकारो का व्रिगेप वर्णन कन स्प वारट 

माथाए है) उन १२ सूत्रोमे भी प्रथमदहीजीव की सिद्धि के निये “निक्कराले चेदूपाणा” इत्यादि एकं 

गाथा है! इसके वाद जान ओर दर्गन इन दोनो उपयोगो को कहने के लिये “उवञोगो दृवियप्पो" 

इत्यादि तीन गाथा सूत्र है । तदनन्तर जीदकी अमूत्तता का कथन द्य “वण्णरमपचगवा'' एक 

गाथासूत्र है । तत्यज्वात्‌ जीव के कर्मकतू ता का प्रतिपादन करने रूप “पुरगलकम्मादीण” एक माया 
सूत्र है । इसके पीये जीव के कमंफलो के भोक्तापने का कथने करने के लिये “वक्हारा मुहदुकव  ऽत्या- 
दिकं एक गाथा रै ! उसके पी जीवे को अपने देह-प्रमाण सिद्ध करने के तिये “जसुगृूवेहथम णो" 
एक गाथामसूत्र है ! इसके वाद सतार जीत के स्वकू्पका कथन करने क: “पुडविजन तेउवाऊ आदि 
तीन माथासूत्र है) उत्तके अनस्तर्‌ “शिकक्म्ना अदुगुणा'? मान्य के पूवव ने जीवक म्दधिन्वेस्पका 
कृथन किया है ओौर उत्तराच मे जीव के ऊष्ठगमन स्वभाविका वरन क्या ९) इस प्रकार नमरक्ार 
गाथा से लेकर जो चौदह गाथासूत्र है, उनका मेल करने पे प्रथम अविकार मे समुदाय रप मे पातनिल 
का कथन है । 


=-~=-~+ ~ 
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जीवमजीव दव्व जिणवरवसहेण जेण णिदि । 
देविदविदवद चदे त सव्वदा सिरसा १॥ 
जःवमजीवि द्रस्य जिनवरनवरपा येन निरटिषटम्‌ | 
दरेनद्रवरन्दक्र ब्रन्दे त सवदा शिरया ॥ 2 ॥ 
व्यास्या--वदे' इत्यारिक्रियाकारकसम्बन्पेन पदखेण्डनारूपेणा व्याख्यान भ्रियते । 
"वदे" एकदेगशुद्धनिञ्चयनयेन स्वशद्धात्मारावनालक्षणभावस्तवनेन तथा च असदुभरतव्यव- 
टारनयेन तत्प्रतिपादकवचनरूपद्रव्यस्तवनेन च वदे" नमस्करोमि । परमशुद्धनिर्वयनयेन 
पुनर्वद्यवन्दकभावो नास्ति। म॒ क कर्ता? अह्‌ नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवः । कथ वन्दे ? 
“त्वदा” सर्वकालम्‌ । केन ? “निरसा' उत्तमाङ्खन। "न" कम्मंतापन्न । तक्‌? 
वीनरागस्र्वेनम्‌ । फ तरिचिष्टम्‌ ? देविदविदवद' मोक्षपदाभिलापिववेन्द्रादिवन्यम्‌, “भव- 
गालयचानीस्ञा तितन्देवाख होति वत्तीसा । कप्पामरचउवीसा चदो सूरो णरो तिरिओ" 
॥ १ ॥' ति गाधाकथितनश्तशेन्द्राणा चतेन वन्दित देवेन्द्रवृन्दवन्यम्‌ । “जेरा येन 
भगवता । कि कृत ? "गिद्दर ' निदिप्ट कथित प्रतिपादितम्‌ । कि ? “जीवमजीव दब्बे" 


मम -* ~----~~ ~~ ~~~ 





जन्‌ गाथक पूर्वाध॒ं हारा मम्बन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजन कटूता ८ ओर गाथा क खत्तरार्धं 

स मङ्गल के लिये इष्ट देवता को नमस्कार करना हू, इम अभिप्राय को मन मे रखकर भगवानु “श्रीनेमि- 

चन्द्र आचये” प्रथम सूत्र कहे ह - 

गाथाथ--मै [नेभिचन्दर आचाय जिय जिनवरोमे प्रधानने जीव ओौर अजीव द्रग्यका वणन किया, 
उम देवरेनद्रादिकरो के समूहमे वंदित तीथं इ र परमदेव को सदा मस्नकं भृकाकर नमम्कार्‌ करता हु ॥१॥ 
व्यथं --वदे' इत्यादि पदो का क्रियाकारकभावसंबन्ध्‌ से पदखंडना रीतिद्वारा ग्या- 
स्यान किया जाता हे । “वदे” एकः देव शुद्ध नि्चयनय की अपेक्षा से निज-जुद्ध आत्मा का आराघन 
कने रूप्‌ भावम्तवनसे ओर असदुभूत व्यवहारनय की अपेक्षा उस निज-शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन 
कर्भ नाल कचन द्रग्यस्तवन स नमस्कार करता हु । तथा परमयुद्ध निरचयनय से वन्यवन्दके भाव 
नही टं 1 [ अर्थात्‌ एक देन चुदनिऽचयनय भौर असदृभूत व्यवहारनय की अपेक्षा स जिनेन्द्रदेष वन्दनीय 
रै ओर मे वन्दना करे वाना है किन्तु परमथुद् निङ्चयनय की अवेक्षा वन्यवन्दके भाव नही है, क्योकि 
जिनेन्द्र भगवान ओर मेरौ आत्मा समान है । ] वह्‌ नमस्कार करने वाला कीन है?र्मै ्वयसंग्रह ग्रन्थ 
का निर्माता भ्रीनैमिचन्रमिद्धन्तदेव ह । कंसे नमस्कार करता ह † “सन्दा” सदा" "शिरसा" हिर 
मुक करके नमन्कार्‌ करना हु1 “त वन्दनाक्रिणके कर्मपने कौ प्राप्त । किसको नमस्कार करता 
ह 7 उम बीतराग-वंज को । वह्‌ वीतरागसर्व॑न देव कैसा दै ? “देविदविद कंद” मोक्ष पदके अभिलाषी 
देनेन्द्रादि मे बन्दनीक टै] 'भवनवासी देवो ज ५० इन्द्र, व्यन्तर देवो के ३२ इन्द्र, कल्पवासी देवो के 
२४ इन्द्र ज्योतिष्क देवो के चन्द्र भौर सूर्यये एद मनुष्यो का १ इन्द्र-चक्रवतीं तथा तिर्यञ्चो को 
¢ इन्दर सिह एसे सव मिल कर १०० इनदर ह !! १॥ इस गाथा मे कहे १०० इन्द्रो से वदनीय है । जिस 
मगान्‌ ने मया विया दै? “निषदि कटाह । कथा कहा ह? जीवमजीवं द्वं" जीव जौर'धजीव 


ये 


गाथा { ] ्रथमाधिकारः “व ५) 


४ 
जीवाजीवदरव्यहयम्‌ । तथथा,--महनगुढचैनन्यादिनक्षणे जीवद्रव्य\,तद्धिसण युदूमलादि- 
पञ्चभेदमजीबद्रन्थ च, तथैवं चिच्वमत्कारल दक्षगगुढजीवाम्तिवोयादिपञ्चाम्निकायाना, 
परमचिज्ज्योति स्वरःपङ्द्ध जीवादिसप्तत्तवाना नि्दोपपरमास्मादिनवपदरा्याना च स्व्रम्पभु- 
पदषटम्‌ } पुनरपि कथम्भूतेन र्‌ भगवना ? “जिगवग्वसहेगग “ जिनमि्याल्वलगादरिन्वेन' 
एकदेशिना असयतसम्यण्हाट्यादयस्तेपा दरा मरधर्देवास्ेपा जिनवरागा वृषभ. 
प्रधानो जिनवरद्रषभस्तीर्थकरपरमदेवस्तेन जिनवरवृपभेरेति । अत्राध्यात्मयास्म् यद्यपि 
सिद्धपरमेष्टिनमस्कार उचितस्तथापि व्यवह्ारनयमाश्नित्य प्रन्युपकारस्मरगाथेमरहन्पःमेष्ठि- 
नमस्कार एवे कृत । ता चोक्त श्र योमार्गस्य समिद्ध प्रसादात्परमेष्टिनं । इन्याहुम्नदू्गु- 
रुस्तोत्र णास्वरादौ सुनिपृङ्खवा ॥ १ ॥” अत्र गाधापरादूर्वेन--“ नास्तिकत्वपस्हिर यि 
चारप्रपालनम्‌ । वुष्यःवाद्ठिस्व निविध्न भास्ादी तेन मस्तुनि ॥ग1"' उति व्लोककथितफ- 
न्दतुष्य समीक्षमाणा गन्धकारा शस्वादी त्रिधा दैवताय द्रिवा नमस्कार कृर्वन्ति । चिधा 
देवताकेश्यते । केन प्रकारेण ? उष्टाचिकृताभिमतभेदेन । इष्ट स्वकीयपूत्य {१} } अचिक्रत - 
२ स्थस्यादौ प्रकरणस्य वा नमस्करणीयप्वेन विवक्षित (२)! अभिमत -स्वंपा लोकाना 
विवाद विना सम्मत (३)! इत्यादिम ्गलव्यास्यान सूचितम्‌ 1 म द्धगमिन्युपनक्षणम्‌ 1 





दो द्रव्य कहे है । जसे कि स्वाभाविक युद्ध चंतम्य आदि लक्षणवाला जीव द्रन्य है, मौर उसमे वितक्षण 
र्णी यानी-अचेतन श पृदुगल, २४, ^ उधम, ठ४आक्राज शौर ५ कान, टन पाच भेदो काला सजीवं 
द्रव्य है । तया चिवुचमत्कारर्प दक्षणदवाना गुद जीव--सन्तिकाय, एवे पुदुगव, धर्मं, अधर्मं व्मीर 
आका ये पाच अरिनकाय है । परमन्नान--ज्योति-स्वेन्प शुद्ध जीव तथा वजीव, जाव, वन्व, सवग 
निर्जंसा ओर गक्ष ये सात तत्व है जौर दोषरहित परमात्मा जीव जादि नौ पदां ई, उन सत्रका स्वस्य 
कटा है । पून वे भगवान्‌ कैसे दै ? ““जिशवरवसहे"' मिथ्यान्व तथा राग आदि को छीनने के कारण 
असयतसम्थर्ट्टि आदि पएकदेनी जिन है, उनमेजो वरश्रेष्ठ दैवे जिभवर यानी गरवर्देव है, उन 
जिनवरो-गणधरो मे भी जो प्रधान है, वह्‌ जिनवरवरृषम अर्थात्‌ तीर्थकर परम देव रै ! उन जिनेन्द्र 
भगवान के द्वारा कहे गये दहै, इनि। 


आध्यात्मिक शाख मे यद्यपि सिद्ध परमेष्ियो को नमस्कार करना उभि टं तो भी व्यवह्‌ारनय 
का अबलम्बन लेकर जिनेन्द्र के उपकार-स्मरणा करमेके लिये उर्हद्परमेष्ठी को ही नमन्कार किया 
है! रेसा कहा मी है कि “अहद्परमेषषी क प्रसाद से मोक्ष-मागं कीनिदधि होती ह) इसनिये प्रधान 
मनियो ने शस्त्रके प्रारम्म मे अहंतपरमेष्ठी के गुणो की स्तुति कौ दै ।1 १।'' वहा गाधा के उत्तरां 
से “१ नास्तिकता का त्याग, २ सम्य पुरषो के आचरण का पालन, ३ पण्य की प्राति मोर्‌ ४ विष्न 
विनाश, इन चार लाभो के लिये शाक के जारम्म मे इष्टदेवकी स्तुत्ति की जाती ह ॥ १ 11 दन तर्‌ 


[मी 


1 
१--चशत्वातु' इति पाडन्तमु । २--'शयम्भूतेन ? तेन भगवता जिरवरवसहेए' इति पागन्तरम्‌ \ 


६। वृटद्रव्यसंग्रद | गाधा २ 


उक्त च-मद्धलगििमित्तहेड परिमाण रणाम तह य कत्तार्‌ \ वामरिय छप पच्छा वक्खा- 
गड सत्थमायरिभो ॥ १ ॥" “वक्क्रागउ” व्याख्यातु । स क॒? “आयरिओ'' आचाय । 
क ? स्थ" नाम्ब! "पच्छा" पञ्चात्‌ ! छि कृत्वा पूर्वं ? “बवागरिय'' व्याक्ृत्य 
व्याख्याय । कान्‌ ? ‹ छष्पि” पडन्यधिकारान्‌ ! कथभुताद्‌ ? “मद्खलगिमित्तहेउ परिमाण 
गाम तह य कत्तार” मद्धल निमित्त हेतु परिमाण नाम कत्र सजामिति । दति माथाक- 
थितक्रमेण म ्धलाद्यधिकारपदट्कमपि जातव्यमू । गाथापूवर्धिन तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि 
सूचितानि 1! कथमिति चेत्‌ ?--विशुद्धनानद्ननस्वभावपरमात्मस्वरूपादिविवरणगरूपौ 
वृत्तिग्रन्थो व्याख्यानम्‌ । व्याख्येय तु तत्प्रतिपादकसूद्रम्‌ 1 इति व्याख्यानन्याख्येयसभ्बन्यो 
विज्ञेय ! यदेव व्याख्येथसू त्रमुक्त तदेवाभिधान वाचक प्रतिपादक भण्यते, अनन्तन्ानादन- 
न्तगुराधारपरमात्मादिस्वभावोऽभिधेयो वाच्य प्रतिपाद्य । इत्यमिघानाभिषेयस्वेरूप बोध- 
व्यम्‌ ! प्रयोजन तु व्यवहारेण पडद्रव्यादिपरिजानम्‌, निश्चयेन निजनि रञ्जन जुद्धात्मसवि- 
त्तिसमूत्पन्चनिधिकारपरमानन्देकलक्षणसुखामरृतरसास्वादरूप स्वसवेदनन्ञानम्‌ । परमनिन्चयेन 
पुनस्तत्‌ फलरूपा केवलजानाद्यनन्तगुणशाविनाभ्रूता निजात्मोपादानसिद्धानन्तसुखावातिरिति । 
एव नमस्कारगाथा व्याख्याता । 


ज्लोकमे कहे हए चार फलो को ठेखते हए भाख्कार तीन प्रकारके देवता के लिये मन, वचन ओौर 
काय द्वारा नमस्कार करते है। तीन प्रकार के देवता कटै जाति है। किम प्रकार? इष्ट, अधिकन अर 
अभिमत ये तीन भेद है । ‰ष्टः--अपने द्वारा पूज्य वह्‌ इष्टटै[ १] । अधिकृतः ग्रन्थ अथवा प्रकरण 
के आदिमे नमस्कार करने केलिये जिसकी विवक्षाकी जाती है वह्‌ अविकृत हे{ २] । अभिम्तः 
विवाद्रे विना सव नोगो को मम्मत्त हो, वह्‌ अभिमत [३ ]। इस तरह महद्धल का व्याख्यान किया । 

यहा मद्खल यह उ पलक्षग पदर्है। कहाभी है कि “आचायं १ मद्खलाचरण, २ घास्त्र वनाने 
का निमिन--कारण, ३ वास्तव का प्रयोजन, ८ गास्त्र का परिमाणं यानी व्लोक्सख्या, ५ नास्वका 
नाम अर ज।म्त्र का कर्ता, इन छं अधिकारो को वतना करके शास्व का व्यारयान करे ॥ १।। इस 
गाथाम के हण मद्धल आदि £ अधिकार भी जानने चाहिये । गाथाके पूर्वर्धिं से सम्बन्व, अभिधेय 
तथा प्रयोजन सूचित क्रिया है । केसे सूचित क्रिया? इसका उत्तरयह टै कि निमल क्लान दर्शनस्प 
स्व भाव-यारक जो परमात्मा है, उसके स्वल्प कौ विस्तार मे कह्ने वाली जो वृत्ति है, वह तो व्याख्यान 
दै ओर उसके प्रतिपादन करने वले जो गाथा सूत्ररूप है वह्‌ व्थास्येय ( व्याश्या करने योग्य }) है । इस 
भकार व्याख्यानन्यास्प्रेयरूप “सम्बन्ध जानना चाहिये । भौर जौ व्याख्यान करने योग्य सूत्रे है वही 
असिधान्‌ अर्थात्‌ वाचकं कहलाता है । तथा अनन्त ज्ञानादि अनन्त गुणो का आधार जो परमात्मा आदि 
का स्वभाव है वहु अभिधेय है अर्थात्‌ कथन करने योग्य विपय है } इस प्रकार “अभमिधान--अधिवेय का 
स्वरूप जानना चाहिये । व्यव्रहारनय कौ अपेक्षा से “पटूदरग्य आदि का जानना" इस ग्रन्थ का प्रयोजन 
है । गौरनिर्चयनय से अपते निलंप शुद्ध आत्मा के ज्ञानमे प्रगट हुंमा जो विकार रहित परम आनन्दरूपी 


भाथा २ | प्रमायिकार्‌ ७] 


अथ नमस्कारगाथाया प्रथम यदृक्त जीवद्रव्य तत्सम्बन्वे नवाधिकारान्‌ मक्षेषेणा 
सुचयामीति अभिप्राय मनसि सम्प्रधायं कथनमूत्रमिति निन्पयनि -- 


जीवो उवओगमम असुत्ति कत्ता सदेहपरिभाणो । 
मोत्ता ससारत्थो सिद्धो सो चिस्ससोडढगडई ॥ २ ॥ 
जीवः उपयोगमयः अमत्ति. कनां खदहयरिमारु ` । 
भोक्ता ससारस्थः पिद्धः स॒ वित्रा उध्वंयति" ॥ २॥ 
व्याख्या--"“जीवो शुद्धनिजञ्चयनयेनादिमध्यान्तवजितस्वपरप्रकायकाविनस्वरनि- 
स्पाधिगुदढचेतन्यलक्षणनिङ्चयप्राणोन यद्यपि जीवति, तथाप्यशुद्धनयेनानादिकर्मवन्धवनाद- 
शुढद्रव्यभावप्राणौर्जीवतीति जीव । “उवञोगमओ' शुदधद्रन्याथिकनयेन यद्यपि सकलविम- 
लकेवलजनानदरशंनोपयोगमयस्तथाप्यशुद्धनयेन भायोपनमिकजानदर्गननिवृत्तत्वात्‌ जानदर्गनो- 
पयोगमयो भवति । “अभुत्ति” यद्यपि व्यवहारेण दधुतंकम्मधिीनत्वेन स्पलं रमगन्धवर्णावत्या 
रत्या सहितत्वान्शर्तस्तथापि परमार्थेनाष्रतततिीन्दरियशुढवुदवेकस्व भावत्वादसूर्तं । “कत्ता” 
यद्यपि मूतार्थनयेन निष्क्रिय द्ोत्कौरंनायकंकस्वेभावोऽय जीव॒ तथाप्यभ्रूतार्थनयेन मनो- 





रूपी अमृत रस का आस्वादन करने रूप जो स्वसवेदन ज्ञान है" वह इस ग्रन्थ का प्रयोजन ह । परम 
निजल्चयनय से उस आत्मज्ञान के फल रूप--केवलज्ञान आदि मनन्त गुणो के विना न होने वाली भीरं निज 
आत्मारूप उपादान कारण से सिद्ध होने वाली एेसी जो अनन्त सुख की प्रा्ति है, वह इस ग्रन्थ का प्रयो- 
जन है । इस तरह पहली नमस्कार--गाथा का व्याख्यान किया हे । 


अव (नमस्कार गाथामे जो प्रथम ही जीवद्रन्य केठा गया है उस जीवद्रग्यके सम्बन्धमेनी 
अधिकारौ को मै सक्षेप से सूचित करता हू ।' इस अभिप्राय को मन मे धारण करत श्रीनेमिचन्द्र आचार्ये 
जीव आदि नौ अधिकारो को कहने वाले सूत्र का निख्पण करते हं - 


गाथार्थ--जो जीता है, उपयोगमय है, अमूतिकं दै, कर्ता है, अपने शरीर के वरावर है, भोक्ता है, 

संसार मे स्थित है, सिद्ध है ओर स्वभाव से उध्वेगमन करने वाला है, वह्‌ जोव है ॥ २॥ 
वृत्थं --““जीवो"' यह जीव यथपि शुद्धनिश्चयनय से भादि, मध्य गौर अन्त से रहित, निज तथा 
अन्य का प्रकानक, अविनासी उपाधिरहित ओौर शुद्र चंतन्य लक्षणवालै निश्चय प्राणसे जीता है, तथापि 
अशुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा अनादिकर्मंवन्धनं के वण अगद द्रवयघ्रा९ ओर भावप्राणसे जीता ह, इमनिये 
जीव है । “उवोगमयो” यद्यपि शुद्ध द्रव्याथिकेनय से पूं निमेच, केवत ज्ञान व देन दो उपनोगमय 
जीच है; तो भी अशुद्धनयसे क्षायोपगमिक-ज्ञान ओर ददोनसे वना हुभादहैः इस भरना जानवरनेनोपयो- 
गसय ह 1 ““अमुतति” यद्यपि जीव व्यवहारनयसे मूत्िकिकर्मो के अधीन दनि स न्पर्ग, रम, गव जीर 
वर्णवाली मु्तिसे सहित होनेके कारण मुत्तिक है, तो भी निश्चवयनय से अमूत्तिकि, इन्द्रिया कै भागोचर, 


॥ 


= | वृहद््यसेग्रह गाणा २। 


वचनकायन्यापारोत्यादककर्मसदितत्वन शुभाणुभकम्मंकतृ त्वात्‌ कर्ता । “सदेहपरिमाणो ¢ 
यदपि निञ्चयेन सहजगुदधलोकाकानप्रमितासस्येयप्रदेगस्तयापि व्यवहारेणानादिकम्मबन्धा- 
धीनत्वन गरीरनामकर्मोदयजनितोपसदहारविस्ताराधीनत्वात्‌ घटादिभाजनस्थप्रदीपवत्‌ 
स्वदेहपरिमाण । ““भीत्ता ' यद्यपि शुदधद्रव्याथिकनयेन रागादिविकन्पोपाधिरहितस्वात्मो- 
त्थयुखामृतमोक्ता, तथाप्यश्गुद्धनयेन तथाविघमृखामृतभोजनाभावाच्छ भाशुभक्मजनितसुख- 
टु वभोक्त त्वादभोक्ता ! “ससारत्थो यद्यपि शुद्धनिरचयसयेन नि ससारनित्यानन्देकस्वभा- 
वरतथाप्यशुद्धनयेन ्रव्य्ोचरकालमवभावपञ्चभ्रकारससारे तिष्टतीति ससारस्थ । सिद्धो 
व्यवहारे स्वात्मोपलन्विलभगए सिदधत्वप्रतिपक्षभरूतकर्मोदयेन यद्यप्यसिद्धस्तथापि निङ्चवय- 
नयेनानन्तनानानन्तगुस्वमावत्वात्‌ सिढ । 'सो' स एव गुरविरिष्टो जीव । “विस्ससो 
ढग‡ यद्यपि व्यवहारेण चतुगंतिजनककर्मोदयवशेनोद्ध. व धिस्ति्॑म्गतिसवभावस्तथापि 
निश्नयेन केवलनानाचनन्तगुणावा्निलक्षणमोक्षगमनकान विल्लसा स्वभावेनोद्ध ्वगतिस्वेनि 


५५ 





युद्ध, बुद्ररूप एक स्वभाव का धारक होनेसे असूत्तिक है । "कता! ' यद्यपि यह जीव निश्चयनयसे क्रिया 
रहित, टकोत्तीणं-अविचल ज्लायक एक स्वभाव क्रा धारकं है, तथापि ग्यवहारनयसे मन, वचन, काय 
के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्मो से सहित होनेके कारण शुम गौर अगम कर्मोका करनेवाला 
होनेसे कर्ती है । “सदेहपरिमाणो यद्यपि जीव निद्चयनय से लोकाकाग के प्रमाण असस्यात स्वाभा- 
विक शुद्ध प्रदेशो का धारक है, तो भी व्यवहार से अनादि कर्मबन्यवदातु शरीर कमं के उदय से उत्पन्न, 
सकोच तथा विस्तार के अधीन होनेसे, घट दि मे स्थित दीपक की तरह, अपने देह के बराबर है । 
""मोत्ता" यद्यपि जीव चुद्ध द्रव्थाथिकनय से रागादिविकल्प रूप उपाधियो से रहित तथा अपनी गात्मा से 
उत्पन्न सुख रूपी अभृत का भोगने वाला है, तो भी अगुद्धनय कौ अपेक्षा उस्‌ प्रकार के सुखं अमृत भोजन 
के अभाव से शुभ कमे से उत्पन्न सुख ओर अनुभ कमं से उत्पन्न दुल का भागने वाला होनेके कारण 
मोक्ता है ) "“ससरारत्थो" यद्यपि जीव शुद्ध निश्चयनय से ससार रहित है गौर नित्य॒ आनन्द एकं स्वभाव 
काघारक है, फिर भी अश्ुदधनय की उपेक्षा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, माव इन पाच प्रकारके ससारमे 
रहता है, इस कारण संसारस्य है । “सिद्धो यद्यपि यह जीय व्यवहारनय से निज-आत्मा की प्रापि 
स्वल्प जो सिद्धत्व है उसके प्रतिपक्षी कर्मो के उदय से असिद्ध है, तो भी निद्चवयनय से अनन्त ज्ञान गौर 
अनन्त-गुग-स्वमाव होने से सिद्ध है । "“सो'" वह इस प्रकार कं गुणो से युक्त जीव है । "विस्ससोडद्गडई' 
यद्यपि व्यवहार से चार गतियो को उ त्पन्न॒ करने वाले कर्मो के उदय-वक् उचा, नीचा तथा तिरा 
गमन करने वाला है, फिर भी निश्चयनय से केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणो की प्राप्नि स्वल्प जो मोक्ष 
है उसमे पहुंचने के समय स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है 1 यहा पर॒ खडान्वय के ठग से दब्दोका 
अर्थं कहा, तया गृद्ध, अशुद्ध नयो के विभागसेनय काथं भीकहाहै। अब मत्त का अथं कहतेहै। 
चार्वाक के लिय जीव की भिद्धिकी गर्‌ है नैयायिकके लिये जीवका ज्ञान तथा दर्शन उपयोगमय 
लक्षणा का कथन है । भट तथा चार्वाक के प्रति जीवको अमूतं स्थापन है, चात्मा कर्म काकर्तादहै' एेसा 
कथनं ताख्य के प्रत्ति ६ । जोत्सा उपने श्षरीर प्रमा है यह्‌ कथनं र्वयायिक, मीमांसक भौर पार्थं 





गाथा २-३ | प्रथमाचिकार [६ 


अत्र पदखण्डनाख्पेख जव्दाथं कथित , गुद्धाजरुद्धनयद्रयविभागेन नयार्योऽयक्त । इदानी मता 
कथ्यते । जीवसिद्धिर्चावकि प्रति, जानदर्ननोपयोगलक्षण नैयायिक तति, श्रशर्वजीवस्थापन 
भट्ूवावकिद्रय प्रति, कमकतृ त्वस्थापन साग्य प्रति, स्वदद्रुप्रमिनिस्थापन नेयायिकमीमासक- 
साख्यत्रय प्रति, कर्म॑भोक्त.त्वव्याल्यान वौद्ध प्रति, ससारस्थव्याख्यान सदाशिव प्रति, निद्धल- 
व्याख्यान भटूचावकिद्रय प्रति, ऊर््वंगतिस्वभावकथन माण्डलिकम्रन्धकार्‌ प्रति, उति मतार्थो 
ज्ञातव्य । जगमाथ पून "अस्त्यात्मानादिव द्ध ' इत्यादि प्रसिद्धं एव } शुद्धनयाधित जीवस्वरूपमु 
पदेयम्‌, शेष च हेयम्‌ 1 इति हेयोपदेयसूपेणा भावार्थोऽयववोद्धव्य । एव गन्दनयमतागमभा- 
वार्थो यथास्म्भव व्याख्यानकाले सर्वंत्र जातव्य ! इति जीवादिनवाधिकारमुचनमूव्रमाथा ॥२॥ 
अत परं हादनगाथाभिनंवाधिकाराच्‌ विन्रुणोति, तत्रादौ जीवस्वरूप कथयति -- 
तिक्ता चदुपाखा इन्दियवलमाउजारपारो य । 
ववहारा सो जीवो रिच्छयणयदो दु चेदरणा जस्स ॥ ३ 1 
तरिक्रले चतुरा उन्दरिय वल त्राः श्रानप्रारु्च । 
व्यवहाराद्‌ स जीवः निश्चयनयतस्तु चेतना यस्य ॥ ? ॥ 





इन तीनो के प्रतिहै! आत्मा कर्मोका भोक्ता दै" यह्‌ कथन वौद्ध के प्रति दै। .'भात्मा सनारन्य है" 
ठेसा वंन सदाशिव के लिये है! “आत्मा सिद्ध है" यह्‌ कथन भट नौर चार्वाकिं के प्रति है । "जीव का 
ऊध्वंगमन स्वभाव है यह कथन मण्डलीक मतानुयायी के लियेदै। उस तर्ह्‌ मत का अथं जानना 
चाहिये ! अनादिकाल से कर्मो से वधा इमा मात्मा है' इत्यादि आगम का मथं तो प्रसिद्ध दही ह। युद्ध 
नय के आधित जो जीव कां स्वस्य है वह्‌ तो उपादेय यानी-ग्रहण करने योग्य हे ओर भष सव त्याज्य 
है ! इस प्रकार हेयोपादेयरूपसे भावाथ भी समना चाहिये । इस तरह्‌ दब्द, नवः मत, मागमार्थ, 
भावार्थं यथासम्भव व्याख्यान के समय मे सव जगह जानना चाहिये । इस तरह जीव आदि नौ भधिकारो 
को सूचित करने वाली यहं दूसरी भाथा द ।1 २॥ 

अब इसके आगे १२ गाथाम दवाय नौ अविकारो का विवरण कहते ह 1 उनमे पहन जीवका 
स्वरूप कहते है - 2 

गाथार्व--तीन काल मे इन्द्रिय, वलः जायु, श्चास-निश्वास इनचारोप्राणोकोजो धारण 
कमता है ग्यवहारनय से वह्‌ जीव है । निञ्चयनय स॒ जिसके चेतना दै" वही जोव है ।1 र ॥ 1 

वत्त्यथं -"“तिक्कले चदुपाणा" तीन कालमे जीवके चार प्राण होतेह । वे कान स ? 
““हदियवलमाउञाणपारो य” इन्द्रियो के अगोचर जो शुद्ध चंतय प्राण है उनके प्रतिपकषभृत क्षयोप- 
शमिक ( क्षयोपगम से होने बलि ) इन्द्रिय प्राण है" अनन्त-वीयेरूप जो वनप्राण हँ उनके जनन्तवे 
भाग के प्रमाण मनोबल वचनवल ओर कामवल प्राण है, अनादि, अनन्त तथा युद्र जो चंतन्य प्राण है 
२ 


१० 1 वृद््रन्यसम्रह गाथा २] 


व्याख्या--“तिक्गाले चदुपाग्णा' कालत्रये चत्वार प्राग भवन्ति 1 ते के इ दियव- 
नमाञागपाणो य अतीन्द्रियगुद्धचैतन्यप्रागणात्मतिश्चत्रपलभरूत क्षायोपदामिक इन्द्िप्राण 
अनन्तवीर्थलक्चराबलम्रागादनन्तैकभागप्रमिता मनोवचनकायबलप्राणा , अनाचन्‌न्त धचत्‌ 
त्वप्रागविपगेततद्िनक्नण मादि सान्तव्चायु प्राण, उ च्छृवासयरावर्तौत्पचचखेदरहितवि- 
गद्धचिन्ध्राकाष्िपरीतसदहय आनपानभ्रारा । 'ववहारा सो जीवो इत्थभूतेख्चतुभिद्र व्यभा- 
व्रमाणेर्यथासभव जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात्स जीव , ्रव्येन्द्रिया- 
दिद्रव्यप्राणा अनृपचर्तिास द्ध व्यवहारेण, भावेन्द्ियादि लायोपजमिकभावघ्राणा पुनरः 
गुढनिनञ्चयन, सत्ताचेतन्यबोधादि णुद्धभावप्राणा निज्चयेनेति ! रिच्छयगयदो दु चेदणा 
जस्म गुदधनिभ्चयनयन सकानादुपादेयभरता शुडचेतना यस्य स जीव , एव 'वच्छरक्खभ्‌- 
वसारिच्छ, सर्बागिरयपियराय 1 चुल्लयहडिय पृण मडड णव दिद्ुता जाय ॥ १॥' इति 
दोहककथितनवहष्टानतैन्चार्वाकमतानुसारिरिप्यसबोधनार्थ जीवसिद्धिव्यास्यानेन गाथा गता । 
अथ अच्यान्ममापया नयनक्षण कथ्यते । सरवेजीवा शुद्धुद्धं कस्वभावा, इति शुद्धनिभ्चयनयल- 


स 
उससे विपरीत एव विलक्षण सादि ( आदि सहित ) मौर सान्त ( अन्त सहित ) आयु प्राण है, इवासो- 

च्छुवास के भाने जाने से उत्पन्न खेद से रहित जो शुद्ध चित्‌-ा है उससे विपरीत्त श्वासोच्छवास भाण 
है । “ववहारा सोजीवो"' व्यवहारनय से, इस प्रकार के चारं द्रव्य व भाव प्राणोसे जो जीता है, जीवेगा 
या पहले ज चुका है, वह जीव ह । अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा दरव्येन्दरिय आदि द्रव्य 
पराण है, गौर अयुद्ध निक्चयनय से भवेन्दरिय आदि क्षायोपकमिक भावप्राण है, गौर निक्वयनय से सत्ता 
चैतन्य, वोध आदि शुद्धमाव जीव के प्राण है। “शिच्छयरयदो दु चेदणा जस्स" शुद्ध निर्चयनय कौ 
अपेक्षा उपादेयभूत यानी ग्रहण करने योग्य शुद्ध चेतना जिसके हौ वह जीव है । “कच्छ रक्ल भवसा- 

रिज सम्गणिरय पियराय । चृरलय हडय पुण मड एव दिद्ठता जाय ।' १ वत्स-जन्म सेते ही 
वडा पूर्वं जन्म के सस्कार से, विना सिखाये अपने जप ही माता के स्तन पीने लगता है! २ अक्षर 
अक्षरो का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकतानुसार करता है, जड पदार्थो मे शब्द उच्चारण 
मे यहु विगेपता नही होती । रे भट--आत्मा यदि एक स्थायी पदार्थं न हौ तो जन्म-ग्रहण किसका होगा 
४ साद्दय--आहार, परिग्रह, भय, मेथुन, हपं, विपाद आदि सब जीवो मे एक समान दृष्टिगोचर होते 
है । ५-६ स्वगै-नरकफ--जीव यदि स्वतव्र पदार्थं न हौ तो स्वगं मे जाना तथा नरक मे जाना किसके 
सिद्ध होगा 1७ पितर-अनेकं मनुष्य मर कर भूत आदि हो जाते है ओौर फिर अपने पुत्र, पत्नी आदि 
को क्ट, सुख भादि देकर अपने एवं भवे का हाल वतते है। = चूल्हा दंडी-जीव यदि पृथ्वी, जल 

जग्नि, वायु, काज इन पाच भ्रूतो सेवन जातादौ तो दाल बनाते समय चूल्हे पर रक्खी हुई ह्च 
म पाचो भरत पदार्या का संसग होने के कारण वह्‌ मी जीव उत्पन्न हौ जाना चाद्ये, किन्तु एेसा होता 
नदी है 1 € मृतक--मूर्दा रीर मे पचो भूत पदार्थं पाये जाते है" किन्तु फिर भी उसमे जीव के ज्ञान 
आदि नही होते ! इस तरह जीव एक पृथक्‌ स्वतन्त्र पदार्थं सिद्ध होता है । इस दोहे मे कहे हुए नौ 
दृ्न्तो द्वारा चार्वाकमतानुयायी शिष्यो को समाने के लिए जीव की सिद्धि के व्याख्णन से यह गाथा 
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क्षणम्‌ ! रागादय एव जीवा इत्यशुदधनिग्चयनयलक्षम्‌ ! गुशगुणिनोरभेदोऽपि भवोपचाः 
इति सद्भूतव्यवहारवक्षणम्‌ ! भेदेऽपि स यभेदोपचार्‌ इन्ययदूभूतत्यवदहारलधण चेति 
तथा हि-जीवस्य केवलजानादयो गुरा इत्यनुपचरितंना शुद्धसद्भूतव्यवदहारनक्षगम्‌ । 
जीवस्यमतिन्नानादयो विभावगुणा इन्युपचरित्तसजाऽशुसद्मूतव्यवहारलघ्तगम्‌ । “मदीयो- 
देहमित्यादि' सम्लेपसवन्धसहितपदाथं पुनरनुपचितिसनाऽसदुभूत्व्यवहारलनगम्‌ । यत्रतु 
सन्लेषसवन्धोनास्ति त्र (मदीय पुत्र इत्यादि उ पचरिताभिवानास्नदुभूतव्यवहारनश्रणमिनि 
नयचक्रश्रूलभूतम्‌ । सक्षेपेशनयषट्‌क जातव्य मिति ॥ ३ ॥ 
अथ गाथात्रयपर्यन्तं ज्ञ!नदर्शनोपयोगद्रय कथ्यते । तत्र प्रथमगाधाया मुच्यव्रृ््या 

दर्शनोपयोगव्यख्यान करोति ! यत्र मुख्यत्वमिति वदति तव्र यथासभवमन्यदपि निवत 
लभ्यत इति जतव्यम्‌ -- 

उवओगो इुवियप्पो दसण णाण च दस चदुधा । 

चक्खु जचकखु मोही दस मध केवल एय ।। ४ ॥ 


उपयोगः द्विषिकल्यः दर्शनं ज्ञानं च दशन चतुर्था । 
चश्ुः छचश्रुः श्रवधिः दशन अथ केवल जञेयम ॥ ४ ॥ 





समाप हुई । अवे अध्यातम्‌ भाषा द्वारा नय का लक्ष्‌ कहते हे । “पव जीव युद्ध बुद्ध णऊ स्वभाव वाये 
है ।“ यह्‌ शुद्ध निर्वय नय का लक्षण ह । “रागादि दी जीव है" यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण ह । 
"युर ओर गुणो का अभेद होने पर भी भेदका उपचार करना” यह सदूभूने व्यवहार नय का लक्षण 
है 1 शभेद होने पर भो अभेद का उपचार” यद असदुभूत व्यवहार नय का लक्ष ट । विनेय इमं प्रकार 
है--जीव के केवल ज्ञान आदि गुण है" यह जनुपचरित शु सदुभून ग्यवहान नय का नक्रा ह । जीव 
क मतिज्ञानादि विभाव गुण है" वह उपचरति अबुद्ध सदत व्यवहार नव हँ । (दनेप संघ निन 
पदाथं शरीरादि मेरे है" अनुपचरित असदृभूत व्यवहार नथ का लक्षण हे । "जिनका नङनन सवव नदी 
है, रेते पुत्र आदि मेरे है" यह उपचरित असदुभूत व्यवहार नयका लक्षण टे । यह्‌ नय चक्र कामून दै । 
संक्षेप मे यह्‌ छह नय जाननी चादिए ॥ र ॥ 
अय तीन गाथा पर्यन्त जान तथा दर्शन इन ढो उपयोगो का वर्णन करते है । उनमे भी पटली 
गाथा मे मुख्य स्प से द्नेनापयोग का व्याख्यान करते है । जटा पर यहं कथन टी कि अमुक विय का 
मुख्यता से वर्णन करते है, वहा पर गौरता से अन्य विपय का भी यथास कथन प्रप्र ठाना ट? रर 
जानना चाहिये - 
गाथार्थः--उपयोग दो प्रकारका है-दर्जन ओर जान । उनमे दातोपोगः च वदयत मचक्षू- 
दन अवधिदशंन गौर केवलद्ेन रेसे चार प्रकार का जानना चाहिये 1 
वृ्यथं--उपयोग दो भ्रकार का है-दर्न ओर जान । द्भेन तो निविकन्यक है भौर ज्ञान 
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= 


व्वास्या--'उवनगो दुवियपपो' उपयोगो दविविकल्प दमणणाण च' निविकल्पकः 
दर्जन सविकल्पक जानं च, पुन दसण चदुधा' दन चतुर्धा भवति चक्खु अचक्ू ओही 
दमणमध केवल शोय" चश्षर्द॑र्ननमचधयुरदशंनमवधिद्ननमथ अहो केवल्दगंनमिति विजेयम्‌ । 
तथादि--आन्मा हि जगत््रयकालत्रयवत्तिसमस्तवस्तुसामान्यग्राहकसकलविमनकेवनद्गंन- 
स्वभावस्तावत्‌ पञ्चादनादिक्मवन्धावीन सनु चधृ्गनावरगधयोपनमाद्रहिर ङ्ख द्रव्यन्द्रि- 
यानलम्बनाच श्रुतं सत्तामामान्य निविकलत्पम्‌ सव्यर्वहारेण प्रत्यक्षमपि निज्चयेन परोभसरूपे- 
णैकटेगेन यत्पश्यति नचधुरदर्नन । तथैव स्पक्ञंनरसनघ्राराश्रोत्रेन्द्रियावरगक्षयोपनमत्वात्स्व- 
कीयस्वकीयवहिरङ्खद्रव्येन्द्रियालम्बनाच शर्तं सत्तासामान्य विकल्परहित परोक्षरूपेणैकदेगेन 
यत्पथ्यति तदचघरुरदर्गनम्‌ । तथैव च॒ मनडन्द्रियावरणक्षयोपनमात्सहकारिकारणभूताष्टदन- 
पश्चाकारद्रव्यमनोऽवलम्वाताञ शत्तासर्तसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्य विकल्परहिति प्रोक्षरू- 
पेगा यत्पश्यति तन्मानसमचधूरदनंनम्‌ । स एवात्मा यदवधिदशेनावरणभयोपयमान्पर्तव- 
स्तुगतसत्तासामान्यं नििकत्पल्पेणैकदेाश्रत्यनने ण यत्पन्यति तद वधिदर्ग॑नम्‌ ! यत्पुन सह्‌- 
जशुद्धसदानन्देकरूपपरमात्मतत्त्वस वित्तिप्रा्चिवलेन केवलवेशंनावरगण्तये सति श्रतरर्तसम- 
स्नवन्तुगनसलामामान्य विक्रल्परहित सकलप्रत्यक्षरूपेणेकसमये प्यति तदुपदेयभूत क्षायिक 
केवलटलंन नात्व्यमिति ॥ ४॥ 
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सविकल्पक है । दर्गनोपयोग चारं प्रकार का होता है-चक्ष्‌ दर्गेन, अचक््‌ दर्भन, अवधिदर्नन तथा केवन- 
दर्भन, गेम! जानना चाहिये । ॥ 

विनत विवर्णा --अत्मा तीन लोक ओर भरत, भविष्यत्‌ तया वर्तमान इन तीनो कालोमे 
गहने बलि संपृं द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला जो पूरं निर्मन केवलदर्थन स्वमाव है उसका 
धारक ह, किन्नु अनादि कममवन्व के अवीन होकर चक्ष्‌ दर्गनावरण के भयोपनम मे तथा वहिरंग द्रब्य 
न्द्िय के आलम्बन मे मूतिक पदार्थं के सत्ता सामान्य को जो कि सव्यवहार से प्रत्यक्ष ह किन्तु निश्चय 
ने परोस्प हं उसको एक देग से विकल्परहित जो देखता है वह्‌ चक्ष. दर्नन है, उसी तरह स्पर्शेन, 
गमना, घ्राख्‌ तवा करडन्दरिय के भावरण के क्षयोपगम चे ओर अपनी-अपनी वहिरेग ्रव्येम्द्रिय के 
ञालम्बन मे मूतिक सत्तासामान्य को परोक्ष्प एक देन से जो विकल्परहित देखना है चद्‌ अचश्न द्ंन 
टै । ओौर उनी प्रकार मन इन्द्रि के आवरण के क्षयोपनम से तथा सहकारी कारणा खूप जो आठं 
पाड के कमल के गकार द्रव्य मन है उसके जवलम्बन से मूर्त तथा अमूर्तं समस्त द्रव्यो मे विद्यमान 
सन्नायामान्य को परोक्ष रूप से विकर्परहित जो देखता है वह मानस बचक्षर्व्गन है 1 वही आत्मा 
अवधिदर्ननावरणा कं कषयोपशम मे मूर्तं वस्तु मे सत्तासरामान्य को एक देन प्रत्यक्ष से विकेत्परटहित जो 
देता है" वहं मवविदर्गन हँ । तथा सहज शुद्ध अविनायी आनन्द रूप एक स्वल्प का धारक परमात्म 
ततव के नान तथा भ्रामरि कै वल से केवल-दनावरण के क्षय होने पर समस्त मूर्त, अमूर्त वस्तु के 
सनासामान्य को यकन प्रन्यघ्ष न्य मे एक नमय मे विकल्परहित जो देखता ह उसको उपादेय रूप 


गाथां ५] प्रथमाधिकार [१३ 
अथाषट्टविकल्प जानोपयोग प्रतिपादयति -- 


राण अहूवियप्प मदिसुदिओही अणणणाखाणि । 
सर पज्जयकेवलमवि पच्चव्खपनेदखभेय च ।। ५ ॥ 


जान श्रषटविक्रस मतिश्ूनावधय. अन्नाननानानि | 
मन "पयंयः केवल श्रि प्रतयक्षपरनमेद च ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--'णाण अदुवियःप ज्ञानमष्टविकल्प भवति । भमदिमुदिगओंरटीजखागरा- 

खाणि' अत्राष्टविकल्पमध्ये मतिश्र्‌ तावधयो मिध्यात्वोदयवमाद्विप गताभिनिवरेन~पाण्य- 
जानानि भवन्ति तान्येव शृद्धात्मादितत्तवविपये विपरीताभिनिवेगरहिनलेन सम्बण्टिजीवस्य 
सम्यग्ज्ञानानि भवन्ति । 'मशपज्जवकेवलमवि' मन पर्ययजनान केनननानमप्येवमष्विध 
ज्ञान भवति । पच्क्खपरोक्छभेय च प्रत्यक्नषपरोक्षमेद च । अवधिमन पर्यदयमेकदेगप्रत्यभष 
तिभद्धावधिरपि देनप्रत्यक्न , केवलज्ञान सकलप्रत्यक्न , गेषचतुष्टय परोक्षमिति । 


इतोविस्तर --आत्मा हि निद्वयनयेन सकलविमलाखण्डंकपुत्यक्षपृतिभासमयकेव- 
लज्ञानरूपस्तावत्‌ ! स च व्यवहरेणानादिकमंबन्धयुच्छाट्ति सन मतिज्नानावेरणीयलयो- 
पडमाद्रीर्यान्त रायक्षयोपनमाच वहिरद्धपन्चेन्द्रियसनोऽ्वलम्बनाच मुत्तर्त वस्त्वेकदेणेन 


वि 


क्षायिक केवलदेनन जानना चाहिये । ४ ॥ 

अव आठ भद्र महित ज्ञानोपयोग प्रतिपादन करने दै - 

गाथार्शः--कुमति, कुश्रत, कुअवधि, मति, ध्रुत अवधि, मन परयेय जर्‌ केरल गमे आठ 
प्रकारकानान है। इनमे कुभवधि, अवधि, मन पयय तवा कंवनये चार प्रन्यक्षदै जीरटेपचार 
परोक्ष दहै ५1 

वृत्त्यथं --' "राण अदुवियप्प'” नान आठ प्रकार का हे । "मद्विमुदिओोही जश्वाणणाणासि"" 
उन आठ प्रकार केन्नानो मे मति, श्रत तथा अवचि योन मिध्यात्व के उदय कं कग मे व्रिपरीताभि- 
निचेश्च रूप अन्नान होते ह इसीये कुमति, क्रत तथा कुअवचि [ विभगाव्रधि ] इनके नाम, तथाच 
ही मति, श्रत तथा अवधि ज्ञान भात्मा आदि तत्तव कं विषय मे निपरोत श्रद्धा न द्ौने के कार मम्य- 
श्टष्टि जीव के सम्यग्नञान होति है । इम तरह कुमति आदि तीन अन्नान आर्‌ मति आदि नीन जान, नान 
केये ६ मेद हुए तथा “मरपज्जवकरेवनमपि” मन पर्यय ओर केवनं जान ये दोनो मिलकर जान कं मव 
आठ भेद हए । "पञ्चक्खपरोक्लभेय च” प्रत्यक्ष ओर परोक्ष भेद कूप ह । इन आयो म अवचि आर मन - 
पर्यय ये दोनो तथा विभगावधि तो देख प्रत्य है ओर केवल जान सकल प्रन्यक्ष है, गेप कुमनि, कु्र.त, 
मति ओौरश्रूतये चार परोक्ष हँ! 

वि्तार--जेसे आत्मा निश्चयनय से पूर्णं, विमल अखड एक प्रत्यक्ष केवल नानरस्वर्प हं । 


०४] वृहद्रन्यसग्रह याया ५] 


विकन्पाकारे पनेक्चस्पेण माव्यवहयरिकयुत्य्षर्पेण वा यज्जानाति तत्भायोपगमिकं 
मनिजानम्‌ । किञ्च छचन्थाना वीर्वान्निगयजयोपलम केवलिना तु निरवनेपलयो जान- 
चारित्राद्यन्यनौ सहक्रारी सर्वत्र जात्तःय 1 सव्यवहारनधर कथ्यते-समीचीनो व्यवहार. 
नव्यवह्ा 1 पवूलिनिव्रनिन्षण व्यवहारो भण्यते । सव्यवहारे भव॒ माच्यग्हारिक 
्रन्वक्षम्‌ । यथा घटनपमिद मया हृष्टमिन्यारि । तथैव घ्रूतज्ञानावरगक्षयोपनमान्नोडन्द्ि- 
यावलम्बनाज प्रकानोप।ध्यायादिवहिर द्ध महकारिकारग्णाद शू्तशर्तवस्तुलोकालोकव्यापति- 
जानम्येग़ यदस्पप्ट जानाति तत्पगेक्ष भ्रूनजान भण्यते । किञ्च विभेष -जन्रात्मके श्रूत- 
जान पनेकषमेव नावन्‌, स्वर्गापिवगहिवहित्रिपयपरिच्छित्तिपरिज्ञान विकत्परहप तदपि 
पग , यन्पुनरम्यननरे नृष्वदु खविकल्पन्पोऽहमनन्नजानादिरूपोऽहसिति वा तदीषत्‌ परो- 
घम्‌, यच्च निञ्चयभावशव नान ततर जुद्रान्माभिम्‌नुखंस वित्िस्वरूप स्वसवित््याकारेणस- 
विकरन्प्रमपीन्द्रिमनोजनिततरागादिविकंन्पजःनरटिनन्वेन निविकल्पम्‌, जभेदनयेन तदेवात्म- 
गच्डवाच्य वीनगगमम्यक्चारित्राचिनाभून केवलजानापे्या परोलमपि समारिखा क्षायि- 
कजानःसाव्रान्‌ क्षायोपगमि कमपि भ्रन्यभमसिधीयते ! अत्राह निप्य -याद्य एरोभमिति 





न ५० 
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व्ही आत्मा व्णवहारनय ग अनादिक्रान्ठीन कर्मवन्व से आच्छादित हजा, मतिजान के आवरणु के 
क्षयोप्म ने तथा वीर्यान्निगाय क भ्योपगम मे जौर वहिगग पाच इन्द्रिय तया मनके अवनम्बन मे मूर्त 
र्‌ असूर्त वस्तुको एक देन मै विक्रत्पाकार परोक्ष रूपमे अथवा सन्यवहारिक प्रत्यक्ष रूपमे जो जानता 
वह्‌ क्षायोपगमिकः 'गनिन्नान' है । छदुमन्थोक तो वीयन्तिरायका क्षयोपनम सर्वत्र जान चारित्र आदि 
की उत्परतिमे महकार कारणा टै ओौर केवनियो के वीर्यान्तिराय का सर्वथा क्षय, जान चारित्र जादिकी 
उन्पत्ति मे सवत्र सहकागौ कारण ह, पैसा सवत्र जानना चाहिए । अव सान्यव हारक प्रत्यक्ष का लक्षण 
कहु ह-ममीचीन अर्त्‌ ठीक जो व्यवहार है वह्‌ संन्यवहार्‌ कटलाता है, सन्यवहार का वक्ष प्रदत्त 
निनवृनि ल्पे 1 मन्यवहारमे जो हौ मो मान्यवहारिकं प्रत्यक्ष है । जंमे-यह घटका रूप्‌ मैनेदेखा इन्यादि, 
णमे ही श्र.तजानावरग्ण कमं कं क्षयोपजम स ओर नौ इन्द्रिय मन कं अवलम्बन से प्रकाग ओर अध्यापकं 
यादि व्रहिगग सहकारी कारण के मयोग से मूर्ति नथा अभूतिकवस्तु को, लोक नथा अनोक को व्याप्नि 
स्पजानमे जा अस्पष्ट जानता है उसको परो र्‌ तजान"" कहते है । इसमे विनेष यह्‌ है कि जब्दा- 
त्मक जो श्र्‌.तजानहे वहतो परोश्है ही, तथा स्वर्गं, मोक्ष आदि बाह्य विपयो का वाघ कराने वाला 
चिकल्परूप जो जानै बहुभी परोक्ष टै ओौर जो आभ्यन्तर मे सुख दु ख विकल्परूप मै हू अथवा मै 
अनन्त जान आदि रूप ह, इन्थादिक जान है वह॒ ईपत्‌ { किचित्‌ ) परोक्ष है । तया जो निस्वय भावश्रून 
जान हं वह्‌ युद्ध आत्मा के अभिमुख ( सन्मुख ) होनेसे सुखसवित्ति-सूखानुभव-स्वल्प है मौर वह्‌ निज 
आतमनान के आकार से सविकल्प हँ तो भी इन्द्रिय तथा मन से उत्पन्न जो रागादि विकल्यसमूह्‌ है, 
उनसे रहित होनेके कारण निधिकल्प हं, गौर अभेदनय से वही ज्ञान "आत्मा" गच्द से कहा जाता है तथा 
वह्‌ वीतराग मम्यक्‌ चारित्रके विना नही होता, वह्‌ ज्ञान यद्यपि केवलन्नान की अपेक्षा परोक्ष है, तथापि 
संनारियो को श्नायिक नान का अभाव होने मे श्ायोपमिक होने पर भी “प्रत्यश्त" कहनाता है 1 


४। 


(1 


#, 


गाथा ५ | प्रधमाधिकार | २५ 


नम्‌, दद ्‌, दुत्सगव्यास्यान न भवतति नहि मनिन्नान 
कथ तवार्थे परोक्ष भणित तिष्ठति ! तकंनास्वे सान्यवहारिक प्रत्यक्ष कथ जानम्‌ 1 
यथा अपवादव्याख्यानेन मतिनान परोध्रसपि -तव्यक्षजानम्‌, तथा स्वात्मामिमृख मावधर- 
तन्नानमपि परोक्च स्त्यक्ष भण्यते \ यदि युनरेकान्तेन पगेभ भवति तर्हि मुखेद्‌ नरादिम- 
वेदनमपि परोध्न प्राप्नोति, न च तथा } त्रैव च न एवात्मा, अवधिजानावरमीयनयोप- 
गमान्घर्त वस्तु यदेकदेनप्रत्यक्नेण सविकल्प जानात्ति तव विज्नानम्‌ । यन्पुनर्मन प्र ्रन्ा- 
नावरणक्योपगमाद्रीरयन्तिरायभयोपचम।च्च स्वकीयमनोऽव नम्बनेन परकीयमनोगत र्न 
मर्थमेकदेजग्रन्यक्नेण सवि कल्प जानाति तदीहामतिज्ानपूवंक मन पर्थयनानम्‌ 1 नव निज- 
शुद्धात्मतततवसम्यक्भद्धानजानानुचरणलक्न ेकाम्रध्यानेन केवलन्नानावरगादिघानिचनुष्य- 
क्षये सति यत्तमुत्पद्यते तदेक समये समस्नतरव्यक्नेत्रकानभाव ग्राहक नर्वपरकागपाप्रेयभूत 


केव लनानमित्ि ॥ ५॥ 
अथ जानव्कं नोपयोगद्रयव्याख्यानस्य नयति भागनोपसहार कथ्यते - 





यहा पर निष्य जका करता है कि “आं परो्म॒” ठस तत्त्वा्सूत्रमे मति आर्‌ ्रून टन 
दोनो नानो को परोक्ष कहा दै फिर श्रू तजान प्रत्य कम हो सकता? 


अव शका का उत्तर देते है कि तत्वाथं मूत्मे जो धरत को परोक्ष कठा हं सो उत्सर्ग व्यास्यान ह नीर 
“भाव श्र तजान प्रत्यक्ष हे" यह्‌ अपवादक अपेधासे कथन हे । यदि तच्वार्थमूत्रमे उन्सर्गका कथन न टाना 
तो तत्त्वाथसूत्रमे मतिज्ञान परोक्ष कंसे कहा जाता ? अर यदि वह सूत्रमे परोक्ष ही कदा गया ह तो नकं- 
जास्त मे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे हआ ? इसलिए जंसं अपवाद व्याख्यानमे परोभरूप मतिनान को भीं 
साग्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा हँ वैसे ही जपने आत्मा के सन्म जो भावध्रून जानहक्ह्‌ परोधर्टुतोनी 
उसको प्रत्यक्ष कहा जाता द ! यदि एकान्तसे ये मति, भरत दोनो परोध्दीहो तो मुखदुख आदिकानजो 
स्वसवेदन-स्वानुभव हं वह भी परोक्ष ही होगा । विन्तु वह स्वसवेदन परोक्ष नही हं 1 उसी तरह्‌ वही 
आत्मा अवधिनानावरण के क्षयोपमम से मत्क पदार्थं जो एक देन प्रत्य द्रवाय सविकन्प जानता ह 
वह्‌ “अवधिजान"' हं । तथा जो मन पर्ययनानावरण कं श्योपनम से, वीयन्तिराय द, धयोपलम सै 
अपने मन के अवलम्बन द्वारा पर के मन मे प्रा हुए मूर्तं पदाय को एक देग प्रत्यन्‌ ने विकल्प जानना 
ह वह्‌ ईहा मतिनान ूर्वैक “मन पर्यय जान" ह ! एवे अपने युद्ध जात्म-्रन्य क यथार्थं शृद्धान जान 
आर आचर्य शूप एकाग्र ध्यानद्वारा केवल जानावरणादि चार घातिया कर्मो वे नष्ट टन पर ज 
उत्पन्न होता हं >द एक समय्‌ मे समस्त द्रव्य कत्र, काल त्तथा भावक ्रट्ए्‌ क्रन्ने वाता मौर नत्र 
्रकार से उपादेय { ग्रहण करने योग्य | “कवल ज्ञान" हं ।! ५।। 

अव जान, दर्न टोनो तपयोगे म जगख्छन का नग-विभाय द्वस उपसदस्‌ कट ई.~- 





५१ 
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बृहद द्रन्यसग्रहः | गाथा & | 


अट्ठ चदु एारणदसर सामण्णं जीवलवरूरण भरि य । 
ववहारा सुद्धणया सुद्ध पुण रस्तण खास ॥ ६) 
ग्रष्टचनु्ननिटशने सामान्य जोवलक्षस॒ मरितम्‌ | 
व्यवहारात्‌ श द्धनयाते शुद्ध पन" वशंन जान्‌ ॥ § ॥ 
व्याख्या-अद्रु चदु शाख दसण॒ सामण्ण जीवनक्खण भणिय' अष्टविध नान चतु- 
विव वनेन सामान्य जीव लक्षण भणितम्‌ 1 सामान्यमिति कोऽथ ससारिजीवमुक्तजीववि- 
वक्षा नास्ति, अथवा ग्रुढाङ्गुद्धनानद्गंनवि वक्षा नास्ति ! तदपि कथमितिचेद्‌ ? विवक्षाया 
अभाव सामान्यनक्न णमिति वचनात्‌ 1 कस्मात्‌ सामान्यम्‌ जीव लक्ख मगतम्‌ ? नव- 
दाराः व्यवहारात्‌ व्यवहारनयात्‌ ! अन केव लज्ञानटशंन प्रति शुद्धसदुभूतनव्दवाच्योऽनुप- 
चरितसदभूतव्यव हार , छंदयस्थजानदर्ननापरिपूरपिश्षया पुनरशुदसद्भूतशब्दवाच्य उपच- 
रितसदभूतव्यवहार , कुमतिकुश्च तवि भद्ध त्रये पुनरूपचरितासदभूतव्यव हार । शुद्धया 
सुद्ध पुण दसण णाण' शुद्धनिश्वयनयात्पुन गुद्धमखण्ड केव लनानदर्शंनद्रय जीव लक्षण- 
मिति । किञ्चनानदर्ेनोपयोगवि व ध्ायामूपयोगन्रव्दन विवधितार्थपरिच्छित्तिलक्ष णोऽथं- 
ग्रहणव्यापारो गह्यते 1 शुभाश्ुमजुदधोपयोगत्रयविवक्नाया पुनर्पयोगरब्देन शुभागुभगुद्ध- 


"~~~ ~~~ ~ ~~ [1 ~~~ ~~ 





----~---- -~----~ -----~ --- ~ ~~ ~---~--~-~ 


गाधाः व्यवहारनय से आठ प्रकारके ज्ञान ओर चार प्रकारके दर्शनकाजो धारकं है वह्‌ 
सामान्यरूप से जीव का लक्षण है ओर युद्ध नय की अपेक्षा जो शुद्ध नान, द्नेन है वहु जीव का लक्षण 
कहा गया है । 

वृत्यथं --“अद्र चद्‌ णाण दंसण सामण्णं जीवलक्छण भियं" आर प्रकार का नान तथा 
चार प्रकार का दशन सामान्य रूप से जीवका लक्षण कहा ग्यारह) 

यहा पर सामान्य इस कथन का यह्‌ तायं है कि उस लक्षण मे संसारी तथा मुक्त जीव की 
विवक्षा नही है, अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दशन की भी विवा नही है । 

सो कंसे? च्म शंका का उत्तर यह्‌ दकि ""विवक्षा का अभाव ही सामान्यका लक्षणा ह 
एसा कहा हं । किंस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है ? इसका उ तर यह है कि “वहारा” 
जर्थातु व्यवहार नय की अपेधासेकहाहं। यहा केवलनान, केवल देन के प्रति शुद्ध-सदभरूत नन्द से 
वाच्य ( कहने योग्य }) अनुपचरित-सद्भूत~व्यवहार ह ओर छबयस्थ के अपू जान दर्शन की अपेक्षा से 
अबुद्ध-सदुभूत-गनव्द से वाच्य उपचरित सद्भरूत-व्यवहार है, तथा कुमति, कुर्‌ त तथा कुखवयि इनमे 
उपचरित-असदुभूत-व्यवहार नय है । 

_ “भुद्धरया मुद्ध पुण दंस णण शुद्ध निज्चयनय से शुद्ध अखंड केवल जान तथा केवल 

छरलन ये दोनो जीव केः लक्षण ह । यहा नान व्दनरूप उपयोग की विवशा मे उपयोग शठ रो विवक्षित 


गाथा ६-७ | भरथमाधिकार १० 


क श्क 


भावनेकरूपमनुष्टान ज्ञातव्यमिति । अत्र सहजशुदनिविक्रारपगमानन्दैकनशणस्य ना्ादुषा- 
देयभूतस्याक्षयमुखस्योपादानकारणत्वान्‌ केवल नद्नन्टयमुपादेयमिति 1 एव नैयायिक 
भ्रति गुरगुशिभेदेकान्तनिराकरणार्थमूपयोगव्यास्यानेन गाथात्रय गतम्‌ ॥ £ ॥ 
अथा्त्ततिीन्दरियनिजात्मद्रन्यसवित्तिरहिनैन शर्तपञ्चेन्दरियविपयासक्तंन च यदृपा- 
जित स्तं कर्मं तदुदयेन व्यवहारेण र्तोऽपि निञ्चयेना शता जीव इत्युपदिनति -- 
वण्ण रस पच गधा दो फासा अद्र खिच्छया जीवे । 


णो सति असृत्ति तदये बबहार मुत्ति बधादो \\ ७१) 
वर्णाः रसा. एच गन्धी द्री स्पर्शाः चष निश्चयात जवि । 
नो संति च्रमृत्ति. तरतः व्यवहारात मृत्ति" बन्धन ॥८॥ 
व्याख्या--"वण्ण रस पञ्च गधा दो फासा अद्रु शिच्छया जीवे णो मति ' भ्वेत- 
पीतनीलार्णक्ृष्णसजा पञ्च वसग, तिक्तकटुकषायाम्लमघुरसना पञ्च रमा , मुगन्धतु- 
ग॑न्धसजौ द्रौ गन्धौ, गीतोष्णस्निग्धरुक्षमृदूककजगुर्लघुसना अष्टौ स्पर्गा , “गिच्छया'" 
शुद्निस्वयनयात्‌ शुद्धङुद्धं कस्वभावे शुद्धजीवे न सन्ति ! अभृत्ति तदो" तत॒ कारणादश्ं , 





पदाथं के जानने रूप चस्तु के ब्रहण रूप व्यापार का ग्रह किया जाता है ओर युभ, अयुभ तथा बुद्ध 
इनं तीनो उपयोगोकी विवक्षामे उपयोग शब्दसे शुभ, अशुभ तथा शुद्र भाव्रनामे एक स्प अनुष्ठान जानना 
चाहिये । यहा सहज शुद्ध निविकार परमानन्द खूप साक्षात्‌ उपादेय जो बाय सुखे है उसका उपादान 
कारण होने सं केवल ज्ञान ओर केवल दशेन ये दोनो उपादेय ह । इस प्रकार नयायिकं के प्रति गुर, 
गुरी अर्थात्‌ ज्ञान जौर जात्मा इन दोनो के एकान्त रूप से भेद के निसकरण के निये उपयोग के व्या- 
ख्यानं द्वारा तीन गाथा समाप्त हुड \1 ६ । 


अव अमूत्तिकं तथा अतीन्द्रिय निज आत्मा के जान से रहित होने के कारण तथा मूर्तजो 
पाचो इन्द्रियो के चिषय है उनमे आसक्तिके दवारा जीवने जौ मूत्तिकि कमं उपार्जन किया ह उमक्रे उदय 
से व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव मूततिक है तथापि निश्चयनय से अमूत्तिकि है एेमा उपदेग देते है - 

गाथार्थं --निश्चयनय से जीव मे पाच वणं, पाच रस, दो गध ओर ठ स्पनं नही रै, इसलिये 
जीव अरमूत्तिक है गौर व्यवहारनय की अपेक्षा कर्म-वध होने के कारण जीव मूत्तिकि है । ऽ 11 

वृतत्यर्थः--““वण्ण रस पच गधा दो फासा उद्र णिच्छया जीवे णो सति" सफेद, पीला, नीला, 
लाल तथा कालां ये पाच वणं, चरपरा, कड, कषायला, खदा ओर मीढा ये पाच रय, नुगन्व भीर्‌ 
दुर्गन्ध ये दो गन्व तथा ठंडा, गमे, चिकना, सूखा, नसम कड़ा, भारी भौर हलक वह माठ प्रकारक न्पर्मं 
शुद्ध निश्चवयनय से शुद्धवुद्ध स्वमाव-धार शुद्ध जीवे मे नही दै! “अमुत्तितदो" इय कार" वट्‌ जीव 


ः 


१८ | वृहदुद्रव्यसंग्रहं [ गथा ७-६ 


यच्सरतस्तद तस्य कथ कर्मंवन्ध इति चेत्‌ ? 'ववहारा मुत्ति अनुपचरितासदुभुतन्यवदहारा- 
सर्त यत. । तदपि कस्मात्‌ ? 'नधादो' अनन्तन्न नाद्य पलम्भलक्नणमोक्षविलक्षणादनादि- 
कमवन्धनादिति ! तथा चौक्तप्ू--कथचिन््रतश्व्तंजीवलक्षणम्‌--'च ध पडि एयत्त लक्ख- 
रादो हवदि तस्स भिण्णत्त ! तम्हा असुत्तिभावो शेगतो होदि जीवस्स ॥ १॥' अयम- 
वार्थं -यस्यैवासूतंस्यात्मन प्राप्त्यभावादनादिससारे श्रमितोऽय जीव स एवासूर्तो सरतंप- 
ञ्चेन्द्रियविपयन्यागेन निरतर ध्यातव्य ! ऽति भट्टचावकिमत प्रत्यसुतंजीवस्थापनमुरुयत्वेन 
मत्र गतम्‌ ॥ ७॥ 
अथ निप्क्रियाशर्तटङ्खातकीरेजायकेकस्वभाविन कर्मादिकतुं त्वरहितोऽपि जीवो व्यव- 
हारादिनयविभागेन कर्ता भवतीति कथयति -- 
पुग्गलकश्मादीण कत्ता ववहारदो इ खिच्छयदो । 
चदेदणकस्मारगादा सुद्धरया सुद्धमावबाण 11 = 1! 
पुद्गलकर््मादीना कर्ता व्यवहारतः तु निश्चयतः । 
चेतनक्रम्मसुा त्रात्मा शुडनयाद्‌ शुद्धमावानाम्‌ ॥ ८ ॥ 





असूतिक है अर्थात्‌ सूति रहित है । 
शक्रा--यदि जीव भमुतिकदैतो इस जीवके क्मंका वध कंसेहोता रै? 
. , उत्तरः--“ववहास मुत्ति क्योकि अनुपचरितसदुभूतग्यवहारनय से जीव मत्तक है, अत 
कमं वंध होता है! 
शकाः-जीव मूर्त भी किसकारणसेहै? 
उत्तरः--"बधागो" अनतनान आदिकी प्राप्तिखूपजो मोक्ष हैउस मोश्च से विपरीत अनादि 
कमकरि वरथनके कारण जीव मूर्त है । कथचित्‌ मूर्तं तथा कथचितु अमूत्तं जीव का लक्षण दहै।कहाभी 
है --कर्मवघके प्रति जीवकी एकताहै भौर लक्षण से उस कमवध की भिन्नता है इसलिये एकान्त से 
जीव के अमूतंभाव नही है । 1 १। इसका तात्पयं यह्‌ है कि जिस अमूर्त आत्माकी प्राप्तिके अभावसे 
इस जीव ने अनादि ससार मे भ्रमण किया है उसी अगूतिक शुदधस्वरूप आत्मा को मूर्तं पाचो इन्द्रियो 
के विपयो का त्याग करके ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार भट मौर चार्वाक के प्रति जीव को मुख्यता 
से भूर्तं सिद्धकरने वालासूत्रक्टा। ऽ 
अव “क्रिया-लून्य भसूत्तिक टंकोत्कोणं [ टाकी से उकेरी हुई मृति समान अविचल ] ज्ञायक 
एक स्वभाव से जीव यद्यपि कमं आदि के कर्तापने से रहित है फिर भी व्यवहार आदि नय की अपेक्षा 
कर्ता होता है, एसा कहते हैः- 
। गाथा--आत्मा व्यवहारनय से पुद्गल कमं आदि का कर्ता है; निश्चयनय से चेतन क्म का 
कर्ता है गौर शुद्ध नय की बपेक्षासे शुद्ध भावो का कर्ताहै।८॥ 


गाथा 5 ] प्रथभाधिकोर १६ ] 


व्यास्या--अवर सूत्रे भिन्नप्रक्रमरूपन्यवहितयम्बन्धेन मध्यपदं गीत्वा व्यास्यान 
क्रियते । आदा" आत्मा भूग्गलकम्मादीण कत्ता ववार दु" पुद्गनवमदिीना कर्ता 
व्यवहारतस्तु पुन , तथाहि--मनोवचनकायव्यापारक्रियारहिननिजगुदधात्मतन्वभावनागुन्य 
सन्ननुपचरितासदुभरतव्यवटारेण जानावर्गादिद्रव्यकर्मणामाविगन्देनौदारिकवेकरिविकाहार- 
कशरीरत्रयाहारादिपटुपर्याध्रियोग्यपुद्गनपिण्डूपनोकर्मएा तरैवोपचग्तिमदूृभूनव्यवहारेग 
द्हिविपयघटपटादीना च कर्ता मवति! 'गिच्छयदो चेदरकम्मागादा' निस्चवयनयतेस्चेन- 
नकर्मणा तद्यथा रागादिविकन्पोपाधिरदितनिष्क्रियपरमचंनन्यभावनारहितेन यदपाजित 
रागादय त्यादक कमं तदुदये सति निष्करियनिमंलस्वसवित्तिमलभमानो भात्रकर्मगव्दवाच्य- 
रागादिविकल्परूपचेतनकमंणामशुढनिञ्चयेन कर्तां भवति 1 अशुद्धनिष्चयस्यार्थं कथ्यते- 
कर्मोपाधिसमूत्पन्नत्वादशुद्ध , तत्काने तप्नाय पिण्डवत्तन्मयत्वाच्च निज्चय , इन्युभयमेलापके- 
नाशुदढनिर्चयो भण्यते ! शसुदधणया सुद्धमावाण' शुभाशरुभयोगत्रयव्यापाररहिनेन गुदधयु द्रं क- 
स्वभावेन यदा परिणमति तदानन्तज्ञानयुखादिशुद्धभावाना छद्मस्थावस्थाया भावनारूपेा 
विवक्षितेकदेनशुदढनिर्चयेन कर्ता, मुक्तावस्थाया तु शरुढनयेनेति ! किन्तु शुद्धाणुद्धभावाना 
परिणएममानानाम्‌ एव कतुं त्व ज्ञातव्यम्‌, न च हस्तादिव्यापाररूपाणामिति । यतो दि नित्य- 








कत््यर्थः--इस सूत्र मे भिन्न प्रक्रमरूप व्यवहित सवध से वीच के पद को ग्रहण करके व्याटयान 
किया जाता है। “भादा गात्मा “'पुग्गलक्रम्मादीण कत्ता ववहारदो दुं" व्यवहार नय की उयेधास 
पुद्गल क्रमं आदि का कर्ता है । जैसे-मन, वचन तथा शरीर की क्रिया से रहित निज शुद्र आत्मतत्त 
की जो भावना है उस भावना से शून्य होकर अनुपचरिति अमदुभरत व्यव्हार नय की उपेक्षा नानावर्ण 
आदि द्रव्य कर्मो का तथा आदि शब्दसे ओदारिक, वैक्रियिक ओर आहारक रूप तीन घरीर तथा आहार 
आदि ६ पय्षियोके योग्य जो पुद्गल पिड रूप नो कमं हँ उनका तथा उपचरित असद्भूत व्यवहार नयमे 
वाह्य विषय घट, पट आदि का भी यह जीव कर्ता होता है ! "खिच्छयश्शयदो चेदणकम्मशादा” ओर 
निश्चय नय की अपेक्षा से यह्‌ आत्मा चेतन कर्मोका कर्ता है 1 वह्‌ इम तरहु--राग आदि चिक्य उपाधिं 
से रहित निष्क्रिय, परमच॑तन्य भावना से रहित होने के कारणे जीव ने राग आदि को उत्पन्न करनेवाने 
कर्मो का जो उर्पाजन कियाहैउन कर्मों काउदय होने पर निष्किय गौर निर्मल भात्मन्ञानकोनही 
्राप्त होता हृभा यह जीव भावकर्म इस शब्द से वाच्य जो रागादि विकल्प रूप चेतन-क्मं है उनका 
अशुद्ध निश्चय नय से कर्तां होता है। अशुद्ध निश्चय का अथं यह है-कमं उपाधि मे उन्न दोन ने 
अशुद्ध कहलाता दै मौर उस समय अग्निमे तपे हुए लोदेके गोलेकं समान तन्मय (उमी रूप्‌) होनेमे निश्चय 
कहा जाता ह इस रीति से अद्ध भौर निर्य इन दोनो को मिलाकर त निश्चय कटरा जाता! 
सुद्धरया सुद्धभावाणा' जव जीव शुम, अशुभ मनः वचन, काय इन तीनो योगोके व्यापारम रदित शुद्र, 
बुद्ध, एक स्वभाव से परिणमन करता है तव अनतत जान, सुख आदि शुद्ध मावो का खच्स्थ अवस्था मे 
भावना रूपसे विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयनयने कर्ता होता ह ओर मुक्त अवम्थामेभृद्र निदषनयसे 
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निरञ्जननिप्करियनिजात्मस्वरूपभावनारहितस्य क्मदिकतु त्व व्याख्यातम्‌, ततस्तत्रैव 
निजणुद्धात्मनि भावना कनंव्या ! एवं साख्यसत प्रव्येकान्ताकतृं त्वनि राकरणमुख्यत्वेन 
गाथा गता॥ > ॥ 
अथ यद्यपि शुद्धनयेन निविकारपरमाह्लादेकलक्षणमुखामृतस्य भोक्ता तथाप्यगुदढन- 
येन मासारिकमुखदु खस्यापि मोक्तात्मा भवतीत्यास्याति - 
ववहारा सुहदुक्छ पुग्गलकम्मप्फल पथु जेदि । 
आदौ सिच्छयणयदे चेदरभाव खु आदस्स  ६॥ 
व्यवहारात गुश्दुःख पुद्गलकम्मफल अ्रभुड.ते । 
आत्मा मिश्चयनयतः चेतनम खलु आत्मनः ॥ € ॥ 
व्याख्या--'वब्हारा मुहदुक्ख पुग्गलकम्मप्फन प्रु जेदि' व्यवहारात्‌ युखदु खरूप 
पुद्गलकर्मफल प्रभु क्ते । स कं कर्ता ? 'आदा' आत्मा ! शिच्छयरयदो चेदणभाव आदस्स" 
निञ्चयनयतन्चेतनभाव भरु क्ते । खु स्पुटम्‌ । कस्य सम्बन्धिनमात्मन स्वस्येति ! तद्यथा- 
आत्माहि निजगुदधात्मसवितति समुदुभृतपारमाथिकसुखसुधारसभोजनमलभमान उपचरिता- 
सदृभूतव्यवहारेरो्टानिष्टपञ्चेन्दरियविषयजनितसुखेद ख श्रु वते, तथैवानुपचरितासद्भूतव्यव- 
हारेगाभ्यन्तरे मुखदु खजनक द्रव्यकम्म॑रूपं सातासातोदय भरु क्ते । स॒ एवालुदढनिञ्चयनयेन 


चे ७ 





[ 


अनतजानादि युद्ध भावो का कर्ता है । किन्तु परिणमन करते हुए चुद्ध, अशुद्ध भावो का कतु त्व जीव 
मे जानना चाहिये मौर टृम्त आदि के व्यापार रूप परिणमनो का कर्तापिन न समभना चाहिए । क्योकि 
नित्य, निरंजन, निष्किय एसे अपने आत्मस्वरत्प की भावना से रहित जीव के कमं आदि काकवत 
कहा गया <» इसलिये उस निज शु आत्मा मे ही भावना करनी चाहिये 1 इस तरट्‌ साखल्यमत के प्रति 
“कानन मे जीव कर्ता नही दहै" उम मत के निराकरण कौ मुख्यता से गाथा समाप्त हुई 11 ८ ॥ 


अच यद्यपि आत्मा शुद्धनयसे विकार रहिते परम आनन्द रूप लक्षण वाले ठेसे सुख रूपी 
अमून को भोगने वाला दहै तो भी अशुद्ध नय से स्ासारिक सुख-दु खका भी भोगने वाला द, एेसा कहते दह 
गावा --ज्यवहार मय सचे आत्मा सुख-दं ख सूप पुदुगल कर्मो के फन को भोगता है ओौर 

निद्चय नय मे अपने चेतन भाव को भोगताद।। € 11 
वृत्छथं --"" ववहारा मुहदुक पुग्गलकम्मफल पभू जदि" व्यवहार नय कौ अपेक्षा से सुख-दु ख 
न्प धृदूगन कमं फलो को भोगता ह । वह्‌ कमं फलो का भोक्ता कौन दै ? "आदा" मात्मा । ""शिच्छ- 
यणायदो वेदणमाव खु आदस्म'” मौर निष्चय नयसे तो स्पष्ट रीतिसे चेतन भावका ही भोक्ता आत्मा है। 
वहु चेतन भाव किय सम्बन्धी टै? भात्माका अनादी है। वह ेसे--अपने शुद्ध आत्मअनुभव से 
उ्यन्न पारमार्थिक सुखरूप अमृत रस का भोजन न प्राप्त करता हुमा आत्मा, उपचरित असदुभूत व्यव 
हार नयसे इट, अनिद पाचो उच्ियोक्रे विपयोमे उत्पन्न सुख-दं ख को भोगत्ता है, उसी तरह अनुपचरित 


भ्न 
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हषविषादरूप पदु ल च भुक्ते 1 गुदधनिन्चयनयेन तु परमात्मस्वभावसम्यकृश्रटानजाना- 
ृष्टानोत्यत्नसदानन्देकलघ्ण सुलामृत शुक्त इति । भ्र यस्यैव स्वाभाविकमुखामृतस्य भोज- 
नाभावादिन्द्ियसुख शरुज्जान सनु ससारे प्रिश्रमति तदेवातीन्द्रियमुव सरव॑प्रकारेणोपादेय- 
मियभिप्राय । एव कर्ता कर्मफल न भुक्त ठनि वौद्‌धमतनिषेधार्थं भोक्नृत्वव्यास्यानल्पेण 
सूत्रं गतम्‌ ॥ & ॥ 
अथ निश्चयेन लोकप्रमिताससख्येयप्रदेनमानोऽपि व्यवहारेरा देहमात्रो जीवं इत्या- 
वेदयति -- 
अणुगुरुदेहपमारो उथसहार प्वसप्यदो चेदा । 
असमरुहदो ववहारा रिच्छयणयदो असखदेसो वा ॥ १० ॥ 
च्रगुगृरुदेटममारा ' उपसहारपरतर्पपत “ चेतयिता । 
छअसमूदघातात्‌ व्यवह्यरान्‌ निश्वयनयत ` ्रसल्यदेशो वा ॥ २० ॥ 
व्याख्या--अणुगुर्देहपमारणे' निर्चयेनस्वदेहाद्धिन्नस्य केवल नायनन्तगुखरशे- 
रभिन्नस्य निजशुद्धात्मस्वरूपस्योपलन्पेरभावात्तथैव देहममत्वश्रलभरताहारभयमैयुनपरिग्रहसं- 
जाप्रभृतिसमस्तरागादिविभावानामासक्तिसदभावाच यदुपाजित शरीरनामकमं तदृदये सति 
अणुगुरुदेहपरमारे भवति । स क कर्ता ? चेदा" चेतिता जीव । कस्मात्‌ 2 “उ वसंहा- 


असदुभूत व्यवहार नय से अन्तरग मे सुख-दु ख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कमं स्प साता-असाता के 


उदय को भोगता है 1 तथा अबुद्ध निञ्चय नय से वह ही आस्मा हं, त्रिपाद सूप मुव-द ख को भोगता 
है ओर शुद्ध निख्चय नय सेतो परमात्मस्वभाव के सम्यक श्रद्रान, नान ओर आचरण ने उलन अवि- 
नाली आनन्द रूप वाले मूखामृत को भोगता है । यहा पर जिस स्वाभाविक मुखापृत्त के भोजन के अमाव 
से आत्मा इन्द्रियो के सुखो को भोगता हुआ ससारमे भ्रमणं करता टै, वही अतीन्दिय मुख सव प्रकार मे 
ग्रहण करने योग्य है, एेसा अभिप्राय है । इस प्रकार्‌ “कत्ता कमं के फल को नही भोगना है" इम वौद् 
मत का खंडन करने के लिये “जीव कर्मफल का मोक्ता द" यह्‌ व्याख्यान स्प सूत्र ममाघ्र जा ॥ ९ ॥ 

““जात्मा यद्यपि निश्चय नयसे लोकाकाश के वरावर असंस्यान प्रदेनोका वारक है फिर 
भी व्यवहार नय से अपनी देह के वरावर है" यह वतलते है -- 

गाधार्थः--समुद्घात के विना यह्‌ जीव ब्यवहार नव ५ तथा (0 ५ अपने छोटे 
ओर बडे शरीर कै प्रमाण र्हता दहै भौर निञ्चय नय से असस्यात ब्रदणा का धारक द ॥ १० ॥। 

उत्र्थः--“अरृगुरदेहपमारो'” निन्य नय मे अपने देह से भिन्न तथा व मादि 
अनन्त गुणो की रानि से अभिन्न, एसे गुद्ध आत्मस्वरप की प्रा्निके क 1 व दे (स १९ 
मूल भूत आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप सजा आदि" समस्त राग दे ५९५ € ९ क 
स जीव तेजो शरीर नामकर्म उपाजन करिया उसका उदय होने पर अपने छोटे तवा चडे देह र 
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र्पयष्पदौ' उपसहारप्रसर्पन नमीगनामकर्मजनितविस्तारोपमंहारधमभ्यिामिस्यर्थं । कोऽ 
रान्न ? यथा प्रदीपो मह द्धाजनग्रच्छादितस्त्धाजनान्तर सर्वं प्रकानयति लघुभाजनग्र- 
च्छादिनस्न द्धा जनान्तर प्रकारयति ! पुनरपि कस्मात्‌ ? 'भसमुहदो' असमृदधाता्‌ वेद- 
नाकपायचिक्रियामागगान्तिकतैजमाहारककेवलिमंन सप्चसमुदघातवर्जनात्‌ । तथा चोक्त 
सप्रसमुदघातनलगम्‌-वियगकमायवेउव्वियमारणतिभ समुग्वादो 1 तेजाहारो चो सत्त- 
मो करेवलीख नु 1 »॥ तद्यथा-श्रुलसरीरमचछडिय उ च रदेहस्स जीवपिडस्स \ सििग्ममण 
देहादो हवदि समुग्घादय गाम ॥ १ ॥"' तीव्रवेदनानुभवान्शुलग रीरमत्यक्त्वा आत्मप्रदेशाना 
वहिनि्गमनमिति वेदनासमुदृघात ॥ १ ॥ तीघ्रकपायोदयान्श्रलसरीरमत्यक्त्वा परस्य घाता- 
थंमान्मप्रदेगाना वहिगंमनमित्ति कपायसमुद्धात ॥ २ ॥ शलनरीरमपरिव्यज्य किमपि 
चिकतुमात्म्रदेगान। वहिर्गंमनमिनि विक्रियासमृद्घात ॥ ३ ॥ मरणान्तसमये श्रुलगरीर- 
मपर्त्यिज्य यत्र कुत्रचिदेवद्धमायुस्तन्प्रदेज स्फुटितुमात्मप्रदेगाना वदिगंमनमिति मारणा 
निनिकरसमुदरेवात ॥ ४ ॥ स्वस्य मनोनिएजनकं किञ्््चित्कारग्णान्त मवलोक्य समूत्पन्नक्रो- 


होता द 1 प्रन --गरीर्‌ प्रमास वाला कौन ह ? उत्तर “चदा” चेतन अर्थान्‌ जीव है । प्रनन --किस 
कारा म ? उत्तर --""उवमंहारप्यसप्पदयो” सकोच तथा विस्तार स्वभाव से ! याची--शरीर नाम क्म 
से उन्पन्न हआ त्रिस्तार्‌ तथा सकोच च्पजीव कैः धर्म है, उनमे यह जीव अपने देह के प्रमाण होता है। 
परव्ने --यहा दृष्टान्त क्या द? उत्तर --्जमे दीपक किमी वडे पात्र मे ढक दिया जातां है तो दीपक 
उम पात्र के भीतर प्रकाचित कगताहै गौर यदिदछोटे पात्रमे रख दिया जाताहै तो उत्त पाच के भीत्तर 
प्रकानित कर्ता है । प्रन्न -फिर्‌ अन्य क्रि कारण से यह जीव देह प्रमारा है ? उत्तर --“असमुहृदो"' 
मृद्घात के न हनि मे । वेदना, कथाय, विक्रिया, मारणान्तिक, तंजस, आहारक ओर केवली नामक 
नान समृदरघातोकेन होने ये जीव गरीर के वरावर होता दहै। ( समुद्धातकी दामे तो.जीव देह से 
बाहर भी रहता दै किन्तु समुदूघात्त के विना देह प्रमाण ही रहता है ) ) सात समुद्घातो का लक्षण 
इम्‌ प्रकार कहा ह“. वेदन, २ कपाय" ३ विक्रिया, ८ मारणान्तिक, ५ तैजस, ६ आहार गौर 
७. केवली ये सात समुदुघात है 1“ इनका स्वरूप यो है--अपने मूल शरीर को न छोडते हृए जो अत्मा 
के कुछ प्रेम देह्‌ से बाहुर्‌ निकन कर उत्तरदेह के प्रति जाते है उसको समुदुघात कते है 1" तीव्र पीडा 
के अनुमव से मूल गरीरन छोडते हुए जो आत्मा के प्रदेणो का शरीर से बाहर निकलना, सो “वेदना” 
समुद्वात हं 11 १ ॥ तीतर करोधादिक कपाय के उदय से अपने धारण क्रये हृए रीर को न छोडते हए 
जो मात्मा के प्रदेन दूनरे को मारने के लिये गरीर के बाहर जाते है उसको “कपाय समृदघात कहते ह 
1 २॥ कसी प्रकारकी विक्रिया [ छोटा यां वडा गरीर अथवा अन्य गरीर ] उत्पन्न केके चिथ 
मूल भरीर कोन त्याग कर जो आत्मा के प्रदेशो का वाहर जाना है उसको "विक्रिया" समुद्घात कहते 
2111 मरण के समयमे मूल गरीरकरो न त्याग कर जहा इस आत्माने आगामी आयु वाधी है उसके 
छने के निये जो आात्म-प्रदेशो का अरीर मे वाहूर निकलना सो “ 'मारणान्तिक” भमृदुघनि दै ५ । 





गीथा १० | भ्रथमाधिकारं [ॐ 


१४४ 


धस्य संयमनिधानस्य महाभुनेसुलमरीरमपरित्यज्य सिन्द्‌ रपुञ्जप्रभो दीर्घत्वेन द्रादव्रयोजन- 
माण. सुच्य्ग.लसस्येयभागश्ुलविस्तारो नवयोजनाग्रविस्तार काट्नाकृतिपूरुपो वाम- 
स्कन्वात्ि्गत्य वामप्रदक्षिरोन हदये निहित विरद वस्तु भस्मसाक्करत्य तेनैव मयमिना सह्‌ 
स चे भस्म व्रजति द्वीपायनवत्‌, असाचनुभस्तेज समुद्घात लोक व्याधिदुभिभादिपीडित- 
मवलोक्य समुतपन्नक्ृपस्य परमसयमनिधानस्य मह्षषलगरीरमपरित्यज्य गुभ्राङेति प्रायु- 
देहमा पुरपो दक्षिणप्रदधिरोन व्याधिदुभिक्षादिक स्फोटयित्वा पुनरपि स्वस्थाने 
्रविश्चति, असौ शुभरूपस्तेज समुद्षात । ५ समुलन्नपदपदार्थभ्रान्ते परर्माद्रिनप्तस्य 
महर्ष लगरी रमपरित्यज्य गुद्धस्फटिकाकृतिरेकहस्तप्रमाग पुम्पो मस्तकमध्यात्ि्गन्य चत्र 
कुत्रचिदन्तमु हुतं मध्ये केवलनानिन प्यति तद्ंनाच्च स्वाश्रयस्य मुने षदपदार्निस्चय 
समुत्पाद्य एन स्वस्थाने प्रविरति, असावाहारसमुद्धात । ६ । सप्तम केवसिना दण्डक- 
पाटप्रतरपुरण सोऽय केवलिसमूदघात । ७1 


नयविभाग कथ्यते--'ववहारा' अनुपचरितासदरभूतव्यवहारनयात्‌ 1 .िच्दिय- 
एयदो यस्रखदेसो वा' निर्चयनयतो लोकाकशिप्रमितासस्येयप्रदेनभमाा । पवा ग्देन तु 


मि 1 


अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाले किसी कारण को देखकर क्रोचित सयम के निधान महामूनि के 
वाएं कन्धे से सिन्दूर के ठेर जंसी कान्ति वाला, वारह्‌ योजन लम्बा, सूच्यंगुल के सस्यात भाग प्रमाण 
मूल-विस्तार ओर नौ योजन के अग्र-विस्तार वाला, काहल [ विलाव | के जाकार्‌ का घासः पुरुप 
निकलं करके वायी प्रदक्षिणा देकर, मुनि जिस पर क्रोधी टो उस विरुद्र पदाथ को भस्म कके ओर 
उसी मुनि के साथ अप भी मस्म हौ जावे । जैसे द्वीपायन मुचि के शरीर से पूत्तला निकल कर द्वारिक 
नगरी को भस्म करने के वादडउसी ने द्वीपायन मुनि को मरम किया जीर वह पुतला जाय भी भस्म 
हो गया \ सो ("अशुभ तेजस समुद्घात है । त्तथा जगत्‌ को रोग, दुर्भिक्ष आदिसे दरु खित देखकर 
जिगको दया उत्सन्न हुई देसे परम संयमनिधान महाऋपि के मूल गरीर को न त्याग कर पूर्वोक्त देह के 
प्रमाण, सौम्य आक्रति का धारक पुरुप दाए कन्धे से निकल कर दक्षिणा प्रदक्षिणा करे तेग, दुर्भिक्ष 
आदि को दूर कर फिर अपने स्थान मे आकर प्रवे कर जावे वह्‌ "शुम तंजम समुद्वातु"' है । ५। पद 
ओर पद्ाथं मे जिसको क्रु सशय उत्पन्न हुआ हौ, उस परम ऋद्धि के ्रारक महरि के मस्तकमेसे 
भूल शरीर कोन दछयोडकर, निर्मल स्फटिक के रग का एक हाय का पतला निकल कर अन्तम हृतं मे जहा 
कही भी केवली को देखता है तन उन केवली के दशन से अपने आश्रय मनि को पद र्‌ पदार्थ का 
लिक्ष्वय उत्पन्न कराकर फिर अपने स्थान मे प्रवेश केर जावे, तौ “जहारक समुदघात" ह ! £ । कैव- 
लियो के जो दड कपाट प्रतर लोक पूणं होता है, सो साततवा केवलि समुद्धात है ॥ ७ ॥ 


अव नयो का विभाग कहते है । “वचह्स'" अनुपचरित असदुभूत व्यवहार नय स जीव अपने 
क्षरीर के वरावर है तथां ““रिच्दयरयदो असलदेसो वा” निश्चय नय ₹ लोकाना प्र गीखु जै ठस्य 
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स्वस वित्तिसमृत्यच्चकेवलनानोत्पत्तिप्रस्तावे जान पिया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापक 
न च प्रदे्ापे्या नैयायिकमीमासकसाख्यमतवत्‌ । तथेव पञ्चेन्रियमनोविपयविकल्परहित- 
समाधिकाले स्वसवेदननक्षणगोधसद्भावेऽपि वहिविपयद्द्रियवोवाभावाज्जड, ने च सर्वंथा 
सांच्यमतवत्‌ । तथा रागाद्विभावपरिग्ामापक्षया जुन्योऽपि भवति, न॒ चानन्तनानाद्यपे- 
या वौद्धमतवत्‌ ।! किञ्च--अणुमात्रनरीरजन्देनात्र उत्सेधघनाइगलासख्येयमागप्रमितं 
लब्ध्यपुर्णसृध्मनिगोदशनरीर ग्राह्यम्‌, न च पुद्ग्नपरमाणु । गुरूगरीरनब्देन च॒ योजनसह्‌- 
लपरिमाणं महामत्स्यगरीर मध्यमावगाहून मव्यमनरीराणि च । इढमव्रतात्पर्यम्‌-देहमम- 
व्वनिमित्तेन देहं ग्रहीत्वा ससारे परिभ्रमति तेन काररोन देहादिममत्वं त्यक्त्वा निर्मोहुनि- 
जणुद्धात्मनि भावना कर्तव्येति ! एव स्वदेहमात्व्याख्यानेन गाथा गता ॥ १० ॥ 

अत पर गाथात्रवेण नयविभागेन ससारिजीवस्वरूप तदवसाने गुद्धजीवस्वरूप च 
कथयति । तद्यथा -- 

पुढविजलतेयवाऊ वण्णपफदी विविहथावरेड दी 1 


विगतिगचडुपचक्खा तसजीवा होति संखादी 1 ११1 

प्रदेशा ह उन प्रमाण असंख्यात प्रदेनो का वारक यह्‌ आत्मा है । ““असंखदेसो वा” यहा जो "वा" चव्द 
व्या है उश्च शव्द से प्न्थकर्ता ने यह सूचित किया है कि स्वसवेदन [ आत्मञनुभूति | से उत्पन्न हुए 
केवल न्नान की उत्पत्तिको अवस्थामे स्नान की अपेक्षा से व्यवहार नय द्वारा आत्मा लोक, अलोक 
व्यापक है । किन्तु नंयायिक, मीमासक तथा साख्य मत अनुयायी जिस तरह आत्मा को प्रदेगों की अपेक्षा 
स ज्यापक मानते ह, व॑सा नही है । इसी तरह पाचौ इन्द्रियो ओौर मन के विपयो के विकल्पो से रदित 
जा ध्यान का समय दै उस समय आत्म-अनुभव रूप ज्ञान के विद्यमान होने पर भी वाहरी विपय रूप 
इन्दि नान कं अभावे आत्मा जड माना गया है परन्तु साख्य मत की तरह आत्मा सर्वथा जड नही 
६ । इसी तरह आत्मा राग द्वेष आदि विभाव परिणामो की अपेक्षा से [ उनके न होने से ] चून्य होता 
दै, किन्तु चौद्ध मत के समान अनन्त नानादि कौ अपेक्षा बन्य नही है । 

विनेप-अग्ुमात्र शरीर गात्मा है, यहा अणा श्षव्दसे उत्सधधनां गुल कं असंख्यातवे भाग 
परिमाण जो लन्धि-जपर्या्तिक मूद्म-निगोद शरीर है, उस शरीर का ग्रहण करना चाहिये किन्तु पुद्गल 
परासु करा ग्रहण न करना चाहिये । एवं गुर चरीर नब्द से एक हजार योजन प्रमाण जो महामत्स्य 
काणरोर ह्‌ उसको ब्रहण करना चाहिये, यौर मध्यम अवगाहना से मध्यम भरीरो का ग्रहृ ह । 
स दै-जीव देह के साथ ममत्व के निमित्त से देह को ग्रहण कर संसार मे भ्रमण करता है, 
ड देह आदि कं ममत्व को छोडकर निर्मोह अपने चुद्ध आत्मा मे मावना करनी चाहिये । इस 
प्रकार "जीव स्वदेह-मात्र है' इस व्याख्यान से यह गाथा समाप हुई ।। १० ॥ 

अव तीन गाथागो द्वारा नय॒ विभाग पूवकं ससारी जीव का स्वल्प गीर उसके अन्तमे गुध 
जीवको स्वल्प महते ह~ र, ॥ 


गाथां ११। प्रथमाधिकारं | 
परथिवाजलतेजोवादुवनस्पतय ` तिविषस्वापरेकेद्धियाः | 
दविकनिक्चतुःपस्वाक्षाः त्रतजीवा. भवन्ति श॒सादय. ॥ £¢ ॥ 
व्याख्या--'होति' इत्यादिव्याख्यान क्रियते 1 श्रोति' अवीन्दरियासूतनिजपरमात्म- 
स्वभावानुभ्रुतिजनितसुखामृतरसस्वभावमलभमानास्तुच्छमपीन्दरियमुखमभिलपन्ति दछद्मस्था.. 
तदासक्ता. सन्त एकेन्द्रियादिजीवाना घात कुर्वन्ति तेनोपाजित यत्त्रसस्थावरनामकर्मं तदुद- 
येन जीवा भवन्ति ! कथभरुता भवन्ति ? 'धुढविजलतेयवाञ्वणप्फदौ विविहुथावरेड दी 
पृथिव्यस्तेजोवायुवनस्पतय । कततिसख्योपेता ? विविधा आगमकथितस्वकीयस्वकीयान्तर्भे- 
दर्बहुविधा ! स्थावरनामकर्मोदयेन स्थावरा, एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदियेन स्पगनेन्दरिययुक्ता 
एकेच्धिया , न केवलमित्थ भूता स्थावरा भवन्ति । 'विगतिगचदुपचक्छा तसजीवा' द्वित्रि- 
चतु पञ्वाक्षास्वरसनामकमेदियेन त्रसजीवा भवन्ति ! ते च कथभूता > भखादी' ग्भा- 
दय । स्पशेनरसनेन्द्ियद्रेययुक्ता गदु शुक्तिकुम्यादयो द्ीन्दिया । स्पर्ननरमनघ्रागोद्ियत्रय- 
युक्ता कृन्थुपिपीलिकायूकामत्कुणादयस्त्ीन्द्रया , स्प्गंनरसनघ्राणचक्षुरिन्द्रियचतुशटययुक्ता 
दशमशकमक्षिकाश्रम रादयदचतुरिन्द्रिया , स्पशंनरसनघ्रारचशरु श्रोवेन्दरियपञ्चयुक्ता मनुप्यादय 
४ गाधार्थः--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अर वनस्पति इन मदो से नाना प्रकारके स्थावर जीव दह 


ओरये सव एक स्परन उन्द्रियकेही धारक रहै तथा गख आदि दो, तीन, चार्‌ भौर पाच इश्रियोके 
धारकं त्रस जीवहोते ह । ११५ ` 


` वृत्थं -यहा दोति' भादि पदो की व्था्या की जाती ह । 'हौतति' भत्पज्ञ 1 
अमूतिक परमात्म अपने स्वभावके अनुभवसे उत्पन्न सुखरूपी अमृत रस को न पा करके, इन्द्रियो उत्पन्न 
तुच्छं सुख की अभिलाषा करते है 1 उस उन्द्रियजनित सृख मे जासक्त होकर एकन्द्रिय आदि जीवो का 
धात करते है, उस जीव-घात से उपार्जन कयि त्रस, स्थावर नाम कमं के उदय से स्वयं वस, स्थावर 
होते है । किस प्रकार होते है ? ““ुढविजलयतेयवाऊ वणप्फदीविविहुधावरेडन्दी” पृथिवी, जनः तज, 
वायु तथा वनस्पति जीव होति है। वे कितने है? अनेक प्रकारके रै] शास्त्र मे कहे हुए भपने अपने 

अवान्तर भेद से बहुत प्रकारके है 1 स्यावर नाम कमं के उदय से स्थावर एकेन्द्िय जाति कर्म के उदय 
से स्पशंन इन्द्रिय सहित एकेन्दरिय होते है । इस प्रकार से केवल म्थावर ही नही होते वलत्कि “ विगतिग- 
चदुपंचक्वा तसजीवा'' दो, तीन, चार तथां पाच इन्द्रियो वाले चरस नाम कमं के उद्य से त्रम जीव भी 
-होति है 1 वे कैसे ह ? “'संखादी" शख आदि । स्पर्शन आर रसना नदो इन्द्रियो वाले प कमि, सीप 
आदि दो इन्द्रिय जीव हँ 1 स्पशंन, रसना तथा घ्राण इन तीन इन्द्रियो वाले कुन्धुः का (कीडी), 
जू , खटमल आदि तीन इन्द्रि जीव है 1 स्परंन, रसना, घ्राण भौरने्र इन चार्‌ इष्टयो वाते डा, 
मच्छर, मक्ली, भौरा, वरं आदि चतुरिन्दरिय जीव हैं । स्पशंन, रसना, घ्राण, चक्ष. ओर कं टन पचा 
इन्द्रियो बाले मनुष्य आदि पचेन्दिय जीव है । सारा यह है कि निर्मल जान, दर्णन स्वभावं निज पर 


र 


२६1 वहुव्यसग्रहं गाया ११-१२ ] 


पञ्चेन्द्रिया उति 1 अयमव्राथं -विङुद्धनानदर्भनस्वभावनिजपरमात्मस्वरूपभावनोतन्नपार- 
मार्थिकनुवमलभमाना इन्धियनुखासक्ता एकेन्दरियादिजीवाना वध कूत्वा त्रसस्थावरा भवन्ती- 
त्युक्त पूर्वं तस्मात्त्रसस्थावनेत्पत्ति विनाशार्थं तत्रैव परमात्मनि भावना कर्तव्येति ॥ ११॥ 
तदेव वसस्थावरत्व चतूर्दगजीवसमासस्पेण व्यक्तीकरोति -- 
समरणा अमरणा णया पचदिय खिम्मरा परे सब्वे । 
नादरसुहमेइ दी सव्वे पञ्जत्त इदरा य । १२॥ 
समनस्कः ्रमनस्काः ज्ञेयाः पवेद्धियाः निम॑नस्काः परे सरै । 
वाद्रपु्मकन्ियाः सवे पर्याप्ताः इतरे च ॥ ९२॥ 
व्याख्या --“समणा अमणा” समस्तश्ुभाशुभविकल्पातीतपरमात्मद्रव्यविलक्षण 
नानाविक्रत्पजालरूप मनो भण्यते, तेन सह ये वर्तन्ते ते समनस्का स्ञिन , तद्विपरीता 
अमनस्का असज्ञिन । शोथा" ज्ञेया ज्ञातन्या. । 'पचिदिय' ते सनिनस्तथेवास्लिनन्च पञ्चे- 
च्दरिया । एव सनयसन्निपजञ्चेन्दियास्तियेञ्च एव, नारकमनुष्यदेवा सन्निपञ्चेन्द्रिया एव । 
'शिम्मणा परे स्वे" निम॑नस्का पञच्चेन्दरियात्सकाशात्‌ परे सर्वे दवित्रिचतुरिन्द्रिया. । "बादर- 
मृहमेद दी" वाद रसुध्मा एकेन्द्रियास्तेऽपि यदष्टपत्रपमाकारं द्रव्यमनस्तदाधारेण शिक्षालापो- 





मात्मस्वरूप कौ भावना से उत्पन्न जो पारमाधिक सुख है उसको न पाकर जीव इन्द्रियो के सुख मे 
आसक्त होकर जो एकेन्द्ियादि जीवो की हिसा करते है उससे चस तथा स्थावर होते है, एेसा पहले कट्‌ 
चुके है, इस कारणा त्रस, स्थावरो मे जो उत्पत्ति होती है, उसको मिटाने के लिये उसी पूर्वोक्त प्रकार से 
परमात्मा मे भावना करनी चाहिये 1! ११ ॥ 


अव उसी त्रस तथा स्थावर पन को १४ जीवसमासो द्वारा प्रकट करते है - 


गाधर्धः--पचेद्धिय जीव सी ओर असंज्ली एसे दो तरह के जानने चाहिय, शेष सब जीव मन 
रदित असंज्ञ है । एकेन्दरिय जीव वादर ौर सूक्ष्म दो प्रकार केर्हु। गौर ये सव जीव पर्याप्त तथा अप- 
यामि होते द 1 ( पचेन्दिसज्ञी, पवेन्दरिय असन्ञी, दो-इन्द्रिय, ते-इन्दरिय, चौ-इन्दिय, सूक्ष्म एकैन्द्िय बादर 
एकेन्द्रिय इन सातो के पर्याप अपर्याप्त के भेद से जीव समास १४ होते है )1 । १२॥ 


दृत्यं --“समणा अमणा' समस्त जभ अन्यु विकल्पो से रहित जो परमात्मरूप द्रव्य उससे विल- 
क्षण अनेक तरह के विकल्पजालूप मन है" उस मन से सहित जीव को समनस्कसङ्गी कहते टै । तथा 
मन से यन्य जमनस्क यानी मसंनी “रोया " जानने चाहिये । 'ंचिदिया" "पचेन्धिय जीव सक्ती तथा असन्ञी 
दनी ते ६1 रन सजी तथा असी च दोनो पचेय सि्नच ही होत ई । नारकी, भु 
संतप्य हो हेति ह । “सिम्मणा पर सने" पन्य से भिन्न अन्य सव दीय, जव 


कि के क 


चारन्दरिय जीव मन रहित असंज्ञी होते ह । “वादरसुहुमेददी” वादर भौर भू्म जो एकेन्द्िय जीव हे, वे 


शोथा १२-१६॥ प्रथमाधिकार { २७ 
पदेशादिग्राहक भावमनङ्चेति तदुभयाभावादसननिन एव । सव्वे पज्जत्त इदरा य' एवमुक्त- 
प्रकारेण सन्न॒यसनिरूपेण पञ्चेन्द्रियद्यय दविधरिचतुरिन्दरियख्पेण विकनलेन्टियत्रय वादरमूकषम- 
स्पेणैकेन्दरियद्यय चेति सप्त भेदा. 1 “आहारसरीरिदिय पज्जत्ती आणपाणभासमसो । 
चत्तारिपचदछप्पियएइ न्दियवियलसण्णिसण्णीण ॥ १ ॥' उति गाथाकयितक्रमेणा ते सरमे 
प्रत्येक स्वकीयस्वकीयपर्याधनिसभवात्सप्त पयप्षा सप्नापयप्नाञ्च भवन्ति । एव चतुर्दगजीव- 
समासा जतव्यास्तेपा च “इन्दियकायाऊणिय पुण्णापुण्णेयु पुण्णगे जागा ॥ त्रे दियाद्विपुष्णे 
वचिमणो सण्णिपुण्णेव ॥ १ ॥ दस सण्णीण पाणा सेसेगूणत्ति मस्मवे ऊणा । पज्जतेसिद- 
रेसु य सत्तदुगे सेसगेगूणा ॥ २ ॥' इति गाथाद्वयकथितक्रमेण यथामभवमिच्दियादिदघप्रा- 
णाश्व विनया । अ्रेतेभ्यो भिन्न निजशुद्धात्मततत्वमुपादेयमिति भावार्थं ॥ १२ ॥ 


अथ शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेन गुद्धवृद्धं कस्वभावा 


अपि जीवा पञ्चादश्ुद्धनयेन चतु्दगमागंणास्थानचतुर्दजगुणस्थानसहिता भवन्तीनि प्रतिपा- 
दयति -- 








भी आठ पाखडी के कमल के आकार जो द्रव्य मन ओौर उस द्रव्य मन के आघार से रिक्षा, वचन, उपदे 
आदि का ग्राहकं भावमन, इन दोनो प्रकार के मन न होने से असंन्नी ही है । ““सव्तरे पज्जत्त इदरा य” 
इस तरह उक्त प्रकार से संजी भौर असन्ञी दोनो पचेन्द्रिय गौर दीन्दरिय ब्रीद्दिय भौर चतुरिन्द्रिय न्प 
विकलत्रय तथा वादर मूष्ष्म दो तरह के एकंन्द्रिय ये स्तात भेद हुए 1 आहार, शरीर, इन्द्रिय भ्वामो- 
च्छवांस, भाषा तथा मनये ६ पर्याप्चिया ह! इनमे से एकंश्िय जीव कं आहार, शरीर, स्पर्शनेन्द्रिय 
तथा श्वासोच्छवास ये चार पर्याप्चिया होती ह । विकलेन्द्रिय [ दो इद्विय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, ] 
तथा असन्ञी पचेन्दिय जीवो के मन के विना पाच पर्याप्निया होती द भौर सनी पचेन्िय के छदौ पर्या 
प्रिया होती है । 


इस गाथामे कहे हृए क्रम सेवे जीव अपनी-अपनी पर्याप्नियो के पूणं होने से सातो पर्या हं 
ओर अपली.-पर्याप्तिया पूरी न होने की दशा मे सातो अपर्याप्ठ भी होते है । एेसे चौदह जीव समाम जानने 
वाहये । "इन्द्रिय, काय, यायु ये तीन प्रार, पर्याप्त ओौर अपर्याप्त दोनो ही कं होते हे 1 इवासोच्वास 
पर्याप के ही होता ह । वचन वल प्राण पर्या द्रीन्दरिय आदि के ही होता है! मनोवल प्राण सजीपयप्न 
केही होता दै! १। "पर्याप्त अवस्था मे सज्ञी पञ्चेन्दरियो के १० प्राण, अमनी पचन्द्रियो के मन के चिना 
४ प्राण, चौडन्दरियो के मन ओौर कणं इन्द्रिय के विना ठ प्राण, तीन इन्द्रियो के मन, कर्णं ओर्‌ चभ्‌के 
चिना ७ प्रा, दो इन्दियो के मन कणं, चक्ष्‌ मौर घ्राण के विना प्राश ओर एकेन्दरियोके मन, यरं 
चक्ष, घ्रार, रसना तथा वचन वल कं विना ४ प्राण होते ह । अपय जीवाम नजी तथा अमनी ठन 
दोनो पंचेन्द्रियो के श्वासोच्छवास, वचनवल ओर मनोवन के विना ७ प्राण होते दै जौर चन्द्रि 
से एकेन्द्रिय तक क्रम से एक एक प्राण घटता हुभा ३1२1 इनदो गाथागो द्वारा कहे हुए क्रम मे यया- 
संभव इन्द्रियादिक दश प्राण समभने चाहिये । अभिप्राय यह दै किं इन पर्याप्नियो नया प्राणो से निन्त 
अपना शुद्धं आत्मा ही उपादेय है 1 १२॥ 


२८] वृहद्द्रव्यसंग्रहु' [ गाथा १३ 


मग्गरगुणठाणोहि य चउदसहि हवति तह असुद्धखणया ॥ 
विण्णेया संसारी सव्वे सुद्धा ह सुदढधणया। १३1. 
मार्गसागृखस्थानै चतुदंशचभिः भवन्ति तथा त्रशुडनवाद्‌ । 
वित्रेवा" स र्ि. मचत शुडाः खलु शुखनयात्‌ ॥ ४ ॥ 
व्याख्या --मग्गगगुगाठाणेहि य हवति तह्‌ विण्णेया' यथा पूर्वमूत्रोदितचतुरद॑शजी- 
वममा॑र्भवन्ति मार्गणागुणस्थानंज्च तथा भवन्ति सभवन्नीति विनेया जातव्या । कत्ि- 
सस्योपेनं ? 'चटेदमहि' प्रत्येक चतु्दंगमि । कस्मात्‌ ? असुद्धणया" अश्गुदधनयात्‌ सका- 
गान्‌ । इन्थभूता के भवन्ति ? भंसारी' सांसारिजीवा । सव्वे गुद्धाहु युदधएया' त एव 
सर्वे समारिगण शुद्धा सहजगुद्धनायकंकस्वभावा ! कस्मात्‌ ? शुदनयात्‌ शृद्धनिञ्चयनया- 
दिति । अश्रागमप्रसिद्धगाथाघ्येन गुरास्थाननामानि कथयति । भिच्छो सासण मिस्सो अवि- 
रदसम्मो य दैसविण्डो य ! विरया पमत्त उयरो अपुव्व अशियद्व मुहमो य ॥ १॥ उव- 
मन ग्बीगमोहो सजोगिकेवलिजिणो अजोगी या। चउदस गुरठणारि य कमे सिद्धौ 
य गायव्वा ॥ २ ॥' इद्रानी तेषामेव गुणस्थानाना प्रत्येकं सष्ोपलक्षण कथ्यते । तथादहि- 
मह नगुद्केवनजानदर्नंनरूपाखण्डेकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रभुतिषडद्रव्यपच्चास्ति- 





अव्र युद्ध पारिगामिक परम भाव का ग्राहक जो शुद्ध द्रव्याथिकं नय है उमकी अपेश्ना सव जीव 
युद्ध वृद्ध णक स्वभावके वारक दहतो भो अञुद्ध नयसे चौदह मार्गेणा स्थान मौर चौदह गुखस्थानो 
महित हते ह, पेना बतनते ट - 
गाधार्धः-ससारी जीव नयुद्ध नयकी दृष्टि से चौदह मागा तथा चौदह्‌ गु स्थानो के भेद 
म चौदह २ प्रकारके होतिदै गौर बुंदढनयसे सभी समारी जीव णुद्धदहै। 


वृत्थं -- भग्गसगुणठाणेहि य ॒हवंति तहं वरिण्णोया” जिस प्रकार पूरे गाथा मे कटे हुए १४ 
जीव नमामो मे जीवो के १८ अद होति है उमी तरह मा्गणा ओर गुणस्थानो से भी होते है, एेसा जानना 
चाहिय । मार्मणा नौर गुणस्थानो से कितनी सख्या वाले होते है ? “चउदसहि'" प्रत्येक से १४-१४ 
मय्या चने ट । किस अपेता मे ? “अमुद्धणया” अयुद्ध नयक अपेक्षा से ) मार्गेणा भौर गुणस्थानो से 
अदुद्र नयकौ अपेक्षा चौदह्‌-चौदह प्रकार के कौन होते है ? "संसारी" सन्नारी जीव होते है ! “सव्ये 
सुद्धा हू मुद्रगाया” वेह मव समारी जीव शुद्ध यानी-स्वाभाविक शुद्र ज्ञायक रूप एक-म्वभाव-वारक है 1 


(१, 


विन अपेक्षाने? शुद्ध नय मे अर्थात्‌ चुदढध निञ्चय नय की अपेक्षा से। । 


अव नान्तर प्रमिद्ध दो गाथाय द्वारा गुरस्थानो के नाम करते ह । “मिथ्यात्व १, सासादन २ 
मिश्र ३, अविर्तमम्वत्व ४, देतिरन ५, प्रमत्तविरत £, यग्रमत्तचिरत ७, अपूवंकरण ८ अनिवृत्तिकरणः 
€» गभ्मनाप्राय १९, उप्रगान्नमाह ११, ल्षीरमोह १२, सयौगिकेवली १३ गौर, जयोगिकेवली १४ स 


१९५ 


1 


-प 


गाथां १३] प्रथमाधिकारः {२९ 


कायसप्ततत्वनवपदार्थेपु मरढत्रयादिपञ्चविन्निमनरहिन वीतरागसूर्वन प्रणीननयविभागेन 
यस्य श्रद्धान नास्ति स मिध्यादृष्टिर्भैवति ! पापाररेखामहनानन्तानुवन्विक्रोवमानमायानो- 
भान्यतरोदयेन प्रथमौपनमिकसम्यकत्वात्पतिनो मिश्यात्व नाद्यापि गच्छतीत्यन्तरालवर्ती 
सासादने । निजशुद्धात्मादितत्तव वीतरागयर्वेज प्रणीत परप्रणीन च मन्यन य सन दर्ननमो- 
हनीयभेदमिश्चकर्मोदयिन दधिगडमिश्रभाववत्‌ मिश्चगुरणस्थानवरत्ती भवति । अथं मत-येन 
केनाप्येकेन मम देवेन प्रयोजन तथा सवं देवा वन्दनीया न च निन्दनीया इन्यादि्वनयिक- 
मिध्याहष्टि सशयपिथ्याह्टिर्ना तथा मन्यते तेन सह॒ सम्यग्मिश्याहष्टे को विजनेप इनि ? 
अत्र परिहार --स सर्वदेवेषु सर्व॑स्षमयेपु च भक्तिपरिणामेन येन केनाप्येकेन मम पुण्य 
भविष्यतीति मत्वा सजयस्पेण भक्ति कुर्ते निश्चयो नास्ति । मिश्रस्य पृनस्भयच्र निक्च- 
योऽस्तीति विशेष ।' स्वाभाविकानन्तनानादनन्तगुणाधारभूत निजपरमात्मद्रव्यमुपादेयम्‌, 
इ द्वियसुखादिपरद्रव्य टि हेयमित्यहन्सवेनप्रणीतनिव्चयन्यवहा रनयसाध्यसावकभावेन मन्यते 
पर किन्तु भूमिरेखादिसहनक्रोधादिद्वितीयकपायोदयेन मारणनिमित्त तलवरगृहीततस्करव- 


--~-~--~---~- 


तरह क्रम से चौदह गुणस्थान जानने चाहिये ।। २1) अव इन गुरास्थानो ममे प्रत्येक कासक्षेपसे 

लक्षश"कहते हैँ । वह॒ इस प्रकार स्वाभाविक शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्गन रूप अखड एक प्रत्यक्ष प्रति- 

भासमय निजपरमात्मा आदि षट द्रव्य, पाच अस्तिकाय, मात तत्व गौर्‌ नव पदार्थो मे तीन मूढता 
आदि पन्चीस दोप रहित वीत्तराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए नयविभाग से जिम जीव कै श्रद्धान नही ह वद्‌ 

जीव “मिथ्यादृष्टि, होता है ॥। १॥ पापाररे्ठा [ पत्थर मे उकेरी हुई लकीर ] के मान जो जन- 

न्तानुवन्धी करोध, मान, माया बौर लोभे मे किसी एक के उदय मे प्रथम-ओौपनमिक सम्यक्त्व मे, गिर- 
कर जव तक मिश्याच्व को प्राप्त नहो, तव तक सम्यक्त्व ओर्‌ मिथ्यात्वे इन दोनो के वीच के परि- 
णाम वाला जीव “सामादन" होता दहै । २। जो अपने बुद्ध आत्मा आदि तत्वो को वीतगग सर्व्न क 
कहे अनुसार मानता है सौर अन्य मत के अनुमार भी मानता हे व्ह मिश्र व्नमोहनीय कर्म के उदयम 
दही मौर गुड मिले हए पदाथ कौ भाति ““मिधपण स्थान वाना” टै । ३1 गका--्वाहे जिममे दो 
हो मूभेतो एक देव से मतलव है अथवा चव ही देव वन्दनीय है, निन्दा किमी भी देव कीन करनी 
चाहिये" उस प्रकार्‌ वैनयिक ओर सगय मिथ्यादृष्टि मानना है, तव उनमे तथा मिश्रगुणस्थानवत्ता 
सम्यगमिथ्यादृष्टि मे क्या अन्तर है ? इसका उत्तर यह है कि-व॑नयिकं मिथ्यादृष्टि तथा मगवमिध्यादृष्टि 
तो सभौ देवो मे तथा सव गस्त्रो मे से किसी एक की भक्तिकं परिणाम मे मुके पुण्य होगा एेसा मान- 
कर सक्लय रूप से भवित करता है, उसको किसी एक देव मे निहचय नही है । ओर मिश्वगुखस्थानवत्तीं 
जीव के दोनो मे निश्चय है 1 वस, यही अन्तर है । जौ “स्वाभाविके अनन्त जान आदि नन्त गुशका 
आधारभूत निज परमात्मद्व्य उपादेय दै तथा उन्दिय मुख जादि परद्रव्य त्याज्य हे ` इस तरह मचन्न देव- 
प्रणीत निर्वय व व्यवहार नय को माध्य-याघक भाव से मानता है परन्तु भूमि की रेखा के समान 
क्रोध आदि अप्रत्याख्यानकषाय के उदय से, मारने के लिये कोतवाल से पक्डे ए चौर की भाति जात्म 
निन्दादि सहित होकर इन्द्िय-सुमख का अनुभव करता है यह्‌ “अचित सम्यग्हष्टि चौय गुण॒ स्यान- 


~ 


३० | वृहदरन्यसग्र [ गाथा ५३1 


दान्मनिन्दायहित मन्निचियनुनवमनूभवतीत्यविरतसम्यग्हप्टेल्रणम्‌ । य॒ पूर्वोक्तप्रकारेण 
नम्यग्हषटि सन्‌ भूमिरखादिनमानश्नोधादिद्धितीयकपायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निच्चयनयेने- 
केदगयादिरहितस्वाभात्वियु ननुभूतिलक्षणेपु वदहिविपयेदु पुनरेकदेनहिमानूनास्तेयात्र- 
त्यपरिग्रहनित्रूनिद्तगोपु (नगववनामादयपोसह्सचित्तराडभक्ते य । वम्हार भपरिग्गह्‌ 
अणुमण उद्ट देनविर्दो य॥ १ ॥ इति माधाकथितकादगनिलयेषु वतते स॒पञ्चमगुण॒- 
स्थानवर्ती श्रावको भवति ॥ ५।॥ स॒ एव सद्ह्टिवृ लिरेखाव्सिहक्रोधादितृतीयकपायोद- 
याभात्रे मन्यभ्यन्तरे निन्चवयनयेन नागाद्य्‌ पाधिरदितस्वगुद्धात्मम वित्तिसमूत्पन्नमुखामृतानु- 
भवलध्तणयु वहिविपयेदु पुन ममस्त्येन हिक्र्रितस्तेयव्रह्मपरिग्रहनिन्र्तिलक्षणेषु च 
पृञ्चमहात्रनैपु वर्तति यदा तदा दु स्दग्नादिव्यक्ताव्यक्नप्रमादसहितोऽपि षय्ठगुग्यस्थानवर्ती 
प्रमत्तमयतो सर्वानि । £ । स॒ एव जनरेखादिसहनसंज्वलनक्रपायमच्टोदये सति निप्प्रमाद- 
णुद्रात्मसव्रिनिमनंजनकव्यक्ताव्यक्नवमाठरहित सन्सक्मगुगस्थानवर्ती अप्रमत्तसयतो मवति 
! ७। म एवोातीतमज्वलनकपायमन्दोदये सत्यपूरवंपरमादह्भादेकयुखानुभूतिलभरणापूर्वंकरणो- 
पलमक्षपक्ननोमनुगस्थानवर्नी भवति ! ८ ! दृष्टश तानुभूतमोगाकांधादिन्पसमस्तस- 
ल्पव्किल्परहितनिजनिञ्चलपरमान्मनत्तरैकाग्रघ्यानपरिणामेन कृत्वा वेषां जीवानामेक- 
समये ये परस्पर्‌ पृथक्कनुः नायान्ति ते वर्णसस्ानादिभेदेऽप्यनिवृत्तिकरणौपगमिकपक- 
सजा द्ितीयकपायाद्ये कविगतिभेदभिनच्नचारित्रमोहपरकूतीनामूपगमनक्षपणास्मर्था नवमगुख- 


वत्ता का लक्षण हं (1 ८ ।। पूवेक्िनि प्रकरार से सम्यण्टण्टि टकर भूमिरेखादि के ममान ्ोघादि जप्रत्मा- 
न्थानावरश द्वितीय कपायो के उदय का अभाव होने पर अन्तरग मे निष्चय नय से एक देन राग जादि 
से रहित स्वामाविक मुग्वे के अनुभव लक्षा तया वाह्य तरिपयो मे हिसा, चठ, चोरी, जत्रह्म ओर्‌ परि- 
ग्रह्‌ उनके एके दरे त्याग लप पाच अगुत्रनो मे जौर “द्नंन, त्रत, सामयिक, प्रोपव, सचित्तविरनः; 
रात्रिभुक्ति न्याग, ब्रह्मचये, आस्म्भ न्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग जर्‌ उदिष्ट त्याम । १॥ 

इम गावामे कटे हए श्रावक के एकादञ स्थानोमे से क्रिसी एकं मे वर्तने वाला है बह “पंचम गुण॒- 
स्थानवत्ती श्रावक" होता है 11 ५।। जव वही सम्यग्दृष्टि, धूलि की रेखा के समान कोच आदि रत्याल्या 
नाव्ररण॒ तीसरी कथाय के उदय का अभाव होने पर निज्वय नयसे जन्तरद्ग मे राग यादि उपाधि-रहित 
निज-युद्ध अनुभव ने उत्वन्न मु्ठामृत के अनुमव लक्षण रूप बाहरी विषयो मे सम्पूणं रूप से हिसा, 

जमन्य, चारी, अब्र जर परिग्रह के त्याग रूप ठेते पांच महात्रतो का पालन करतां है, तव वह्‌ वरे 
स्वप्न जादि प्रकट तथा अग्रकट प्रमाद सहित होता हमा छठे गुणस्थानवत्तीं “प्रमच्चसंयतः होता = 1६1 

उ" जचर्खा कं तुल्य सज्वलन कपाय का मन्द उदय होने पर प्रमाद रदित जो गुद यात्मा का अनुम 
टं उमम मन्‌ उत्पन्न करन वाने व्यक्त अन्यक्त प्रमादो से रहित होकर, सप्तम गुणस्थानवत्ती “अप्रम- 
तसंयत" होता है । ७ । वही, अतीत्त संज्वलन कपाय का भन्द उदय होने पर्‌, चपूवं परमभाल्टाद एक 
सुख के अनुमव रूप पूर्वकरण॒ मे उपामक या क्षपक नामक अघम गुखतस्यानवर्ची टोत्ता रहै 115] 


गाया १३] परयमाचिकार ६१] 


स्थानवतिनो भवन्ति 1 ६ 1 सदमपरमात्मतत्वमावनावतेन सू्मृष्टिगतमोभकपायम्योप- 
गमका =पकाञ्च दजमगुरास्थानवतिनो भवन्ति । १० 1 परमोपणमम्रुतिनिजात्मस्वभाव- 
सवित्तिवलेन सकलोपनान्तमोहा एकादगयुरस्थानवततिनो भर्वात । ४१ । उपमध गिवि- 
लधरेन क्षपकश्न शिमागेश॒निप्कपायश्ुद्धात्मभावनावलेन क्रीगकपायाद्रादधगुणस्यानव- 
तिनौ भवन्ति । १२ 1 मो्तपणानन्तरमन्तमु' हतका स्वगुद्धाममतरिनिनधर्णकत्वविन्- 
वीचारद्वितीयगुक्लघ्याने स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरणदर्भनावरणाम्तराय तरय युगपदकस- 
मयेन निरु ल्य मेवपञ्जरविनिर्ग॑तदिनकर इव सकनव्रिमनकेवलजानकिःर्णलोकानोव प्रवा -- 
कार्त्रयोदनगुणस्थानविनो जिनभास्कग भवन्ति ! १३ । मनोवचनकायवर्गणालम्बनत्मा- 
दाननिमितात्मप्रदेनपरिस्पन्दलभ्रणयोगरदिताञ्चनुदंणगुणस्थानवत्तिनोऽयोगिजिना भवनि 
१४ ! तपङ्च॒ निञ्चेयरत्नत्रयात्मककारणभूतसमयसारमनेन परमयथास्यात्तचारित्रेण 
चतुर्दगगुणस्थानातीता जानावरणादयष्टकर्मरटिता सम्यक्त्वाद्यटगुणान्तभं तनिर्नामनिर्गो ना- 
दयनतरुणा सिद्धा भेवति । 





देखे, मुने ओर अनुभव किये हए भोगो की वाछादिरूप सपू सकर्प तथा विकल्प रहित अपने निन्चेनं 
परमात्मस्वल्प के एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिनजीवो के णके समयमे परस्पर अन्तरनदीटोनावे 
वं तथा संस्थानं के भेद होने पर भी अनिवृत्तिकरण उपगमकं क्षपक संना के वारक, अप्रत्याच्याना- 
वरण द्वितीय कपाय आदि इक्कीस प्रकार की चारित्रमोहुनीय कमं की प्रकृतियो दै उपयमनं बौर पणा 
मे समथं "नवम गुखस्थानवरची" जीव है । & । सूक्ष्म परमात्मतत्तव भावनाके वन पे जो मूल्मङ्ष्टिस्प 
लोभ कृपाय के उपशमक ओर क्षपक है वे दरम गुणस्थानवर्ता" है 1१० परम उपगममूत्ति निज जातमा 


०९ „न 


के स्वभाव अनुभव के वल से सम्पूरं मोह को उपम करने वाले ग्यारह "गुरस्थानवत्ती' टोते ह्‌ 1? १1 
उपशमश्रखी से भित्त क्षपकश्रोणी के माग से कपाय रहित गुद्ध आत्मा कौ भायना के वन स जिनके 
समस्त कषाय नष्ट हो गये है वे वारहवे "गुखस्थानवरत्ती” होते दै 1 १२॥ मोह के व के पन्चानु 
अन्तमुं हर्त काल मे ही निज शुद्ध जात्मानुमव रूप एकत्व वितकं अवीचार्‌ नामक तीय शुक्ल ध्यान 
मे स्थिर होकर उसके अन्तिम समय मे न्नानावरण, दरगनावेरण तथा अन्तराय इन तानो को एक नाय 
एक काल मे सर्वथा निमूलं करकं मेघपटलं से निकले हुए न्य कं समान सम्पूणं निमंल कंवल जान 
किरणो से लोक अलोक के प्रकागक तेर्टवे “'गुरास्थानवत्ती जिने भास्कर ( मूर्यं ) हेते हं 1) १२ ॥) 
जर मन, वचन, कायवर्भणा कं अवलम्बन सेकर्मो के ग्रह करने मे कारण जो जात्मा कं प्रदेगो का 
परिस्पन्द तप योग है उससे रदित चौदहवे “गुरस्थानवत्ती” “अयोगी जिन ' टीते ठ ॥ १४11 तदन्त 
निन्चय रलत्रयात्मके कारणभूतं समयसार नामक जौ परम यथाच्यात चारि है उनसे परवोत चीदह्‌ 
गुणस्थानो ते रदित, ज्ञानावरण अदि अष्ट कर्मो से रहित तथा सम्यक्त्वे आदि अष्ट गुणौ म गमित 


निर्मान ( साम रहिट ) निर्गोर (गोत रहित ) आदि अनन्त शश सिर दिद दत है 1 
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वुददुद्रन्यसब्रहं गाथां १३ | 
अत्राह निप्य---केवलजानोत्पत्तौ मो्रकारगभतरत्नत्रयपरिपुखंताया सत्या तस्मि- 
नेव धणे मोधेण भाव्यं सयोग्ययोगिजिनयुसस्थानद्ये कालो नास्तीति ? परिहारमाह-यथा- 
ख्यातचारित्रं जातत पर किन्तु परमयथाख्यान्‌ नास्ति । अत्र हृ्टन्त. 1 यथा-चौर्‌व्यापारा- 
भावेऽपि पृरुपस्य चौरससर्गो दोप जनयति तथा चारित्रविनाजक्चारिव्रमोहोदयाभावेऽपि 
सयोगिकेवलिनां निष्क्रियशुद्धात्माचरणविनलग्णो योगत्रयच्यापारञ्चारितव्रमल अनयति, 
योगत्रयगते पून रयोगिजिने चरमसमय विदाय गेपाघधातिकमम॑तीव्रोदयद्चारित्रमल जनयति, 
चरमसमये तु मन्दो्ये सति चारित्रमलाभावात्‌ मोक्ष गच्छति ! इति चतुदंशगरस्थानव्या- 
ख्यान गतमु । इदानी मार्गणाः कथ्यन्त । "गड इ दियेसु काये जोगे वेदे कपायराणो य । 
सयम दसा लेस्सा भविया समत्तसण्णि आहारे ॥ १ ॥' इति गाथाकथितक्रमेण गत्यादि- 
चतुदेशमार्गा नात्तव्या । तद्यथा--स्वात्मोपलव्विसिद्धिचिलना नारकत्तियंडमनुप्यदेव- 
गतिभेदेन चतुविधा गतिमा्गेणा भवति । १ । अतीनद्दियशुद्धात्मतत्वप्रतिपधभूता द्ये कद्धि- 
त्निचतु पञ्चेन्द्रियभेदेन पञ्चप्रकारेन्द्रियमागंणा । २ 1 अनरीरात्मततत्वविसदगी पृथिव्यप्ते- 
जोवायुवनस्पतित्रसकायभेदेन पड़भेदा कायमार्गणा । ३ 1 निर्व्यापारनुद्धात्मपदा्थविनभ- 
रामनोवचनकाययोगभेदेन त्रिधा योगमागंणा, अथवा विस्तरेण सत्यासत्योभयानु नयभेदेन 
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यहा निषप्य पदता है कि केवल जान हौ जाने पर जव मोक्ष के कारण भूतरल्तत्रय की पूता 
हो गईतो उसी समय मोक्ष होना चाहिये, सयोगी ओर अयोगी इन दो गुण स्थानो मे रहने का कोई 
समयदही नहीदं? 

इस गका का परिहार करते ह किं केवल नान हो जाने प्रर यथास्यात चारि तो हो जातादहै 
किन्तु परम यथाख्यात चारि नही होता है । यहा दृष्टान्त है-- जैसे कोई मनुष्य चोरी नही करता, कितु 
उसको चोरके समगं का दोप लगता है, उसी तुरहं सयोग केवलियो कं चारित्र कं नाश करने वाले 
चारित्रमोह्‌ के उदय का जभाव दहतो मी निष्क्रिय जुद्ध आत्मा के आचरणस्ने विलक्षणजो तीन योगौ 
काव्यापार दै वह चास्िरिमे दूपणा उत्पन्न करता दै। तीनो योगो से रहित जो अयोगी जिन है उनके 
अन्त समय को छोडकर जेप चार अघात्तिया कर्मो का तीत्र उदय चारित्र मे दूपण॒ उत्पन्न करता है गौर्‌ 
अन्तिम समय मे उन अधघातिया कर्मो का मन्द उदय होने पर चारित्रमेदोपका अभावहौ जानेस 
अयोगी जिन मोक्षको प्राप्त हो जाते दै । इस प्रकार चौदह गुणस्यानो का व्याख्यान समाप्त हा । 

अव चौदह मागेखाभो को केहते है “गति, इन्द्रिय, काग, योग, वेद, कपाय, जान, सयम, 
दर्शन, लेइया, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सजा तथा आहार । १1 इस तरह क्रमसे गति मादि चतुदश मागंणा 
जाननी चाहिये 1 निज आत्मा कौ प्राप्ति से विलभ्रण॒ नारक, तिर्यक्‌, मनुप्य तथा देवगति भेद से गति- 
मार्गा चार प्रकार की दहै-१ अतीन्द्रिय, चुद्ध आत्मतत्व क प्रतिपक्तभूत एकेन्द्रिय, द्ीच्दिय, ्रीन्दरिय, 
चतुरिन्िय तथा पचेन्दरिय भेद से इच्धियमागंणा पाच प्रकारकी है! २। नरीर रहित आत्मतत्त्व से 
भिन्न पृथिवी, जल, अग्नि; वायु, वनस्पति ओर चस काय केभेदसे कायमार्गणा छह तरह कौ होती 
६1 ३1 ष्यापार रहित शुद्ध-अात्पतततढ से विलश्चण॒ं सनोयोग; वचनयोग तया काययोग ऊ भेद से णोग- 
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॥ 
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चतुविधो मनोयोगो वचनयोगजञ्च, अ।दागिकौदारिकमिश्चवेक्रियिकवक्रियिकमिश्रादारकाहा- 
रकमिश्चका्मंणकायभेदेन सप्तविधो काययोगन्चेति समुदायेन पञ्चदलविधा वा योनमार्गेणा 
1! ४ 1 वेदोदयोद्धवरागादिदोपरदहितपरमात्मद्रव्याद्छि्ा स्त्रीषु नु नकभेठन ग्रिधा वेदमा- 
गंणा ॥ ५ ॥ निष्कपायणुद्धात्मस्वभावप्रतिक्रुलक्रोधलोभमायामानमेदन चतुर्विधा कपायमा- 
गणा, विस्तरेण कपायनोकषायभेदेन पञ्चविलतिविधा वा 1 € ॥ मन्यादिसनापञ्चक्र 
कुमत्याद्यनानत्रय चेत्यष्टविवा जानमार्गणा ॥ ७ ॥ सामाविकच्छेदोपस्थापनपरि्टिनविगुद्धि- 
सृक्ष्मसापराययथाख्यातभेदेन चारित्र पञ्चविधम्‌, सयमासयमस्तथेवासयमग्चति प्रनिपल- 
द्येन सह सप्तपरकारा संयममार्गणा । ८ । चद्युरचलुरवधिकेवनदशंनमेदेन चतुविधा दर्गनमा- 
गणा ! ६ ! कपायोदयरच्जितयोगप्रवृत्तितिसदगपरमात्सद्रव्यग्रतिपन्थिनी १ कृष्णनीलकापो- 
ततेज पदमशुभेदेन पड्विधा नेव्यामार्गंणा । १० । भव्यामन्यमेदन द्विविधा भत्यमार्गणा 
। ११ । अत्राह निष्य --शुद्धपारिणामिकपरममावरूपशुद्धनिञ्चयेन गुग्स्परानमार्गगाम्था- 
नरदहिता जीवा इत्युक्त पूर्वम्‌, इदानी पुनरभेव्याभव्यरूपेण मागंणामध्येऽपि पारिगणामिक- 





मार्गा तीन प्रकार की है अथवा विस्तार से सत्यमनोयोग, जसत्यमनोयोग उभयमनायोग जीर्‌ अनु- 
मयमनोयोग के भेद से चारं प्रकार का मनोयोग ९1 पसे ही सत्य, अरुत, उभय, अनुभय उन चार भेदो 
से वचन योग भी चार प्रकार का है एव ओौदारिफ, ओदारिकमिश्न, ्क्रियिक' व्रियिकर्मि्, जाहारकः 
आहारकमिश्च ौर कार्मख एसे काययोग सात प्रकार का ह । सवं भिलक्रर योगमार्गणा ५ प्रकररकी 
हुई । ४ । वेद के उदय से उत्पन्न होने वाते रागार्पिक दोपा से रहिनि जा परमात्मद्रव्य है उनम भिन्ने 
सखीवेद, पु वेद ओौर नपु सक्वेद एसे तीन प्रकार की वेदमार्गंणा टै । ५। कपाय रहित यद्र आत्मा 
के स्वभावसे प्रतिकूल क्रोध, मान, माया, नोभ भेदोसे चार प्रकारको कपायमा्गरा दहै। 
विस्तार से अनन्तानुबन्वी, अप्रत्याख्यानावरण भ्रत्याख्यानावरण तथा सञ्वलन भेद से १६ कपाय अर्‌ 
हास्यादिक भेदसे नो कपाययं सव मिलकर प्चीस प्रकार की कपायमार्गगण ट 1६ । मति, भ्रून, 
अवधि, मन पर्यय ओर केवल, पाच जान तथा कुमति, कु्रूत आर विभगावधिये तीन अनान ट्म 
तरह ८ प्रकार की ज्ञानमा्णा है । ७। सामायिके, येदोपस्थापन परिदहारवियुद्ः नूदमनापराय आर 
यथाख्यात ये पाच प्रकार का चारि ओर सयमामेयम तथा अमयम ये ला प्रततिपक्षी, एमे सयममार्गग्णा 
सात प्रकार की है 1 = । चक्ष्‌, अचक्ष्‌,, अवचि ओर केवलदनन इन भदोसे द्शनमार्गणा चारप्रकारकी 
है! € 1 कपायो के उदय से रगी हुई जो मन, वचन, काय की परवृत्ति दै उनसे भिन्न जो प्मात्मदरव्य 
है, उम परमात्मद्रव्य से विरोध करने वाली कष्ण, नील, कापीति, पात, पन्च जर युवन पसन ६ प्रकार क 
लेल्यामा्मेखा है । १० । भव्य गौर अभव्य भेद से भव्य मार्गा दो प्रकार की है । ११। 

यहा दिष्य प्रन्न करता है कि--“ुद्धपारिणामिक परमभावख्प चु निश्चयनय कौ अपेघ्ला न 


१९ “प्रतिपक्षी” इति पाठान्तर । 
(। 
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भावो भरित इति पूर्वपिरविरोध 7 अत्र परिहारमाहु-पू्वं शुद्धपारिणामिकभावपेल्या 
गुणस्थानमागंणानिषेध कत , ददानी पूनर्भव्यामव्यत्वद्वयमङगुदधपारिणामिकभावरूप मार्ग 
ामध्येऽपि घटते ! ननु--शुद्धशरुदधमेदेन पारिणामिकमावो द्विविधो नास्ति किन्तु शुद्ध 
एव ? नैव यद्यपि सामान्यरूपेणोत्सर्गव्याख्यानेन शुद्धपारिएामिकमभाव कथ्यते तथाप्यपवा- 
दव्याख्यानेनाशुद्धपारिणासिकभावोऽप्यस्ति । तथाहि--"जीवमन्याभव्यत्वानि च' इति 
तत्त्वार्थमूत्रे त्रिधा पारिशामिकभावो भरित , तत्र शुद्ध चैतन्यरूप जीवत्वसविनश्वरत्वेन 
गुद द्रव्याश्नितत्वाच्त्रुदधदरव्याधिकसन्न शुद्धपारिणामिकभावो भण्यते, यत्पुन कमंजनितदश- 
प्राणरूप जीवत्व, मन्यत्वन्‌, अभव्यत्व चेति चय, तदिनर्वरत्वेन पर्यायाधितत्वात्पर्यायाथि- 
कसजस्त्वशुदधपारिणामिकभाव उच्यते । अशगुद्धत्वे कथमिति चेत्‌ ? यद्यप्येतट्शुद्धपारिणा- 
मिकच्रय न्यवहारेण ससारिजीवेऽस्ति तथापि 'सव्वे सुद्धा ह सुद्धणया” इति वचन च्छरुद्ध- 
निष्चयेन नास्ति त्रय, सूक्तजीवे पुन स्वंथेव नास्ति, इति हैतोरणुद्धत्व भण्यते । तत्र शुद्धासु- 
डपारिणामिकमध्ये शरुद्धपारिणामिकमावो ध्यानकाले ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति, 
कस्मात्‌ ध्यानपर्यायस्य विनज्वरत्वात्‌ शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूपत्वादविनश्वर., इतिं 





जीव गुणम्धान तथा मार्गणारथानो स रहित इ ठा पहले कहा गया है भौर अव यहा भव्य अभव्य 
स्पसे मा्गंणामे भी ञापने परिणामिक भाव कहा, सो यह तो पूर्वापरविरोध है ? अव इसशंकाका 
समाघान करते ईहै-पू्वं प्रसयमे तो शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान ओर मा्गंणाका 
निपेघ क्रिगा है मौर यहा पर्‌ अशुद्ध पारिणामिक माव रूप से मव्य तथा अभन्यये दोनो मार्गणामेभी 
घटित होते है 1 वदि कडाचित्‌ एसा कहो कि “नुद अशुद्ध भेद से पारिणामिक भाव दो प्रकार का नही 
है किन्नु पारिणामिक भावे गुदही है“ तो वह्‌ भी ठीक नही, क्योकि, यद्यपि सामान्य रूप से पारि- 
रणामिक भावश्युदर हे, एसा कटा जाता है, तथापि अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारि.गमिक भावमभी 
टे । इसी कारण “"जीवमन्यासन्यत्वानि च" ( ज २ मू ७) इस तत्तवार्थमूत्र मे जीवत्व, भव्यत्व तथा 
सभन्यत्व उन भेदा स पारिणामिक माव तीन प्रकार का कहा है । उनमे शुद्ध चैतन्यरूप जो जीवत्व है 
वहं अविनय्वर होने के कार्ण गुद्ध द्रव्य के आधित होने से बुद्ध द्रव्याथिकनय की अपेक्षा शुद्ध पारिणा- 
मिक भाव कटा जाताहे। तथ्राजो कमं सं उत्पन्न ठन प्रकारके प्राणो रूप जीवत्व है वह्‌ जीवत्व, 
भभ्यत्व नथा अभज्वत्व भदसे तीन तरहका हे ओौर ये तीनो विनागसील होनेके कारण पर्याय के गाधित 
हनन पर्यायाथिक नय कौ अपेता अनुद पर्णिामिक भाव कटे जते है । “इसकी अशुद्धता किस प्रकार 
नद” त्सय गक्राका उत्तर यट! यद्यपि ये तीना अयुद्र पारिणामिक व्यवहारनय से ससारी जीव 
म है, तथापि “सव्वेयुदधा हु मुद्रया" इस वचन से ये तीनो भाव शुद्ध निश्वयनय की अपेक्षा नही है, 
ओर गुतः जीवोम तोसर्वेथा ही नही है, इस कारण उनकी अगुद्धता कही जाती है 1 उन शुद्ध तथा 
अयुद्र णरिशणाभिके भावे मेसजो युद्र पारिणामिके भाव है वहु ध्यान के समय ध्येय ( ध्यान करने 
येप्य } टता दे ध्यानर्प नदी होता । वयोक्रि, ध्यान पर्याय विनश्वर है, ओर शुद्ध पारिणारिक न्य 


गाथा १९ | प्रथमाधिकार {२५ 


भावार्थं । ओौपश्मिकक्षायोपनमिकभायिकसम्यक्त्वभेदेन त्रिवा सम्यक्त्वमार्गगा मिध्यादहि- 
मासादनमिश्वसनविपर्तव्रयभेदेन मह्‌ पट्विधा जातव्या ! २२० । नजिन्वारनिन्यवियदरनषर- 
मार्मस्वरूपाद्धिन्ना सन्‌्रसनिभेदेन द्विधा सज्निमागंणा । १३ आहान्कानःदार्कनीवभे- 
देनाहारकमागं णापि द्विधा । १४1 इति चतुदनमार्गगास्वरूप नातव्यप्‌ । एव प्पुटत्रिजले- 
तेयवाऊ' इत्यादविगाधाद्रयेन, तृतीयगाधागव्येण च भ्युणजीवापज्जनी पारणा नण्माय 
मर्गग्णागोय 1 उवगोवि य कमसो वीस तु परूवग्या मगिचा 1 १।' इति गाथाप्रमुति- 
कथितस्वरूप धवलजयधवलमहाधवनप्रवन्धाभिवानसिडान्तत्रयवीजपद मूचितम्‌ 1 'सव्े 
सुद्धा हु सुदणएया' इति शुद्धात्मतत्तवप्रकाभक पृतीयगाथाचतुर्थपाठन पञ्चास्तिकायप्रवचन- 
सारसमयसाराभिधानप्राभृतत्रयस्यापि वीजपद सूचितमिति \ अत्र गुरस्थानमार्गेग्पादिमध्ये 
केवलज्ञानदर्शनद्य क्षायिकसम्यक्त्वमनाहारकशुद्धात्मस्वरप च साक्षादृपादेय, यत्पनव्च गुदा- 
त्मसम्यक्शद्धाननानानुचरण लक्षण कारण-समयसारस्वरूप तत्तस्यैवोपादेयभ्रूतस्य विवधि- 
तैकदेनशुद्धनयेन साधकत्वात्पारस्प्येणोपादेय, शेष तु हेयमिति । यच्चाघ्यात्मग्रन्धस्य वीज 


पदभरत शुद्धात्मस्वरूपमूक्त तत्पुन रूपादेयमेव । अनेन प्रकारेण जीाधिकारमध्यं गुद्धागुद्धजी- 
वकथनभख्यत्वेन सप्तमस्थले गाथात्रय गतम्‌ । १३ ॥ 


[वगा 1 


रूप होने के कारण अविनाशी है, यह्‌ सारञ्च है । सम्यक्त्वकेभेदसे सम्यक्त्वमार्गेरा तीन प्रकार की 
है । ओौपरशमिक, क्षायोपयमिक तथा क्षायिक । भौर मिथ्यादृष्टि, सासाद्रन भौर मिश्र इन तीन विपषक् 
मेदोके साध छह प्रकार की भी सम्यक्त्वमागंणा जाननी चाहिए । १२। सज्ित्व तथा यसनित्वये 
विलक्षण परमात्मस्वरूप से भिन्न सननिमार्गणा “सजी तथा अमनी भेद भे" दो प्रकार कीटै। १३। 
आहारक अनाहार जीवो के भेद से भहारमार्गणा भी दो प्रकार की हे! १८। इन प्रकार चौदह मागं- 
खामो का स्वरूप जानना चाहिये । इस रोति मे “ुदविजलतेयवाऊ"' इत्यादि दो गायाम मीर तीसरी 
गाथा "“शिक्कम्मा अद्या” के तीन पदो से “युस्थान, जीव समान, पर्या्ति, प्राण, सन्ना चीदह 
मा्गेणा सौर उपयोगो से इस प्रकार क्रमजञ, वीम प्रर्पणा कही है । १॥। इत्यादि गायामे कहा हजा 
स्वरूप धवल, जयघवल ओर महाधवल प्रबन्ध नामक जो तोन सिद्धान्त ग्रन्थ है उनके वीज-पद की 
सूचना ग्रन्थकार ने कौ है 1 “सव्वे सुद्धा हु सुदधणया' इम तृतीय गाया के चौथे पाद मे शुद्र आत्मतत्त्व 
के प्रकाशक पचास्तिकाय, प्रवचनसार भौर समयसार इन तीनो प्राभृतो का बौजपद सूचित किया है 1 
यहा गुखस्थान भौर मागेखाओ मे केवलनान ओर केवलदर्न ये दोनो तया क्षायिक सम्यक्त्व अर 
अनाद्ारक शुद्ध आत्मा के स्वरूप है" जत साक्षात्‌ उपादेय है, ओौर जो गृद्ध आत्मा के सम्बक््‌बद्रान 
ज्ञान ओर आचरण रूप कारण समयसार है वह उसी उपादेय~भूतका विवक्षित णके दन युद्रनय ठाना 
साधक होने से परम्परामे उपादेय द, सेः सिवाय ओर सतं हेय दे 1 ओर जो अध्यात्म ग्रन्थ का 
वीज-पदभरूत शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहा है वह तो उपादेय दही दै । इस प्रकार जीचाधिकार्‌ मे युद्ध, 
अयुद्ध जीव के कथन की मृख्यता से सच्रम स्थन मे तीन गाथा समाप्त इड 11१३ ॥1 


३६1 वृददरव्थसंग्रह [गाथा ४ 


अथेदानी गाथापूर्वद्धि न सिद्धस्वरूपमृत्त रादर्धन पुनरूध्वंगतिस्वभाव च कथयति -- 
खिवकम्मा अदट्ुगुखा किच्रूरा चर मदेहदो सिद्धा । 
लोयग्गटिदा खिच्चा उप्पादवर्णहं सजुत्ता\) १४ }) 
निष्कर्मा ष्टण अचिटूना चरमदेह" निदधौ; | 
लोद्यस्विता नित्याः उत्याटव्ययाम्या सयुक्ताः ॥ 2 ॥ 
व्याख्या--"सिद्धा' सिद्धा भवन्तीति करियाध्याहार । किं विगिष्टा ? "गिक्म्मा 
अद्रगुणा किच्चूणा चरमदेह्ो' निप्कमणिऽ्टगुखा किच्िदुनान्चरमदेहूत सकानादिति 
मू त्रपुवद्धिन सिद्धस्वरूपमृक्तम्‌ । उध्वंगमन कथ्यते (लोयग्गठिदा रिच्चा उष्पाव्वएुि 
सज्त्ता' ते च सिद्धा लोकाग्रस्थिता नित्या उत्पादत्ययाभ्या सयुक्ता । अतो विस्तर --कर्मा- 
रिविध्वसकस्वगुद्धात्मसर्त्तिवलेन जानावरणादिश्लोत्तरगतसमस्तकरमप्रकृतितिनागकत्वा- 
द्टकमंरहिता 'सम्मत्तरएाणदसगवीरियसुहुम तदेव अवगहख ! अगुरुलहुसव्ववाह्‌ अदुगुणा 
होति मिद्धाखण । »1' इति गाथाकथितक्रमेण तेपामष्टकर्मरहितानामष्टगुखा वःध्यन्ते । 
तथाहि--केवननानादिगुरगास्पदनिजनुद्धात्मे वौपादेय इति रचिरूप निञ्चयसम्यक्व यत्पूर्वं 
तपञ्चरणावस्थाया भावित तस्य फलभूत समस्तजीवादितत्त्वविपये विपरीनाभिनिवेशरदहि- 





अव निम्नलिगित गाणके पूर्धि द्ागरिद्धोके स्वरूप का ओर उत्तराद्ध द्वारा उनके ऊध्वं 
गसन स्वभाव का कथन करने टै -- 


गाशराधं--सिद्ध मगवान जनानावरण्णादि आठ कर्मो से रहित है, सम्यक्त्व आदि आठ गुखो के 
धारक दै आर्‌ अन्तिम जरीरसे कूं कम आकार वाले हैँ ओौर ( ऊर्वंगमन स्वभाव के कारण ) लोक 
के अग्रभागमे भ्थित दहै नित्य ह तशय उत्पाद, व्यये युक्त टै ।। १४॥ 

वृत्थं -- “सिद्धा” मिद्ध होते है, ठम रोति से यहा ““भवन्ति" इस क्रिया का अध्याटार करना 
चाद्निये । निद्र किन विनषणो मे विभिष्ट होते दै? “शिक्करम्मा मद्गणा किच्‌णा चरम्देहदो" कर्मो से 
रहित, जठ गुणो से सहित मौर अन्तिम भरीरसे कुर छोटे एसे सिद्ध है । इस प्रकार मूत्र के पूर्वाद्धं 
दारासिद्रो का स्वरूप कहा । अव उनका ऊध्वंगमन स्वभाव कहते हु । “लोयग्गठिदा शित्वा उप्पादव- 
एटि सजुत्ता" वे सिद्ध लोकं के उग्रमागमे स्थित है, नित्य रै तथा उत्पाद, व्यय से संयुक्त है । भव 
विस्तार से इसकी व्याख्या करते दै -कमं गन्रुभो के विष्वंसक अपने शुद्ध आत्मसंवेदन के वल के दारा 
जानात्ररण आदि समस्त मूल व उन्तर कमं ऽ कृतियो के विनाज करने से आढो कर्मो से रहित सिद्ध होते 
1 त~ ^मम्यक्त्व, जान दमेन वीरय, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुलघु ओर अन्यावाध ये आठ गुख॒ सिद्धो के 
होते र्द! १1 चय गाथामे कहे क्रम से माठ कमं रहित सिद्धो के आठ गुण के जाते है । केवल ज्ञान 
आदिं गुणो का आध्यभृत निज शुद्ध आत्मा ही उषादेय है, इस प्रकार की रुचिरूय निजल्चयसम्यक्त्व जो 
कि पहन नपञ्चरण करौ अवस्थामे भावित किमा था उभके फलस्वरूप समन्त जीत आदि तत्त्वो के 


गाधा १४ ] प्रथमाधिकार [ ३७ 


तपरिणतिरूपं परमभायिकसस्यक्त्व भण्यते । पूर्व खतरस्यौरृस्थायौ भावितस्य निचिकरस्व- 
सवेदननानस्य फलभूत युगपन्लोकानोकममस्तवस्नुगततिणिपुपमि-च्येरकं केवलल] नम्‌ ॥ 
निविकल्पस्वशुद्धात्मसत्तावलोकनरूपं यत्पूर्वं दर्नन भावित तस्थतः छन्न युगप्नकानं तकानो- 
कसमस्तवस्तुगतसामान्यम्राहकं केवलदर्जनम्‌ । कर्मिञ्चिरस्वदपचेनर्ण नपि मति 
घोरपरीषहोपसगदिौ निजनिरञ्जनपरमात्मध्याने पूर्वं यन्‌ वर्यमवनम्विनं न्यव फनभुत्‌- 
मनन्तपदार्थपरिच्छित्तिविषये खेदरहितत्वमनन्तवीययंम्‌ । सृक्मातीद्दरियक्रेवनजानविपग वा- 
त्सिद्धस्वरूपस्य सूक्ष्मत्वं भण्यते । एकदीपप्रकाने नानादीपप्रकायवदरेवमिद्धधेतरे सद्र रव्यनि- 
करदोपपरिहारेणानन्तसिद्धावकागदानसामथ्य मनगाहनगुणो भण्यते । यदि मर्वधागुम्न्ट 
भवति तदा लोहपिण्डवदध पतनं, यदि च सर्वया नघुत्वं भवति तदा वानाहनाकंतुन्‌वन्सर््र- 
दैव श्रमणमेव स्यान्न च तथा तस्मादगुम्नवुन्नगुगोऽमिवीयते । सहजनुद्टम्वल्पानुभवममुन्प 

त्नरागादिविभावरटितमुखामृतस्य यदेकदेनसवेत्न कृत पूर्वं तस्यैव फलनभूतमव्यावाधमनन्न- 
सुख भण्यते 1 इति मध्यमरुचिनिप्यापेक्षया सम्यक्त्वादिगगगाष्टक भग्पित्तम्‌ । विस्तर मचिचनिप्य 
भ्रति पुनविशेपभेदनयेन निगनिःव, निररिन्दरियत्व निष्कायत्व, निर्योगत्वं, नि्वेदत्व, निप्कपा- 
यत्व, निन मत्व, निर्गोत्रत्व नि गायुषर मित्यादिपिगेपगुखष्स्तथेवास्तित्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादिस - 





विषयमे विपरीत अभिनिवेज [ विद्ध अभिप्राय | मे रहित परिणामन्प परम ्ाचिकं ““नम्चवत्व"" 
गणसिद्धो के कहा ग्यारह) पहन दन्यः [ अन्यन्न | अवग्थामे भावना क्रिय हृए निविकार स्वानू- 
मचरूप जान के फनस्व्प णक ही समय मे लोक तया अलोक ते सम्पूणं पार्य मे प्रापरहष्‌ विननिषोको 
जानने वाला “केवल ज्ञान गगा है । समस्त विक्रल्पो ने रहित अपनी शुद्र आत्मा की सत्ता का जव- 
लोकन रूप जो दमेन पहले भावितं किया था उसी दं्न के फलर्प एककाल म लोक अनोक 
के सपुरं पदार्थो के सामान्य को ग्रहृगं करमे वाला “केवलदर्गन'' गुणा हे । आन्मध्यान ये विचनिन 
करनेवाले किसी अतिघोर परिपह्‌ तथा उपसगं आदिं के आने के समय जो पुने अपने निरजन परमातमा 
के ध्यानमे वै्यका अवलम्वन क्रिया उसी के फलस्प अनन्त पदार्थोके जाननेमेषखेदके ननावर्प 
'"अनन्तवीर्य" गरा दै । मृ्मजतीन्द्रिय केवलनान का विपय होने के कारण मिद्धो के स्वसूपको (सूभ्मन्व' 
कहते ह 1 यह्‌ प्ाचवा गुग्ण दै। एक दीपके प्रका मे जे अनेक दीपोका प्रका समा जाता ठि उमी 
तरह एक सिद्ध केक्षेत्र मे संकर तथा व्यत्तिकर दोप से रहि जो मनन्त निह्ोको अवकाणदेने की 
सामर्थ्यं है वह्‌ “अवगाहन गुण है । यदि सिद्धम्बरूप सर्वधा गुन [मागी]टोतो लोहे के गोनेकेममान 
वह नीचे पडा रहेगा ओौर्‌ जदि सर्वया लघु (हनका) हो तो वायुम प्रेरित आक कौ ग्डकी तरह वहु मदा 
इधर उधर घूमता रहेगा, किन्तु सिद्धो कास्वरूपणेमानहीदे इस कारण उनुकं ध 'अगुरुलघु" गगा कटा 
जाता है । न्वाभाविक युद्ध आ्मस्वरूप कं अनुभव से तथा राग आदि विभावो मं रहित मुष्वरूपी अमृत 
का जो एकदेग अनुभव पटले किया था उसी के फलस्वरूप अन्यावाघल्प “अनन्‌ नुव युग मिद्धामे 
कहा गया दै । इस प्रकार सम्यक्त्व आदि आठ गुण मध्यमरुचि वाले निष्यो कं निये है । विस्नारम्चि 


ञ्ल] वृहद्दरन्यसंग्रह गाधा १४] 


माय्यगुणा स्याममाविरोवेनानन्ना जानव्या- } सक्षेपरचिचिप्यं प्रति पुनवित्रलिताभेवनये- 
नानन्ननानादिचतुषटवम, अनन्तनानद्नेनयुखच्रय, केवलनानदर्गनदय, साक्षाठभेदनयेन गुद्ध- 
चैनन्यमेवेको गृण इति । पुनरपि कथंभूताः सिद्धा ? चरमगरीयान्‌ किञ्चिदूना भवन्ति ! 
तत्‌ किंल्विदनत्व नरीरोपाद्खजनितनानिकादिच्द्राणामपूणंते श्नि यस्मिन्नेव शणो सयो- 
गिचन्मसमवे चिनस्प्रकृनि-उदयतिच्छेदमध्ये गरीरोपाद्धनामकर्मविच्छेदो जातस्तस्मिन्नेव 
धणे जानमिति जातव्यम्‌ ¦! कजञ्चिदाह-- यथा प्रदीपस्य भाजनाद्यावरणे गते प्रकालस्य 
विस्तारो भवति तथा देदामवि लोकग्रमारोन भाव्यमिति ? तत्र परिहारमाह्‌-प्रदीपस्वन्धी 
योसौ प्रकालविस्तार पूर्वं स्वभावेनैव तिष्टति पञ्चादावरण जातत, जीवस्य तु लोकमात्रा- 
संख्येयप्रदेगत्वं स्व भावो भवति यस्तु प्रदेनानां सवन्यी विस्तार. स स्वभावो न भवति 1 
कस्मादिति चेत्‌, पूवं लोकमात्रप्रदेगा विस्तीर्णा निरावरणास्तिष्ठन्ति पन्चात्‌ प्रदीपवदाद- 
रण जातमेव । तच्च, किन्तु पूर्वमेवानादिसन्तानरूपेण नरीरेणाव्रृतास्तिष्ठन्ति तत॒ कारणा- 
त्प्रदेधाना संहारो न भवति विस्तार्‌ञ्च दरीरनामकमधीन एव, न च स्वभावत्तेन कार- 
णेन गरीराभावे विस्तारो न भवति । अपरमप्युदाह्रण दीयते-यथा हस्तचतुष्टप्रयमागण॒वस्तर 





वानि जिष्य के प्रति त्रिगे भेद नय के जवनम्बन से गतिरहितता, इन्द्ियरहितता, रीररहितता, योग- 
रदितता, बेदरहितता, कपायरहितता, नामरहितता, गोत्ररहितता तथा जायुरहितता आदि व्निप गुण 
ओर इनी प्रकार अम्तित्व, व्नुत्व, परमेयन्वादि सामान्य गु इस तरह ज॑नागम के अनुसार अनन्त गुण 
जानने चारे । यर संक्ेपरचि यिष्य के लिये विवक्षित अभेद नयकी अपेश्ना अनन्त जान, अनन्त 
ददन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्यं ये चार गुण अथवा अनन्त जान, अनन्त दर्गन, मनन्त युखल्प 
तीन गग अथवा केवलज्ञान ओौर केवनदेन ये दो गृण हें । गौर साक्षान्‌ अभेदनय से एक गृद् 
चतन्य गुणी निदधाका 1 पुन वे चिह्ने रोति है? चरम [ अग्निम ] गरीरमे क्‌ द द्टोटे 
रोतेटं। वदे जौ क्िचित--ञ्नता हे तो गरीरोषाङ्खस उत्पन्न नासिका आदि चिद्रो के द्रं 
[ खाली न्णन] होने से जिम समय सयोगी गृणम्थान के जन्त नमय मे तीम प्रकृतियो के उदय का 
नान हूना उनम यनीरोपाङ्ध कमं का भी विचरे टौ गया, अत्न उसी ममय क्िचितु उनता ई ड । 
गुना जानना चाद्विण । द 


को्ट्णंका करना कि जये दीपक को ठकने वाले पात्र आदिके हटा लेने पर उस दीपक के 

मरकाय का विन्नार हो जाता हैः उनी प्रकार ठह का अभवो जने परमिद्धो की जात्माभी फलकर 

लोकप्रमागा हनी चादि ? टम गका का उत्तर यह दै-दीपकके प्रकागकाजौ विस्तार ह, बह तो 

पहन ला स्वेमावन दीपक्रमे नहना है, पीय उस दीपक्र के आवरण से संकुचित होता है । षिनतु जीव 

का लोक्र प्रमाग ननस्यान-ग्रदेनल स्वभाव है, प्रदेनो का नोकग्रमाण-विस्तार स्वभाव नही ह, 

9 रि त व चि ५ ॥ 2. २ 

„. , बदवियौ को क्रिजीव के परदेन पटले लोक के वरावर फने हुए, भावे रररहित ते है फिर 
जत प्रदाप क अविर टोतादहि उमी तरह जीवप्रदेनो के ठ = र । 

ग्र टातादे उमा तरह जीवप्रदेनोकेभीमाकरण हमा टै ? रेता नही है । किन्तु 


गाथा १५] प्रथमाधिकार -६] 


पुरुषेण सृष्टौ बद्ध तिष्ठति पुरुषाभावे सद्धोचविस्तारौ वा न करोति, निप्पत्तिकरानि सादर 
मृन्मयभाजन वा शुष्क सज्जलाभावे सति, तथा जीवोऽपि पुरुपस्यानीयजनस्थानीययगनी- 
राभावे विस्तारसकोचौ न करोति ! यत्रौ व मृक्तस्तत्रौ व तिष्टतीति ये केचन वदन्ति. नन्निव- 
धार्थ पूरवप्रयोगादसङ्खत्वाद्वन्धच्छेदात्तथा गत्तिपरिणामात्‌ चेति टेतुचतुष्टयेन तथेवाविद्धवु- 
लालचक्रवद्‌ व्यपगतनेपालाम्बुवदेरण्डवीजवदग्नििखावच्चेति दृष्टान्तचतुष्येन च स्वभावो- 
दध गमन ज्ञातव्य, तच्च लोकामग्रपय॑न्तमेव, न च परतो धर्मास्तिकायाभावादिव्रि । निलया 
इति विगेपण तु, मृक्तात्मना कल्पशतप्रमितकाने गते जगति शूग्ये जाते सति पुनरागमन 
भवतीति सद्ानिववादिनो वदन्ति, तन्निषेधार्थं विनयम्‌ । “उत्पादव्ययमयुक्तत्व' विपण, 
सवंथैवापरिणामित्वनिषेधार्थमिति । किञ्च विशेष निश्चलाविनव्वरशुद्धात्मस्वस्पाद्िन 
सिद्धाना नारकादिगतिपु भ्रमण नास्ति कथमुत्पाटनव्ययत्वमिति ? तत्र परिहार -सागमकथि- 
तागुरुलष्ुपटस्थानपतितहानिवृद्धिरूपेण येऽथैपर्यायास्तदपेभया अथवा येन येनोत्पादव्ययध्रौ- 
व्यरूपेण प्रतिक्षण जेयपदार्था परिणमन्ति तत्परिच्छत्याकारेणानीहितवृत्या सिद्धनानमपि 





जीव के प्रदे तो पहले अनादविकाल से सन्तानरूप चले भये हुये रीर कं आवरणा सहित दी गहने ह । 
इस कारण जीवक प्रदेशो का सहार नही होता, तथा विस्तार व सहार शरीर नामक नामकम के अधन 
ही है, जीवका स्वभाव नहीदहै। इस कारण जीवकं जरीरका अभाव होनेपर प्रदेगो का विस्तार 
नही होता । इस विषय मे ओर भी उदाहरण देते टै कि जसे किसी मनुप्यकीसृष्रीके भीतरचार 
हाथ लम्बा वस्त्र वधा ( भिचा ) हु है, अव वह॒ वस्व, मृदु खोन दने पर पुस्प के अभावम सकोच 
तथा विस्तार नही करता, जसा उम पुरुप ने छोडा वैसा दी रहता है । अथवा गीलौ भिदरीका वनन वनते 
समय तो सकोच तथा विस्तारको प्राप्त होता जाता दहे, किन्तु जव वह्‌ मूख जाता ह तव जनका अभाव 
होने से संकोच व विस्तार को प्राप्त नही होता । इसी तरह मक्त जीव भी, पुस्प के स्थानत अथवा 
जल के स्थानभूत शरीर के अभाव मे, संकोच विस्तार नही केरता । 

कोई कहते है किं “जीवं जिस स्थानमे कर्मो से मुक्तहो जाताहैवहाही रहता टह, उफ 
निपेध के लिये कहते है किं पूवं प्रयोग से, असंग होने से, वध का ना होनि ते तथा गति के परिणाम 
से, इन चार हेतुओ से तथा घूमते हुए कुम्हार के चाक के समान, मिद्धी के लेप से रहित तुम्बी नेः समान 
एरंड के वीज के ममान तथा अग्नि की शिखा के समान, इन चार दृष्टान्तो से जीव के स्वभाव न उर्व 
[ ऊपर को ] गमन समना चाहिये । व्ह ऊध्वंगमन लोक के अग्रभाग तक टी होता हे उनने धागे 
नही होता, क्योकि उमके आगे घर्मास्तिकाय का अभाव है । 

सिद्ध नित्य है । यहा जो नित्य विनिपण है सो सदादिववादी जो यह्‌ कहने है कि १०० केन्प 
प्रमाण समय वीन जाने पर जव जगत्‌ चून्य हौ जाता है तव फिर उन मुक्त जीवा का ससार मे जायमनं 
होता है !“ इस मत का निपेध करने के लिये है, एेसा जानना चाहिये । 

उत्पाद, व्यथ--सयुक्तपना जो सिद्धो मा विगेण्ण हं" उह र्वंथा अपदिणामिनां के निषेके 


॥॥ 


४० | वहददरव्यसंग्रह | गाथां १४ 


परिणमति तेन कारणोनोत्पादव्ययत्वम्‌, अथवा व्यञ्जनपययपेक्षया ससारपर्यायविनान 

सिद्धपययोत्पाद , शुद्धजीवद्रव्यत्वेन श्रौव्यमिति \ एव नयविभगेन नर्वाधिकारेर्जविद्रव्य 
नातव्यम्‌ अथवा तदैव वहिरात्मान्तरात्मपरमात्सभेदेन चिधा भवति ! तद्था-स्वशुद्रात्न- 
सवित्तिसमुत्पन्नवास्तवगुखातप्रत्तिपल् सूतेनेच्ियमुखेनासक्तो बहिरात्मा, तद्विलभ्णोऽन्त- 
रात्मा । अथवा देहरहितनिजणुद्धात्मद्रव्यभावनालक्षणभेदनानरहितत्वेन देदादिपरद्रव्येष्वे- 
कत्वभावनापरिणतो बहिरात्मा, तस्मास्रतिप्नभरतोऽन्तरात्मा ! अथवा हेयोपादेयविचार- 
कचित्त, निर्दोपपरमात्मनो भिन्ना रागादयो दोपा , गुद्धचंतन्यनक्ष् आत्मा, इत्युक्तनल्रोपु 
चित्तदोपान्मयु त्रिषु वीतरागसर्वनम्रणीतेपु अध्येयु वा पदार्थेु यस्य परस्परसपिभनयविभा- 
गेन श्वद्धान जानं च नास्ति स बहिरात्मा, तस्मादिसहगोऽन्तरात्मेति रूपेण बहिरात्मान्त- 
रात्मनोर्ल्षण जातव्यम्‌ 1 परमात्मलक्षण कथ्यते-सकलविमलकेवलज्ानेन येन कारणेन 
समस्तं लोकालोक जानाति व्याप्नोति तेन कारणेन विप्णुरभण्यते । परमतब्रह्मसननिजशुद्धा- 
त्मभावनासमुत्पन्चसुखामृततृषस्य सत उवंशीरम्भानिलोत्तमाभिर्देवकन्याभिरपि यस्य ब्रह्मच- 
यत्रत न खण्डित स परमनत्रह्य मण्यते । केवलज्ानादिगुणैज्वर्ययुक्तस्य सतो देवेन्द्रादयोऽपि 
तत्पदाभिलापिण सन्तो यस्याज्ञा कृर्वन्ति स ईज्वराभिधानो भवति ! केवलज्ञानगन्दवाच्य 


निये है 1 यदा पर यदि कोई नंकाकरे--कि सिद्ध निरन्तर निञ्चल अविनश्वर जुद्ध आत्म-स्वष्प से 
भिच्च नरक जादि सनियोमे भ्रमण नदी करते ट उसनिये सिद्धो मे उत्पाद व्यय कंसे हो ? इसका परि- 
हार यह है-कि जागम मे कहे गये अगुरुलघु गुण के पट्‌-हानि वृद्धि रप से अथं पर्याप होती ह, उनकी 
अपेक्षा सिद्धोमे उत्पाद व्यय दहु! अथवा जेय पदाथं अपने जिस-जिस उत्पाद प्रय ध्रौव्यद्प से प्रति 
समय परिणमते है उनके आकार से निरचच्छिके वृत्तिसेसिद्धोकाजान भमी परिणमताहै इस कारण 
भी उत्पाद व्यय सिद्धो मे घरित होता है। अथवा सिद्धो मे व्यजन पर्याय की अपेक्षा से ससार पर्याय का 
नाच जर सिद्ध पर्याय का उत्पाट तथा शुद्ध जीव द्रव्य पनेसे ध्ौव्य है इसप्रकार नयविभागसेनौ 
अधिकारे द्वारा जीव द्रव्य का स्वरूप समभना चाहिये । 

यथवा वटी जीव वदहिरात्मा तथा परमात्मा इन भेदो से तीन प्रकारकाभी होता है। निज 

युद्ध आत्मा के अनुभव से उत्यन्न यथाथं सुख से विरुद इन्द्रिय सुख मे आसक्तं वहिरात्मा है, उससे विल- 
क्षण अन्तरात्मा है 1 अथवा देहरदित निज शुध आत्म द्रव्य की माव ना रूप मेद-गिजान से रहित होने 
के कारण देहं आदि पर द्रव्यो मे जो एकत्म भागना से परिणएत है [ देह को टौ भाता सममने गाला ] 
वहिरात्मा है । बहिरात्मा से गिर्ढ [ निज चुद्ध आत्मा को आत्मा जानने गाना ] अन्तरात्मा है 1 अथवा 
हेय उपादेय का निचार्‌ करने गाला जो "चित्त" तथा निर्दोप परमात्मा से भिन्न राग आदि "दोप 
जओीर शुद्ध चैतन्य लक्षणा का धारक त्मा" इस प्रकार उक्त ल्रण वाले चित्त, दोप, आत्मा उन तीनो 
मे मथवा गीतराग मर्गज्ञकथित अन्य पदार्थो मे जिसके परस्पर सापिक्च नयो द्वारा श्रद्धान अर नान 
नही है गह्‌ बहिरात्मा है मौर उस बहिरात्मा से भिन्न अन्तरात्मा है! एसा बहिरात्मा, अन्तसत्मा 
सा सन्त समभा चाति । 


गाथा १९] प्रथमाधिकार [ ८१ 
गत जान यस्य स सुगत, अथवा शोभनमर्विनन्वर मृक्तिपद गत॒ नुगत । “चिव पर्मवः- 
ल्याख निर्वाण श्नानमभयम्‌ । प्राप्त मुक्तिपद येन स॒ जिव परिकीनित ॥ १५॥'' इति 
रलोककथितलक्रण निव \ कामक्रोधादिदोपजयेनानन्तनानादििगुग्सदितो जिन । इत्या- 
दिपरमागमकथिताष्टोत्तरसहलसख्यनामवाच्य परमात्मा जातव्य ! एवमेत्तपु त्रिविघात्ममु 
मध्ये मिथ्याहषटिभव्यजीवे बहिरात्मा व्यक्तिरूपेर तिष्ठत्ति, अन्तरात्मपरमात्सद्रय गक्तिश्पेण 
माविननेगमनयपेश्चया व्यक्तिरूपेण च \ अभव्यजीवे पुतनर्गहिरात्मा व्यक्तिस्पेगः अन्तरात्मप- 
रमात्मदय राक्तिरूपेणैव, न च भाविर्नगमनयेनेति । यद्यभव्यजीवे परमात्मा गक्तिन्पेण 
वर्तते तहि कथमभव्यत्वमिति चेत्‌ ? परमात्मगक्तं केवलजानारिरूपेसा व्यक्तिर्न भविप्यती- 
त्य नव्यत्व, शक्ति पुन शदधनयेनोभयत्र समाना । यटि पुन गक्तेल्पेणाप्यभव्यजीवे कैवन- 
ज्ञान नास्ति तदा केवलज्ञानावरण न ॒षेटते । भन्यामव्यद्वय यून रशुदढधनयेनेति भावार्थ । 
एव यथा मिथ्याहृष्टिसिने बहिरात्मनि नयव्िागेन दरितमात्मच्रय तथा गेपगुरास्थानैप्वपि । 
तद्यथा-बहिरात्मावस्थायामन्तरात्मपरमात्मदवय शक्तिरूपेण भाविनेगमनयेन व्यक्तिन्पेण च 





अव परमात्मा का लक्षण कृते दै--क्योकि पूणनिमन केवलन्नान द्वारा सर्वजन ममस्त नोका- 
लोक को जानता है या अपने ज्ञान दारा लोकालोकं मे व्याप्त होता है, इम कारण वह्‌ परमातमा "विष्णु" 
कहा जाता है 1 परमन्रह्य नामक निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न मुखामृत से तप्त होने के कार्ण 
उर्वशी, तिलोत्तमा, रभा आदि देवकन्यायो दारा भी जिसका ब्रह्यचयं खडित न हौ सका अत वहु "परम 
बरह्म कहलाता है । केवलज्ञान आदि गणरूपी एेष्वये से युक्त होने के कारणं जिसके पद की अभिलापा 
करते हृए देवेन्द्र आदि भी जिसकी आज्ञापालन करते है, अत्त वह्‌ परमात्मा ““हृदवर'' होता है । केवन- 
ज्ञान शन्द से वाच्य "सु" उत्तम "गत' यानी ज्ञान जिसका वह्‌ “नुगत” है ! अथवा सोभायमान अचिनघ्चर 
सूक्ति पद को प्राप्त हुमा सो “सुगत्त” है । तथा "शिव यानी परम कल्याण, निर्वाण एव अभय जानेस्प 
मूक्तपद को जिसने प्राप्त किया वह शिवे कहलाता है 1 १1“ इस ञ्लोक मे कहे गये लक्षणा का धारक 
हने के कार्ण वह्‌ पस्मात्मा शिव है । अनन्त जन आदि गुणो का धारक काम क्रोध आदि जीतने मे 
"जिन" कहलाता है । इत्यादि परमागम मे कहै हुए एक हजार आठं नामो से कहे जाने योग्य जो ईै, 
उसको परमात्मा जानना चाहिये । 


इस भ्रकार ऊपर कहे गये इन तीनो आत्मागो मे जो मिथ्यादृष्टि भव्य जीव है उसमं वे"वल वाह 
रामा तो व्यक्ति-रूप से रहता है ! ओर अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनो गक्तिर्पसे रमे ह भावरा 
नैगमनय की अपेक्षा व्यरवित्ति स्पसे भी रहते ट! मिथ्याहरि अभव्य जीव मे वेहिरात्माग्यवित सूप 
ओर अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोमो गक्तिर्प से टी रहते है भावो नंगमनय की अये्ता थमन्यमे 
अन्तरात्मा तथा परमात्मा व्यित र्पसे नही र्ते ! कदाचिन्‌ कोट कहे किः यद्वि गभेव्य जीव मे षर- 
मात्मा गकि ल्पसे रहता है नो उसमे अभव्यच्व कंच हे 7 इयका उत्तर यहं ट किं भभन्य जीन म पर 





१ श््ोत्तम हि प्लास्ठरम्‌ } 
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४२] वृहद्रग्यसग्रह- [ गाधा ९१४-१५ 


विजयम्‌, अन्तरात्मावस्याया वु वहिरात्मा भुतपूर्वंनयेन घृतघटवत्‌, परमात्मस्वरूपं नु जक्ति- 
स्पेण भाविन गमनयेन व्यक्तिरूपेण च । परमात्मावस्थाया पुनरन्तरात्मवहिरात्मद्रयं भूत- 
प्वंनयेनेति \ अजथ त्रिधान्मान गुणस्थानेषु योजयति ! मिथ्यात्वसासादनमिश्रयुणस्थानत्रये 
तारतम्यन्यूनाधिकभेदेन वहिगात्मा जातव्य , अविरतगुगुस्थाने तद्योम्याशुभलेश्यापरिणतो 


जघन्यान्तरात्मा, धीणकपायगुरस्थाने पूनर्त्कृष्ट , अविरतभीणकपाययोमेध्ये मध्यम, सयो- 
ग्ययोगिगुस्थानद्रये विवधितेकदेचजुदनयेन सिद्धसहग परमात्मा, सिद्धस्तु साा्रमा- 
त्मति ! अत्र वहिरात्मा हय , उपादेयभृतस्यानन्तयुखसाधकत्वादन्तरात्मोपादेय , परमात्मा 
पुन सा्षादुपादेय इत्यभिप्राय \ एव पड्द्रन्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकप्रथमाधिकारमध्ये 
नमस्कारादिचतुरदेगगाथाभिर्नवभिरन्तरस्थलैर्जीविद्रव्यकथनस्पेण प्रथमोऽन्तराधिकार समापन 


1 १४॥ 
अत्त परर यद्यपि शुद्धलुद्धं कस्वभाव परमात्मद्रव्यमुपादेय भवति तथापि हयरूपस्या- 


जोवद्रव्यस्य गाधाएकेन व्याख्यान करोति ! कस्मादिति चेत्‌ ? हैयतत्त्वपरिज्ञाने सति 
पत्चादपदेयस्वीकारो मवतीति हेतो 1 तद्यथा-- 
निणिग 
मात्माजन्ति की केवल जान आटि रूपमे व्यक्ति न होगी इमनिये उसमे अभव्यत्व है, शुद्ध नय की अपेधा 
परमात्मा की गत्रित तो मिथ्या हृष्टि भव्य ओर बभन्य इन दोनो मे समान दहै । यदि अभव्य जीवमे 
क्ति रूपसेभी केवल जानन दहो तो उसके केवलन्नानावरण कमं सिद्ध नही हौ सकता 1 साराग यह 
है कि भव्य, अभव्य ये दोनो यनुद्ध नयसे ह । इस प्रकार जसे मिध्याहष्टि बहिरात्मा मे नय विभागे 
तीनो बात्माओ को वत्तलाया उसी प्रकार नेप तेरह मुख स्थानो मे भी घटित करना चाहिये 1 उस प्रकार 
बहिरात्मा कौ दभा म अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनो गवति रूप से रहते है गौर भावी चँगमनय 
से व्यक्ति र्पसे भी रहते हे एसा ममना चाहिये । अन्तरात्मा की अवस्था मे बहिरात्मा भूतव नय 
से धृत के घट के समान गौर परमात्मा का स्व्प नक्त ङ्प से तया भावी नैगमनय की अपेक्ना व्यक्ति 
ल्प से जानना चाहिये । परमात्म अवस्था मे अन्तरात्मा तथा वहिरात्मा भूतपूर्वं नय की उपेक्षा जानने 
चाहिये । जवे तीनो नरद्‌ के मत्माजो को गुख स्थानो मे योजित करते है--मिथ्यात्व, सासादन जर 
मिश्र इन तीनो गुणस्थानो मे तारतम्य न्यूनाधिकं भाव से वहिरात्मा जानना चाहिए, अविरत गख 
स्थान मे उनके योग्य अगुभ लेज्या से परिणत जघन्य अन्तरात्मा है गौर क्षीणकपाय गुणस्थानमे 
उच्छृ्ट य.तगत्मा द} अविरत जीर भ्ीखकपाय गुखस्थानोके वीचमेजो सात गुणस्थान है उने 
मध्यम-अन्नगस्मा दै! नयोगी आर्‌ अयोगी इन ढोनो गुणस्थानो मे विवक्षित एके देन शुद्ध नय की 
अयेक्षासिद्र के समानं परमात्मा दै नौर निद्ध तो माधातु परमात्मा दै ही ! ग्रहा वहिरात्मातो हेय है 
जीर -उपादवमून _ ( परग्मात्ा ) के अनन्न मुखकरा साधक होने मे अन्तरात्मा उपादेव हे मौर व 
नाक्नान्‌ उपादेये, सा अभिप्रायहे । उम प्रकार छ्‌ द्रव्य अर पच अस्तिकाय के प्रतिपादन करन 
चाच प्रथम अधिकार मे नमस्कार गाधा गादि चौदह गाथायो ठाग ६ मध्य स्थलो द्राया जीव द्रव्यके 
कनसर्प्‌ भ्रम्‌ यन्त्र्‌ अविकार समान ह्वा 1 १८ ॥ 


~ ~ 


गाथा १५] प्रथमाधिकार [ ८३ 


अञ्जीवो पुण णमो पुग्गलघम्मो अधम्म आयास । 
कालो पुर्गल मुत्तो सूवादिथुणो अमृकत्ति से्ता दु ( ह ) ॥ १५॥ 
श्र्जीव ' पुनः चेय पृदगल- धर्म च्रघर्म" आ्रक्रायम्‌ | 
करालः पृद्गलः गृत्तः रूपादिगुख॒ ` च्रमूर्ताः शेपा. तु ॥ १५॥ 
व्याख्या--“अज्जीवो पुण णेजो'' अजीव पुनर्नेय. । सकलविमलकेवलनानदर्गन- 
टय शुद्धोपयोग , मतिजानादि पो विकलोऽगुदोपयोग इति दहिविधोपयोग , अव्यवतमुखद्‌ चा- 
चुभवेनरूपा कर्म॑फलचेतना, तथैव मतिजानादिमन पवंयपर्य॑न्तमणुद्धोपयोग उनि, स्वेदापूरवे- 
एानिष्टविकल्पर्पेण विशेपरागद्रं पपरिणमन कर्मचेतना, केवलजेनर्पा शुढधचेतना इत्यु- 
क्लक्षणोपयोगञ्चेतना च यत्र नास्ति स भवत्यजीव इति विनेय । पु" पून पच्चाज्जी- 
वाधिकारानन्तर । ““ुग्गलधम्मो अधघम्म आयास कालो" स च पुदुगलधमविमकियकाल- 
दरव्यभेदन पञ्चधा । पूरणगलनस्वमावत्वास्पुद्गल इत्युच्यते \ गतिस्थित्यवगाहवर्लनान- 
क्षणा धमधिर्मकिाचकाला , “पुग्गल मृत्ता” पुद्गलो पूर्तं । कस्मात्‌ “ह्वादिगुगो” सूपा- 
दिगुणसहितो यतत । “अगृत्ति सेसा हु" सूपादिगुणाभावादश्ता भवन्ति पुद्गनाच्छेपाज्च- 





उसके पञ्चात्‌ यद्यपि शुद्ध-वुद्र णक स्वभाव परमात्माद्रव्यही उ्पादेयदेनोभीदहटयम्प 
अजीव द्रव्यका जठ गाथा द्वारा निस्पण कसलेहै। क्यो करते हो ? क्योकि पहले हेयनत्तव का जान 
होने पर फिर उपादेय पदाथ स्वीकार होता हे । अजीव द्रव्य इस प्रकार दै-- 

गाथार्थः--पुद्गल, धमं, अधर्म, आकान तथा कान ये जजीवद्रव्य जानने चाहिये 1 इनमे स्प 
आदि गुणो का धारक पुद्गल मूत्तिमान्‌ ह आर जथ चारो द्रव्य अभूत्तिक है । १५ ॥ 


वृतत्य्थः--'अज्जीवो पण॒ रोगो” अजीव पदाधं जानना चाहिये 1 पू व निर्मल केवल जान, 
केवल दर्शन ये दोनो जुद्ध उपयोग है गौर मति जाने आदि न्प विक्रल जगरुदर उपयोग ह्‌, टम नग्ह्‌ उप- 
योग दो प्रकार का है । अव्यक्त सुखदु खानुभव स्वर्प “कर्मफलचेतना"' है 1 तथा मतिनान बादरि मन - 
प्थंय तक चारो ज्ञान रूप अशुद्ध उपयोग है । निज चेष्टा पूर्वक इष्ट, अनिष्ट विकत्प स्प ने विन्नेप गाग- 
देप रूप परिराम “कर्मचे्तना है| केवल जान न्प “शुद्ध चेत्तना"' है । उन तगह पूवक्ति लक्षण 
वाला उपयोग तथा चेतना ये जिसमे नही है वह्‌ “जजीव' है एसा जानना चाहिये । “पु” जोव अधि- 
कार के पञ्चात्‌ अजीव अधिकार है) 'पुम्गल धम्मो अघम्म आयासं कानो” वह अजीवे पुद्गल धर्म 
अधर्म, आकाश ओौर काल द्रव्य के भेद से पाच प्रकार का दै! पूखष्‌ तथा गनन स्वभावे महिन होन मे 
पुद्गल कहा जाता है ( पूर्ने मौर गलने ऊ स्वणव वाला पूदुगन है ) । कमं न गनि, न्यनि, यवगा 
ओर वर्ना लक्षण चाने धर्म, अधर्म, आक्राज ओर काल वे चारो द्रव्य है।( गतिमेनहायक चम, 
ठहरने मे सहायक अधमे, अवगाह देने वाला जाकाव्र, वर्तना लक्षण वाना भानं दन्य है ) शूरनल्त मृत्तः 
पुद्गल द्रभ्य सूर्त है 1 क्योकि पुद्गल श्वरादिगुणो' रूप आदि गुरो से सहित है! अमृति मेता ह' पुदर- 


४८1 वृददरग्यसं ग्रहः गाया १५-१६ 


त्वार इति । तथाददि-यथा अनन्तनानदजंनसुखवीर्यगुणएचतुष्टयं सर्वजीवसाधारणं तथा रूप्‌- 
रसगन्धस्पर्शगुणचतुष्टय स्व॑पुद्गनसाधारण, यथा च शुद्धुद्धं कस्वभावसिद्धजीवे अनन्तचतु- 
एयमतीन्दियं तथैव शुद्धपुदगलप रमाण द्रव्ये रूपादिचतुष्टयमतीन्दरिय, यथा रागादिस्नेहगुरोन 
कर्मवन्धावस्थाया जानादिचतुष्टयस्याशुद्धत्वं तथा स्निर्धरूक्षत्वगुणेन दचणुकादि बन्धवस्थाया 
रूपादिचतुषटयस्याशुद्धत्व, यथा नि स्नेहनिजपरमात्मभावनाबलेन रागादिस्निग्धत्वविनणे 
सत्यनतचतुष्टयस्य शुद्धत्व तथा जघन्यगुखाना वन्धो न भवतीति वचनात्परमाणुद्रवये स्निरध- 
रुक्नत्वगुगस्य जघन्यत्वे सति रूपादिचतुष्टयस्य शुद्धत्वमनोद्धन्यमित्यभिप्राय ।॥ ५॥ 
अथ पुद्गलद्रव्यस्य विभावन्यञ्जनपर्यायान्प्रतिपादयति -- 
सहो बधो सुहुमो शूलो संठाखभेदतमदछाया । 
उज्जोदादवसहिया पुम्गलद॑व्वस्स पज्जाया ॥\१६॥ 
ब्दः वन्धः सूष्मः स्थूलः सस्थानमेदतमश्कायाः । 
उघोतानपसहिताः पुद्गलद्रव्यरय पर्यायाः ॥ ” ॥ 
व्यास्या--गब्दवन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसस्थानभेदतमन्छायातपोच्योतसहिता पुद्गलद्र- 





गल के सिवाय देष धर्म, मधम, काग जौर कालये चारोद्रव्पररूपञओआदिगुग्ोकेन होनेसे अमू 
सिक ट । जेमे अन.त जान, अनन्त देन अनन्त सुख तथा अन.त वीयं ये चारो गुण सन जीवो मे साधा- 
ररे, उमी प्रकार रूप, रस, गध, ओर स्पशं पुद्गलो मे साधारण हु । जिस प्रकार शुद्ध-बुद्ध एक 
स्वभावधारी सिद्ध मे अनन्त चतुष्ट अतीन्द्रिय है, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणुमे रूप आदि चतुष्टय 
अतीन्द्रिय है । जिस तरद्‌ राग आदि स्नेह गृण से कर्मवन्ध को दगामे ज्ञान, दर्नन, सुख, वीयं इन चारो 
गुखो कौ भणुद्धता हैः उसी तरह स्निग्ध रूक्षत्व गुण से द्वि-बणुक आदि वध दशा मे रूप आदि चारो ` 
गुणो की अद्युदधता है । जंये स्नेहं रहित निज परमात्मा की भावना के बल से राग आदि स्निग्धता का 
विनान हो जाने पर्‌ अनन्त चतुष्टय कौ जुद्धता है, उसी तरह “जघन्यं गणो का बन्ध नही होता है" इस 
वचन के अनुमार्‌ परमाणु मे स्तिग्च रुक्षत्व गुण की जघन्यता होने पर रूप आदि चारो गणो की शुद्धता 
समभनी चाहिण' एेसा अभिप्राय ह 11 १५॥ 
अवे पृद्गन द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायो को वर्णन करते 4 


याथार्थ<--शब्द, वन्ध, सूध्म, स्थूल, सस्थान, भेद, तम छाया 

ध उद्योत भौर 

म्य पुद्गल द्रव्य की पर्याय 1 १६॥ "1. । ५. 
वृततयर्थः--णव्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, सस्थान, भेद, 

सहित पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती है! अव इसको विस्तार से बतलाते 

पात्मक पमे जन्द दो तरह का हँ । उनमे भाषात्मक शब्द अक्षरात्मक 

का दे 1 उनमे भी अक्षरात्मक भाया, सस्कृत- प्राकृतं ओौर उनके 


तमः छाया आत्तप ओर उद्योत इनं 
तलाते है--भापात्मक ओर अभा- 
तथा अनक्षरात्मक रूपसे दो तरह 
मपश्र श रुप पैशाची आदि भाषा्मो 


१ „+, 


गाथा १६] प्रथमाधिकार [ ५५ 


व्यध्य पर्याया भवन्ति ) अथ विस्तर --भापात्मकोऽमापात्मकञ्च द्विविध नव्य 1 तत्रा 
रानश्चरात्मकभेदेन भापात्मको द्विधा भवति 1 तत्राप्य ात्मक सस्छनप्राकुनापप्न सपेया- 
चिकाटिभापाभेदेनार्यम्बेच्छमनृप्यादिव्यवहागहैतुर्बहधा 1 अनक्षगत्मकस्नु दीन्दियादितिय- 
ग्जीवेषु स्वन दिव्यध्वनौ च । अभापात्मकोऽपि प्रायोिकरै्सिकमेदरेन द्विव ॥ “तन 
वीणादिक नेय वितत पटहादिकम्‌ 1 घन तु कास्यतालादि सुपि वयाठिक विदू ॥ १॥' 
इति ज्लोककथितक्रमेख प्रयोगे भवे प्रायोगिकञ्चनुर्धा भवति । विश्रसा स्वभावेन भुवो 
वैश्रसिको मेघादिप्रभवो वहुधा । किञ्च गब्दातीतनिजपरमात्ममावनाच्युनेन गन्दादिमनो- 
जामनोजपज्चन्दरियविपयासक्तेन च जीवेन यदुपाजिन युस्वरवुं स्वग्नामकमं नदुदयेन यद्यपि 
जीवे शब्दो ह्यते तथापि स जीवसयोगेनोत्पचत्वादं व्यवहारेख जीवशन्दो भण्यते, निञ्चयेन 
पुन पूदरूगलस्वरूप एवेति । वन्ध कथ्यने--मृत्पिण्डादिरूपेग योऽमौ बहधा ध म केवलः 

पद्गलवन्ध , यस्तु कर्मनोकर्मू्प न जीवपुद्रगनसयोगवध । किञ्च विजेप -कर्मनधपृथ- 
पभूतस्वणुद्धात्मभावनारदहिन जीवस्यानूपचग्तिसदमूतव्यवहारेग द्रत्यत्रध , तथेवानुढनिञ्च- 
येन योऽसौ रागादिरूपो भाववस्थ फथ्यते सोऽपि गृद्धनिन्चयनयेन पुद्गलयध एव । वितवा- 
दयपे्या बदरादीना सूषक्ष्मत्व, परमा गो साप्ादिति, वदगाद्पेक्चया वित्वादीना स्धरूलत्व, 
जगदृव्यापिनि महास्कये सर्वोत्क्टमित्ि । स्तमचतुरसः्यग्रोचसातिककुःन्जवामनहृण्डभेदेन 


स 
के मेद से आर्यं व म्ले मनुप्या के व्यवहार के कारणा अनेक प्रकार की हं 1 अनक्षगत्मक भाषा दीनि 
आदि तिर्यच जीवो मे तथा सर्वजन की दिव्य ध्वनि मेह । अभापात्मक गल्द मी प्रायोगिक अौर्‌ वेश्वमिफ 
केभेदसेदोतरहकाहै। उनमे “वीरा आदि के जब्द का तत, होल आद्विके यन्द को वितत, मजीरे 
तथा ताल आदि के जव्द को घन ओर वसी आदि के शब्दं को मुपिर कहते दै । १ ।"' इम श्लोक मे कटे 
हृए क्रम से प्रायोगिक ( प्रयोगमे पदा होने वाना } जल्द चार तरट्‌ का दै, “विश्वस” ज्यात्‌ स्वभाव 
से होने वाना वश्रसिक नन्द वादल आदिमे दता है वह्‌ अनेक नरह्‌ का है । विनेप--गव्द से रहित 
निज परमात्मा की भावना मे चट हए तथा गव्द आदि मनोनभमनोन पच इन्द्रियो के विषया मे मा- 
सक्त जीवने जो मुस्वर तथा दु स्वर नाम कमंकावव किया उस कमं के उदय के अनुमार यद्यपि जीव 
मे ब्द दिखता है नो भी वहं णब्द जीव क्रे सयोग से उत्पन्न होने के निमित्ति से व्यवहार नय कौ अपेन 
"जीव का शब्द' कहा जाता है, किन्तु निच्चय नय से तो वह शब्द पुद्गल मयी ही दै! अव वधको कहते 
है-मिही आदि के पिडरप जो वहुत रकार का वधै वहतो केवल पुद्गल कधद। जो कर्म, नोकरमं 
रूप वघ है वह्‌ जीव जीर पुद्गन के सयोग से होनेवाला वघ हे । विनेय यह दै-- कमंवन्ध से भिन्न जो 
निज शुद्ध आत्मा कौ भावना से रहित जीव के अनुपचरित असदृभरुत व्यवहार नय से ्रन्य बध हं जीर 
उसी तरह अशुद्ध निञ्चवय नयसे जौ वह्‌ राग दिक रुप भाववन्ध कठा जाता ह, य्‌ भी शुद्ध निच्चय 
नयसे पुद्गल काटी वन्ध दै। वेल आदि की अपेक्षा वेर आदि फलो मे सूक्ष्मतादहै जीर परमागणुमे 


(> 


{ सालात्‌ सूक्ष्मता दै [ परमाणु की सृष्मता किसी कौ अपेक्षा से नही है | 1 वेर आदि कौ अपेक्षा वेल 


५६ ] वृहद्दरन्यसंग्रह [ गाधा १६ ] 


पटप्रकारयस्यान यद्यपि व्यवहागनयेन जीवस्यास्ति तथाप्यसस्थानाच्चिच्चमत्कारपरिणतेभि- 
अत्वानिल्चयेन पगलसस्थानमेव, यदपि जीवादन्यत्र वृत्तत्रिकोणचतुष्कोणादिष्यक्ताव्यक्त- 
रूप वहा सस्यान तदपि पुर्गल एव । गोध मादिचर्णरूपेण धृतखण्डादिरूपेण बहुधा भेदो 
नात्य । हृष्िपरनिनधकोऽन्यकारस्तम इति भण्यते 1 वृक्नाद्याश्रयरूपा मनुप्याद्िप्रतिविम्ब- 
रूपा च छाया विनेया । उद्योतज्चद्रविमाने खदोतादितिर्यग्जीवेषु च भवति । यातप आदि- 
त्यविमाने अन्यत्रापि सूर्यकातमणिविशेपादौ पृध्वीकाये नतव्य । अयमत्राथं-यथा जीवस्य 
जद्धनिञ्चयेन स्वात्मोपलव्धिलक्षणो सिद्धस्वरूपे स्वभावव्यञ्जनपर्यायि विद्यमानेऽप्यनादिक- 
मंवपरवगात्‌ स्िर्रूक्षस्थानीयरागद्धे परिणामे सत्ति स्वाभाविकपरमानदैकलघ्णस्वास्थ्य- 
भावश्रष्ट नरनारकाटिचिभावत्यञ्जनपययि। भवन्ति तथा पुद्गलस्यापि निश्चयनयेन शुद्ध- 
परमाण्ववस्थानक्षणे स्वभावव्यजञ्जनपययि सत्यपि स्निग्धरूक्षत्वाद्गधो भवतीति वचनाद्रा- 
गदे पस्थानीयगध योग्यस्निग्धरूक्नत्वपरिणामे सत्युक्तलक्षणाच्छन्दादन्येऽपि आगमोकंतलक्ष- 
राकृञ्मनप्रसारणदयिद्ग्धादयो विभावव्यञ्जनपर्याया ज्ञातव्या । एवमजीवाधिकारमध्ये 
ूरवसूनोदितरूपादिगुराचतुष्टययुक्तस्य तथैवात्र सूत्रोदितशन्दादिपर्यायसदहितस्य सक्षेपेणाणु- 
स्कंधमेदभिन्नस्य पुदूगलद्रव्यस्य व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथदद्रय गतम्‌ ।॥ १६ ॥ 





आदि मे स्धरनलता [ बडापन ] है, तीन लोक मे व्याप्त महास्कन्व मे सवस अधिक स्थूलता है । समचतु- 
रस, न्यग्रोध, मातिक, कुन्जक, वामन ओौर हृंडक ये ९ प्रकार के संस्थान व्यवहार नयसे जीवके होते 
टै किन्तुं सस्थान चुग्य चेतन चमत्कार परिणामसे भिन्न होने के कारण निञ्चय नय की अपेक्षा 
सरथन पद्गलकादीहौतादहै जो जीव से भिन्न गोल, त्रिकोन, चौकोर आदि प्रगट अप्रगट अनेक प्रकार 
चो सस्थान है, चेभी पुद्गल केटीटै। गेहूजादि केचूनरूपसे तथा घी, खाड आदि रूप से अनेक 
प्रकार क्रा भेद' [ चड़ | जानना चाद्ये । हृष्टि को रोकने वाला अन्धकार है उनको “तम” कटने ई । 
पड आदि के आश्रये होने चाली तथा मनुप्य जादि की परद्याई स्प जो है उषे दाया" जानना चाहिये 
चन्द्रमा के विमान मे तथा जुगनू आदि तिर्यञ्च जीवो मे उद्योत्त"' होता है। सूर्यं के विमान मेतथा 
अन्यत्र मी सू्ेकात विलप मणि आदि पृथ्वीकाय मे ''जातप" जानना चाहिये । सारादा यहुर्हकि 
जिन प्रकार युद्रनिव्चवयनयमे जीवर के निज-आत्मा की उपलन्धिरूप सिद्ध-स्गरूप मे स्वभावग्यञ्जन 
पर्याय विद्यमान है फिर भी अनादि कर्मवधनके कारण पुद्गल के स्निग्ध तथा रूक्ष ग्ररा के स्थानभूत 
नगद्रेप परिणाम होने पर स्वामाविक-परमानन्दरूप एक स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हए जीव के मनुष्य, 
नारक आरि चिभाव-व्यजन-प्याय होने है उसी तरह पुद्गल मे निञ्चयनय की अपेक्षा शुद्ध परमाणु 
द्गार्प स्तरभाव-व्यञ्जन-पर्याय के विद्यमान होते हुए भी “स्निग्ध तथा रक्षता से बन्ध होता है 1" 
इम वचन मे राग ओर पके स्थान्यैय वव योग्य स्निग्ध तथा रक्ष परिणाम के होने पर पहले वतलाये 
गये गब्द आदि के सिवाय अन्य भी जास्व्रोक्त सिकुड़ना, फंलना, दही, दध आदि विभाव-ज्यञ्जन-पर्याय 
जाननी चाहिये 1 

इसन प्रकार अजीव अधिकार मे "“अज्जीवो" आदि पूव गाया मे के गये रूप-रसादि चारो 


गाथा १६-१७] प्रथमाचिकारं | ८७ 


अथ धघमंद्रव्यमाख्याति - 
गईपरिणयाख धम्मो पुग्गलजोचाण गमणसहयारी । 
तोय जह मच्छाण अच्छताणेव सो एई । १७ \1 
गतिपरिर॒ताना धम्मं: पुद्गलजीवाना गमनयहकार । 
तोय यथा मत्स्याना गच्छता नेव सः नयति ॥ 2८॥ 
व्याख्या-गतिपरिएताना धर्मो जीवपुद्गलाना गमनसहकारिकारण भवति । टदृएान- 
माहु-तोय यथा मत्स्यानाम्‌ ! स्वय तिष्ठतो नैव स नयति तानिति 1 तथाहि-यथा मिद्धो 
भगवानूर्तोऽपि निष्क्रियस्तथैवाप्रेरकोऽपि सिद्धवदनन्तनानादिगुएस्वरूपोऽहमित्यादिव्यव- 
हारेण सविकल्पसिद्धभक्तियुक्ताना निश्चयेन निविकत्पसमाधिरूपस्वकीयोपादानकारगपरि- 
ताना भव्याना सिद्धगते सहकारिकारण भवति ! तथा निष्करियोऽगरर्तो निष्पेरकोऽपि वर्मा- 
स्तिकाय स्वकीयोपादानकारणेन गच्छता जीवयुद्गलाना गते सहकारिकारण भवनि । 
लोकप्रसिद्धदष्टन्तेन तु मल्स्यादीना जलादिवदित्यभिप्राय । एवे वर्मद्रव्यव्याख्यानरूपेगय 
गाधा गता ।॥ १७ ॥ 
अथाधर्म॑द्रव्यमुपदिनगति -- 





गुखो से युक्त तथा यहा गाधा मे कथित गव्द आदि पर्याय सहित अगु, स्कन्व आदि पृदूगन द्रव्य का 
संक्षेप से निष्प करने वाली दो गाथाये समाप्त हुई ।। १६ ॥ 

अव वर्म॑द्रन्यको कहते है - 

गाथार्धः--गमन मे परिणत पुद्गल भौर जीवोको गमन मे सहकारी वम॑द्रव्य ह-र्जम मदलियो 
कोगमन मे जल सहकारी है । गमन न करते हए ( हरे हृए ] पुद्गल व जीवो को वरम॑दरव्य गमन नली 
कराता 1 १७ ॥ 
ति वृत्त्यथं -चलते हुए जीव तथा पुद्गलो को चलने मे सहकारी वर्मतरव्य टोताहै। सका 
दृष्टात यह है कि जै मदधलियो के गमन मे सहायक जल ह । परन्तु म्वय ठहरे हुए जीव पुदूगनो कौ 
धर्मद्रग्य गमन नही कराता । तथव, जसे सिद्ध भगवानु अभूच है, क्रिया रहित दै नथाकिमीकोग्रेरणा 
मीनही करते, तो भी “^नैसिद्ध के समान अनन्त जानादि गणरूप हू” इत्यादि व्यव्रहार स सत्रिकन्म 
सिद्धभक्ति के धारक ओर निच्चय से निविकेल्पक ध्यानर्प अयने उपादान कारश त परिणत मेन्यजीनो 
कोवे सिद्ध भगवान सिद्धगति मे सहकारी कारण होते है। एसे दी क्रियारहित, यमूर्च प्रेरणारटिन धम- 
द्रव्य भी अपने अपने उपादान कारणोमे गमन करते हए जीव तधा पुद्गला को गमन मे महान 
कारण होता है। जंस मत्स्य आदि के गमनम जल आदि सहायकं कारण टन का लोक प्रसिद्ध हष्टात 
है, यह्‌ अभिप्राय है । इस तरह घमं प्रव्य के व्यास्यान से यह्‌ गाथा समान हई ॥ ?-॥ 


नव अघणर्ध्य वा कदट्पर२.- 


४८ | वुद्रव्यसंग्रह [ भावा १८-१६ 


उाणञुदाख अधम्मो पुग्यलजोवारण ठणसहयारी ¦ 
छाया जह्‌ पहिया गच्छता णच सो धरई । १८ 1 
स्थानवुताना श्रध: पुद्यलजीतराना स्थानयहकारी । 
काया यथा पथिकराना गच्छता नेष सः धरति ॥ ध्ट॥ 
व्याख्या-स्थानयुक्तानामयमं पुद्गलजीवाना स्थिते सहकारिकारणं भवति } तत्र 
दृष्टान्त --चछाया यथा पथिकानाम्‌ ! स्वय गच्छतो जीवयुदरगलान्स नेव धरतीति ! तद्यथा- 
स्वस वित्तियमुत्पन्नसुखामृतरूप परमस्वास्थ्य यद्यपि निवयेन स्वरूपे स्थितिकारण भवति 
तथा “सिद्धोऽह्‌ गुद्धोऽह अणंतगाखाड्गुरसमिदधोऽह ! देहपमाणो शिच असखदेसो अमूृत्तो 
य । १1" {ति गाथाकथितसिद्धभक्ति स्पेरेह एवं सविकनल्पास्थाया सिद्धोऽपि यथा भव्याना 
वहिर ज्धसदकारिकारण भवति तथैव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिष्ठता जीव्रपुद्गला- 
नामवमद्रव्य स्थिते सहकारिकारणम्‌ ! लोकव्यवहारेण तु छायावद्रा पृथिवीवद्ध ति सूत्रार्थं । 
एवमधसंद्रव्यकथनेन गाथा गता ॥ १८ ॥ 
अथाकागद्रन्यमाह्‌ -- 
अवगासदारजोग्ग जीवादीख विया आयास । 
जेण्ह लोगागास अल्लोगागासमिदि दु विह 11 १६ 1! 





गाधरर्थः--यहरे हए पुद्गल ओर जीवो को ठहरने मे सहकारी कार्ण अधर्मद्रग्य है 1 जसे 
छाया याचरियो को ठहरने मे सहकारी है 1 गमन करते हुए जोव तथा पुद्गल को अधमंद्रग्य नही ष्टु 
राता ॥ ४८॥ 

वृत््यथं -व्ठरे हुए पुद्गल तथा जीवो कों उहरने मे सहकारी कारणा अधर्मद्रग्य है । उसम 
दृण्टान्त-्जसे छाया पथिको को ठह्रने मे सहकारी कारण दै । परन्तु स्वय गमन करते हुए जीव व 
पुद्गलो को अघमंद्रग्य नही ठहराता ह । सो एते है~-यद्यपि निञ्चय नय से जात्म-अनुभव सें उत्पन्न सुखा- 
मृत त्पजो परम स्वान्थ्य है वह्‌ निज रूप मे स्थिति का कारण है, परन्तु “भे मिद्ध ह, शुद्ध ह, अनन्त- 
ततान आदि गणो का धारकं हः गरीर प्रमाण हृ, नित्व ह, असख्यात प्रदेयी हू तथा अमूत्तिक ह ।१। इम 
गाधामे कही हुई सिद्ध भव्ति के रुप से पटले सविकल्प अवस्था मे सिद्ध भी जैसे भव्य जीवो के निए 
वद्विरग सहकारी कारण होने है उसी तरह्‌ अपने २ उपादान कारस्‌ से अपने आप ठहरते हुए जीव 
पुद्गलो को अवमद्रग्य ठहरने का सहकारी कारण दता दै 1 नोक व्यवहार से जंसे दाया अथवा पृथिवी 
ख्टसत हए याननियो आदि को छहरने म सहकारी होती हँ उसी तरह स्वय टट्ग्ते हए जीव पुदगलो के 
हरने मे अधर्मद्रव्य सहकारी होता है 1 इसी प्रकार अधमं द्रव्य कै क्रशन द्रारा यह्‌ गाथा समाप हुई । १८। 

अव आकारद्रव्य को कहते दै - 

गाथार्ध---जो जीव आदि द्रग्यो को अवकाम देने वाला ह उसको जिनेन्दरदेव द्रास कहा हुमा 
लाकासद्रेप्य जानो । लोककिञ्च ओर बलोक्ाकोन इत भेदो से आकाणये प्रकारका है) १६॥ 


शाथा १६| प्रथमाविकार | ८६ 


श्रवकराशदानयोग्य जो वादना विजानीहि ऋक्शम्‌ । 
जेन लोक्राकाशच श्रलोकराकाश्च उति द्विषिधम्र ॥ २६ ॥ 
व्याख्या--जीवादीनामवकागढानयोग्यमाकाग चि जानीहि है जिप्य । कि विचिष्ठ ? 
““जेण्डु'" जिनस्येद जैन, जिनेन भोक्त वा जनम्‌ 1 तच्च लोकालोकाकागमभेदेन दिविवमिति । 
इदानी विस्तर -सहजशुद्धमुखामृतरसास्वादेन परमसमरसीभावेन भरितावस्येषु केवनना- 
नाद्यनन्तगणाधारभूतेषु लोकाकागप्रमितासख्येयस्वकीयशुद्धप्रदेणेषु यद्यपि निञ्चयनयेन मिद्धा- 
स्तिष्ठन्ति, तथाप्युपचरितासद्भूतन्यवहारेण मोक्षशिलाया निष्टन्तीति भण्यते इत्युक्तोऽस्ति ¦ 
स च ईदहगो मोक्षो यत्र प्रदेणे परमध्यानेनात्मा स्थित सच्‌ कमंरहितो भवति, तत्रैव भवति 
नान्यत्र । ध्यानप्रदेभ कर्मपृद्गलाद्‌ त्यक्त्वा ऊरध्वगमनस्वभावेन गत्वा मृुक्तान्मानो यता 
लोकामग्र तिष्ठन्तीति तत्त उपचारेगा लोकाग्रमपि मोक्ष प्रोच्यते, वथा तीर्थभरतपुरपयेविनस्था- 
नमपि भरमिजलादिरूपभूपचारेण तीर्थ भवति । सुखवोधार्थ कथितमास्ते । यथा तथेव सर्वै 
द्रव्याणि यद्यपि निर्चवयनयेन स्वकीयप्रदेशेषु तिष्ठन्ति तथाप्युपचरितासद्भृतव्यवहारेस 
लोकाकाजे तिष्ठन्तीत्यसिप्रायो भगवता श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवानामिति ॥ १६॥ 


तमेव लोक्राकारच विशेषेण द्रढयति - 





वृत््र्थः-हे शिष्य । जीवादिक द्रग्यो को अवकार [ रहने का स्थान ] दने की योग्यता जिस 
द्रन्यमे है उसको श्री जिनेन्द्र द्वारा कहा हुमा भाकाब द्रव्य समको । वह्‌ माकाग, लोकाकोद्य तया 
अलोकाकाश इन भेदोसे दो तरह को है । अव इसको विस्तार से कहते है-स्वाभाविक, शुद्ध युखस्प 
अमृत रस के आस्वाद रूप परमसमरसी भाव से परिपूणं तथा केवलज्ञान आदि अनन्त गुणो के आवार- 
भूत जो लोकाकाश्च प्रमाण असंख्यात प्रदेश अपनी आत्मा के ह, उन प्रदेशो मे यद्यपि निद्चयनय कौ 
अपेक्षा से सिद्ध जीव रहते है, तो भी उपचरित असदुभूत व्यवहारनय की अपेक्षा से सिद्ध मोक्षनिला 
उपरी तनुवात वलय ) मे रहते है, एेसा कहा जाता है । एसा पहले कह चुके है । जिस स्थान मे आत्मा 
परमध्यान से कमेरहित होता है, एेसा मोक्ष वहा ही है, अव्यत्र नही । ध्यान करनेके स्थानमे कर्मयुद्गलो 
को छोडकर तथा ऊष्वंगमन स्वभाव से गमन कर मुक्त जीव चू किं लोकके अग्रभागमे जाकर निवासं 
करते है इस कारण लोक का अग्रभाग भी उपचार से मोक्ष कहलाता है, जसे किं ती्भूत पुरस्पो दाया 
सेवित भूमि, पर्व॑त, गुफा जल आदि स्थान भी उपचार से तीथं होते ह । यह वर्णन सृगमता से समभाने 
के लिये किया है! जंसे सिद्ध अपने प्रदेशो मे रहते है उसी प्रकार निञ्चवयनय से सभी द्रव्य यद्यपि अपन- 
अपने प्रदेदो मे रहते है, तो भी उपचरित असदभूत व्यवहारनय से लोकाकाश मे सव द्रव्य रहते है, एसा 
भगवानु शरी नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव का अभिप्राय जानना चाहिए ।। १९॥ 


उसी लोकाकाक को विशेष श्प से ४ कसे द - 
४८ 


५० | वृहद्‌द्रव्यसग्रह- [ गाथा ९० ] 


घस्माऽवम्मा कालो पुम्गलजीवा य सति जावदविये । 
आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो \॥ २० 1\ 


धम्मधिर्मो काल पृदगलर्जावाः च सन्ति यावतिके | 
छऋक्राद्ये स चाक तत परत" त्रलाक" उक्तः ॥२०। 


व्याख्या---घर्माघिमंकालपुद्गलजीवाञ्च सन्ति यावत्याकाशे स लोक । तथा चोक्तं- 


ननोवयन्ने इज्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोक इति । तस्मात्लोकाकाशात्परतो वहिभिगिं 
पुन रनन्ताकाजमलोक इति । अत्राह सोमाभिधानो राजश्र ष्ठी ! हे भगवन्‌ । केवलन्ञानस्या- 
नन्वभागप्रमितमाकानद्रव्य तस्याप्यनन्तमगे सवेमध्यमप्रवेगे लोकस्तिष्ठति ! स॒ चानाट्नि- 
वन केनापि पुरुपव्शिषेण न छतो न हतो न घृततो न च रित. 1 तथवासख्यातप्रदेस्त- 
त्रासख्यातप्रदेणे लोकेऽनन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तगुर पुद्गला , लोकाकारप्रमितासख्येयका- 
लाणगुदरव्याग्मि, प्रत्येक लोकाकाजप्रमाणं ध्मधिमंद्यमिल्युक्तलक्षणा पदार्था कथमवकान 
लभन्त इति ? मगवानाहू--एकप्रदीपगप्रका्े नानाप्रदीपप्रकाशवदेकगढरसनागगद्याणके 
वहमुवरणंगदस्मघटमध्ये मूचिकोषटदुग्धवदित्यादिद्ठन्तेन विरिष्टावगाहनशक्तिवरादसख्यात- 
प्रदेगेऽपि लोकेऽवस्थानमवगाहौ न विरुध्यते । यदि पुनरित्यभूतावगाहनाक्तिनं भवति तद्य - 
सव्यातग्रदेगेप्वमद्यातपरमाग्मूनामेव व्यवधान, वथा संति सरवे जीवा यथा शुद्धनिश्चयेन 





गावार्भः--वमे, अधमे, काल, पृद्गल जौर जीवये पाचो द्रव्य जितने आकाश मे ह वह 
““"लोकाकान'” है ओर्‌ उस्र लोकाकरान के वाहुर “अलोकाकान” है 11 २० ॥ 

व्यथं --ध्म, अधर्म, काल, पुद्गल भौर जीव जितने आकार मे रहते है उतने आकाश का 
नाम “'लोकाकाग"* ह । एेसा कहा भी ह कि--जहा पर जीव आदि पदां देखने मे आते है वह लोक है । 
उन लोकाका् से बाहर जो अनन्त जाकाग है वहं “अलोकाकाश” है 1 

यहा तोम नामक राजश्रंषी प्रन्ने करता है किंहे भगवन्‌ ! केवल ज्ञान के अनन्तवे भाग 
प्रमार्‌ माकाभ द्रव्य है ओर उन्न आकाग के भी अनन्ते भाग मे, सवके वीच मे लोक है ओर वह्‌ लोक 
(काल की दृष्टि ते ) जादि अन्त रहित है" न किसी का बनाया हा है, न किसी से कभी नष्ट होता है 
न करिमी के हारा वार्ण किया हुमा है ओौर न कोई उसकी रक्षा करता है । वह्‌ लोकाकाशच असस्यात 
प्रदेलो का वारक हं उम असंख्यात प्रदेभी लोक मे जसख्यात प्रदेशी अनस्त जीव, उनसे भी अनन्त गुरो 
पुद्गलः लाकाकान प्रमाण जक्षस्यात कालाननु लोकाकान प्रमाण धर्मद्रव्य तथा अधर्मद्रव्य कंसे रहते है ? 

भगवान्‌ उत्तर म कते है--एक दीपक के प्रका मे अनेक दीपो का प्रकाल समा जाता ह 
अथवा ण्कं गृ रन विने से भरे गीसे के वर्तन मे वहुत सा सुब समा जात्ता है, अथवा भस्मसे मरे 
हए घटम मु मीर उटनी का दूष जादि समा जाते ह, इत्यादि दृष्टान्तो के अनुसार विशिष्ट मवगाहुन 


9 
1 ॥। 


४ क ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ -~-~------ 


[ 


गाथा २०-२१] प्रथमाधिकार [५१ 


गक्तिरूपेण निरावरग्मा शुद्धवुद्धं कस्वभावास्तथा व्यक्तिरूपैल व्यवहारनयेनापि, न च नधा 
परत्यक्षविरोधादागमविरोधाच्चेति । एवमादकःयद्रव्यग्रतिषादनन्पेग नुत्रहज गम्‌ ॥२०॥ 
अथ नित्चयन्यहारकालस्वरूप कथयति -- 
दव्बपरिवहूरूबो जो सो कालो हुवेद ववहाने । 
परिणामादीलक्खो बट्रणलक्खो य परमद ।।२१॥ 
द्रव्यपरिवत्तनस्य यः सर कराल. भवेत्‌ व्यव्हार" | 
परिलामादिलभ्य वर्तनालल्र्‌ च परमा. ॥२५॥ 
व्याख्या--'दव्वपरिवहृर्वो जोः द्रव्यपरियर्तरूपो य॒शो कालो वेड ववहारो' स 
कालो भवति व्यवहाररूप । सच कथन्त ? "परिणामाद्रीदक्वो' परिगामक्रियापरत्वा- 
परत्वेन लक्ष्यत इति परिगगामादिलक्ष्य । इदानी नित्चयकान कथ्यते "वह्ुग्लंकबो य 
परमहो" वर्तनालक्षणज्च परमार्थकाल इति ! तयथा-जीवपुद्गलयो परिवर्ते नवजीरंप- 
ययस्तस्य या समयघटिकादिरूपा स्थिति स्वरूप यस्य स भवति द्रव्यपर्यायल्पो व्यवहार- 
काल । तथाचोक्तं सस्छरृतप्राभेतेन-"स्थिति कानलमज्ञका' तस्य पययिस्य सम्बन्धिनी याऽसौ 


समयधटिकादिरूपा स्थिति सा व्यवृहु'रकृ यजाः भवति,न च पर्याय स्यभिप्राय । यत 





शक्ति के कारण असख्यात प्रदे वाले लोक मे पूव्ोक्ति जीव पुद्गलादिक के भी समाजानेमे कु विरोय 
नही भाता । यदि इस प्रकार अवगाहनगक्ति न होवे तो लौक के अमच्यान प्रदेगो मे असम्यान परमाणयो 
काही निवास हो सकेगा । एेमा होने पर जंमे शक्न न्प जद निच्चवयनयमे सव जीव भावरा रहति 
तथ! शुद्ध-बुद्र एक स्वमभावके घारकटे, वसे ही व्यक्ति ल्प व्ववहारनयनेभीटो जाये, क्न्तुणनेर 
नही । क्योकि एेसा मानने मे प्रत्यक्ष ओर अगमम विरोध ह] इस नर्द जाकरायद्रेव्यके निन्पगनं 
दो मूत्र समाप्र हए ।। २० ॥ 


अव निह्वयकाल तथा व्यवहारकान के स्वरूप का वर्गान कर्ते टै - 


गाथां --जो द्रव्यो के परिवतेन मे सहायक, परिणामादि नक्षण वाना टै, सो व्यवहारकान 
है, वर््तना-लक्षण वाला जो काल है वह॒ निश्चय कानहे।२१॥ 

वृत्र्भ--““दन्वपरिवदटररूवो जो" जौ द्रव्य परिवर्तन न्पदहै "सो कानोहवे् ववल्ग ग्ट 
व्यवहार रूप काल होता है । ओर वह केसा है ? “"परिगामादीलक्वो"' परिगाम, क्रिया, 
रत्व से जाना जाता है, रसलिये परिणामादि मे न्यहे। अव निश्रयकानको कटे है--टरगर्ठो 
य परमद्रो" जो वर्तनालक्षण वाला है वहं परमाये ( निश्चय } कान दै । विधेण-जीव तथा पुद्गनु का 
परिवर््तनरूप जो न्रुतन तथा जीणं पर्याय है-उस पर्यय की जो समय, घडी आदि न्प स्थिति वह 


स्थिति है स्वरूप जिसका, वह्‌ द्रव्यपययि खूप ॒व्यवहारकाल दै । एसा ही संस्क्रत~प्राभनमे भी कटा 


परत्व अष- 


५२] वृहदद्रव्यमंग्रह्‌ [ याथा ११ 


एव पर्यायसम्बन्धिनी स्थितिर्व्यव्हारकालसनज्ञा भजते तत्त एव जीवयुद्गलसम्बन्विपरिणा- 
मेन पययिगा तथैव देनान्त रचलनरूपया गोदोहनपाकादिपरिस्पन्दलक्षणरूपया वा क्रियया 
तर्थैव दूरायन्चचननकालक्नपन्त्य'पर्त्वेन च लक्यते जायते य॒स परिणामक्रियापरत्वा- 
परत्रनध्षग इलयुच्यते 1 अथ द्रव्यश्ूपनिञ्चयकानमाह्‌ । स्ववगीयोपादानर्पेग्‌ स्वयमव्परि- 
गममानाना पदाना कम्भकार्चक्रस्याधस्तननिन्यावत्‌, गीतकालाध्ययने अग्निवत्‌, पदा- 
शरपरिगतेर्यव्सटकारित्वि सा वर्तना भण्यते । मैव लधरण यस्य स वर्तनालक्षण कालाणु- 
्रव्यण्टपो निञ्चयकाल , इति व्यत्रहारकालस्वरूप निञ्चयकालस्वरूपं च विज्ञेयम्‌ । 
कच्चिदा 'समयशूप एव निञ्चयकानस्तस्मादन्य कालाणुद्रव्यरूपो निज्चयकालो 
नास्त्यदर्ननात्‌ ?' तव्रोन्र दीयनै-समयस्तावत्कायंस्तस्येव पर्याय । स॒ कथ पर्याय इति 
चेत्‌ ? पर्यायस्योत्पच्नप्रव्वंित्वात्‌ 1 तश्राचोक्त 'समओ उप्पण्ण पद्धसी' \ सच पयायो द्रव्य 
विना न भवति, पञ्चात्तस्य समयह्पपथयिक्रालस्योपादानकारणभूत द्रव्य तेनापि कालरूपेण 
भाव्यम्‌ ! इन्धनागनिसहूकारिकारग्णोन्पच्नस्यौदनपयययिस्य तब्दुलोपादानकारणदत्‌, अथ 
कुम्भकारचक्रचीव रादिवहिरगनिमित्तोत्पन्नस्य मृण्मयघटपययस्य मृद्िण्डोपादानकारणवत्‌ 





--""जो स्थिति टै, ठह कानमनक है" 1 साराग वह ट--द्रव्य की पर्याय ये सम्बन्ध रख वाली जो 
यह्‌ समय, घटी आदि स्प स्थिति है. वह्‌ स्थिति ही “ग्यवहारकाल"' है, वह्‌ पर्याय व्यवहारकाल नही 
दै । ओर क्योकि पर्यामम्बग्धिनी स्थिति उ््रवहारकान' है इयी कारण जीव व पुद्गल के परिणाम 
रूप पर्यावमे तथा देनान्नर्‌ मे आने-जाने रूप अथवा गाय दुहृनी व रसोई करना आदि हलन-चलन सूप 
क्रिया से तथा दररया ममीपदे् मे चलन रपृ कालकृत परत्व तथा अपरत्व से यह्‌ काल जाना जाता 
है, इसीनिये वह व्यवहारकाल परिणाम, क्रिया, परत्व तथा अपरन्व लक्षण वाला कटा जाता ई } अव 
द्रव्य रप निच्चवयक्राल को कते अपने-अपने उपादान रूप कारण से स्वयं परिणमन करते हुए पदार्थों 
को, जमे कुम्भकार के चाक के भ्रमरा मे उसके नीचे गी कीली सहकारिणी है, अथवा शीतकाल मे छात्रौ 
को पदन के लिये अग्नि सहकारी है, उसी प्रकार जो पदार्थो के परिणामन मे सहकारता है, उसको 
“वन ना” केठते दै । वह वर्ना दी है लक्षण जिसका, वह वर्तना लक्षण वाला कालारु द्रव्य रूप 
""तिथ्चवयकान' ह ॥ इम तरद व्यवहारकाल तथा निञ्चयकाल का स्वरूप जानना चाहिये । 

यहा कोड कटता है--कि समय स्प ही निव्वयकाल दै, उस समय से भिन्न अन्य कोई कालाण 
रव्य न्प निङ्चयक्रान नही है, क्योकि वह्‌ देखने मे नही आता 1 इनका उत्तर देते है-कि समयतो 
काकी ही पर्याय है । यदि यह पूदो कि समय काल की पर्यय कंसे है ? तो उत्तर यह हँ, पर्याय का 
नक्तम उतपन्न व नान होना हं । समय" भी उत्पन्न व नष्ट होता ह, इसलिये पर्याय हँ । पर्याय द्रव्य के 
विना नटी दोनी, उम समय त्प पर्याय काल का ( व्यवहार कालका) उपादान कारणभूत द्रव्यभी 
कालस्य ही होना चाटिए । क्योकि जसे ईधन, अग्नि आदि सहकारी कारण से उत्पन्न भात ( पके 
चावन ` का उपादान कारण चावल ही होना है, जवा कुम्भकार, चाक, चीवर आदि बहिरंग निमित्त 
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अथवा नरनारकादिपर्यायस्य जीवोपादानकारण्वदिति ! तदपि कस्माषरुपादानकारणसदञं 
कार्य भवतीति वचनात्‌ । अथ मत॒ समयादिकालपर्यायाणां कालद्रव्यमुपादानकारण न 
भवत्ति, किन्तु समयोत्पत्तौ मन्दगत्तिपरिणतपुद्गलपरमाणुस्तशरा निमेपकालोत्सन्नौ नयनपु- 
टविवटन, तथैव घटिकाकालपययोत्पत्तौ वटिकासामग्रीभूतजनभाजनपृन्पटस्तादिव्यापाने, 
दिवसपययि तु दिनकरविम्बमुपादानकारणमिति 1" नैवम्‌ । यथा ॒तन्दुलोपादानकारणोत्य- 
त्रस्य सदोदनप्ययस्य शुक्लकृष्णादिव?, मुरभ्यनुरभिगन्य-स्निग्वरूक्नादिस्पर्न-मधुरादि- 
रसविशेपरूपा गुरा द्यन्ते । तथा पुदगलपरमाणुनयनपुटविधटनजनभाजनपुरुपव्यापारा- 
दिदिनकरविम्बरूपै पुद्गलप्ययैरूपादानभूतै समृत्पन्नाना समयनिमिपघटिकादिकालयपर्या- 
याणामपि शुक्लकृष्णादिगुरा प्रानुवन्ति, न च तथा । उपादानकारणमदहञ कार्यमिति 
वचनात्‌ ! कि बहुना । योऽसावनाद्यनिधनस्तथेवासूर्तो नित्य समयाद्य.पादानकारगभूतोऽपि 
समयादिविकल्परहित कालाणु्रव्यरूप स निञ्चयकालो, यस्तु सादिमान्तस्मयघटिकाप्रह्‌- 
रादिविवक्षितव्यवहारविकत्परूपस्तस्यैव द्रव्यकालस्य पर्यायभूतो व्यवहारकालं इनि । अयमत्र 
भाव । यद्यपि काललन्धिवशेनानन्तसुखभाजनो भवति जीवस्तथापि विशुद्धनानदर्गनस्बभा- 





कारणो स उत्पन्न जो भिद की घट पर्याय है उसका उपादान कारण मिद का पिडिहीदै, अथवा नर, 
नारक आदि जो जीव की पर्याय है उनका उपादान कारणा जीव है, इसी तरह समय घड़ी जादि काल 
का भी उपादान कारण काल ही होना चाहिए । यह नियम भी इसलिये दै कि “अपने उपादान कारण 
के सुमान ही कायं होता दै” एेसा वचन हं । 

कदाचित्‌ एेसा कहो कि “समय, घडी आदि कालपर्यायो का उपादान कारण कानद्रव्य नही 
है किन्तु समय रूप कालपर्याय की उत्पत्ति मे मदगति से परिणत पुद्गल परमागगु उपादान कारण ह, 
तथा निमेपरूप कालपर्याय की उत्पत्ति मे नेत्रो के पुटो का विघटन अर्थात्‌ पलक का गिरना उटना उपा- 
दान कारण है, एेसे ही घडी रूप कालपर्याय की उत्पत्तिमे घडी की सामग्रीरप जन काकटोराओीर 
पुरष के हाथ आदि का व्यापार उपादान कारण दै, दिन रूप कानपर्याय कौ उत्पत्ति मे मूर्यं का विम्ब 
उपादान कारण ह 1 एेसा नही है, जिस तरह चावनखूप उपादान कारण से उत्पन्न भात पर्याय के उपा- 
दान कारण मे प्राप्त गुणो के समान ही सफेद, काना मादि वर्णं, अच्छी या बुरी गन्ध; चिकना अथवा 
ग्खा आदि स्प, मीठा आदि रस, इत्यादि विशेष गुण दीख पडते है, वसे ही पृद्गन परमागु, नेतर- 
पलक विघटन, जल कटोरा, पुरुपव्यापार आदि तथा सूयं का विम्ब इन न्प जो उपादानभून पुद्गल- 
पर्याय है उनसे उत्पन्न हुए समय, निमिप, घडी, दिन आदि जो कालपर्याय है उनके भी सफंद, काना 
आदि गुण मिलने चाये, परन्तु समय घडी आदि मे ये गुण नही दील पडते, क्योकि उपादान कारण 
के समान कार्यं होता है एेसा वचन ह । 

वहत कहने से क्या लाभ । जो आदि तथा अन्त से रहित अमूर्तं है, नित्य है, समय आदिका 
उपादानकारणभूत है तो भी समय आदि भेदो से रहित है गीर कालागुं द्रव्यम्य रः वहु निय्चरयकान 


५४ † वृद द्रन्यसं ग्रह गाथा २१-२२] 


वनिजपरमात्मतत्त्वस्य सम्यर्कृश्रद्धानन नानृष्टानसमस्तवहिद्र व्येच्छानिवृत्तिल्नगपद्पञ्चरण- 
म्पा या निच्चयचततविधाराथना सेव तत्रोगादानकारण जनात्तव्यभ्‌ न च कालस्तेनसरट्य 
डति 129) 
अथ नित्चयकालस्यावस्यानक्षेत्र द्रव्यगगना च प्रतिपादयति - 
लोयायासपदेसे इदिकक्के जे टिया हं इविकवका 1 
गयरखं रासी इव ते कालाणएु असंखदन्बाणि \ २२ । 
त्तोकाकाु्रेश ण्कैकस्मिन ये स्थिताः हि र्केकाः | 
रत्नाना राशिः ठव ते कालारवः तसंस्यद्रव्याणि ॥ २२॥ 
व्याख्या--“लोयायासपदेमे इक्किक्के जे ठिया हु इक्किक्षा' लोकाकाराप्रदेशेष्वेकंकेषु 
ये स्थिता एकंकसख्योपेता हु" स्फुट । क इव ? 'रयणार रासीडव' परस्परतादात्म्यपरि- 
ट्ारेण न्त्नाना गानिरिव । ते कालारग्‌" ते कालाव ! कति सख्योपेता ? असखदन्वाणि 
नोकाकानप्रमितानस्येयद्रव्थारीनि । तथाहि-यथा अगुलिद्रव्यस्य यस्मिन्नेव क्षरो वक्रपर्या- 
योतननिनदरिमन्येव भगो पूररप्राज्जनपययिविनागोऽद्घ लिरूपेण ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धि । 





है आर जो जादि तथा अत मे सहित हे, समय, घडी, पटर आदि व्यवहार के विकन्पो से युवत है, वह्‌ 
उसी द्रव्यक्रान का पर्याय सूप व्यवहारकाल है । सारा ग्रह क्रि यद्यपि यह्‌ जीव काननच्विके वशसे 
अनन्त सृप काभाजनदोनादहै, तो भी विचुद्र जानदर्थन स्वभावे का धारक जो निज परमात्म तत्तवका 
मम्यक्रद्धान, जान आचरण ओर्‌ मप्गां वाह्य द्रव्यो की इच्छाको दूर करने स्प लक्षण वाना तपङ्च- 
रगाम्प्‌ जो दर्लन जान, चारित्र, तयषू्प चार प्रकार की निच्चय आरावना है, वह्‌ आराधना दही उस 
जीव क अनन्त मुख री प्राति मे उपादान कारण जाननी चाहिए उसमे काल उपादान कार्णनदीहै 
उसनिये वहु कानद्रव्यटेय ह ।। २४॥ 

अव्र निच्चवयकानके रहने का्नेत्र तथा काल द्रव्य की संख्या का प्रतिपादन करते है 

गाधाथ---जो लोकाकान के एक-एक प्रदेश पर रत्नो के ठेर समान परस्पर भिन्न हौ कर एक- 
एक न्थित्‌ द तरे कानाग्णु असस्यात द्रव्य ह । २२ 


चृच्यथं -""्लोयायासपदेमे इश्क ञे व्या हु इका" एक-एक लोकाकान कै प्रदेश पर जो 
एक-पुकः सरयायुक्त स्प म्प से स्थित ह। किसके समान है? “रयणारणं रासी इव" परस्पर मे तादात्म 
स्वव के अभाव के कारणा रत्नो की रानि के ममान भिन्न २ स्थित है1 “न्ते कालागु वे कालाणुहै। 
कितनी नस्या के बारे ह ? “असखदन्वाणि” लोकाकाल के प्रदेनो को संख्या के वरावर असख्यात 
द्रव्य है 1 विनेप-जंमे जिसक्षणमेञ गुनी रूप द्रव्य के टेडी ₹प्‌ पर्याय को उत्पत्ति होती है उसी क्षण 
मे उसके सीये आकार टप पर्याय का नाग होता ओौर अ गुली ङ्प से वह्‌ म गुली दोनो दश्ाओ मे ध्रौग्य 
ह 1 इम नर्ढे उत्पत्ति, नान तथा ध्नौव्य इन तीनो लक्षणो से युक्त द्रव्यके स्वरूप कौ सिद्धिद)! तथा 


गाधा २९|| ध्रथमाधिकारे (५५ 


यथैव च कैवलज्ञानादिव्यक्तिरूपेण कार्यंसमयसारस्योत्पादो निविकल्पममाविरूपव.रगासम- 
यसारस्य विनाहास्तदुभयाधारपरमात्मद्रव्यस्वेन प्रीव्यमिति वा द्रव्यसिद्धि 1 तथा काना- 
णोरपि मन्दगतिपरिगत्तपुदरगनपरमाणणुना व्यक्तीकृतस्य कानारूपादानकारशोल्न्नस्य य 
एव वतंमानसमयस्योत्पाद स ॒एवातीतसमयापेश्नया विनायस्तदुभयावारकानाणुदरव्यसेन 
्रौन्यमित्युत्पादन्ययध्रौव्यात्मककालद्रव्यसिद्धि । लोकवदविभगिकानाणु्रन्यामावात्कथमा- 
काशद्रव्यस्य परिणतिरिति चेत्‌ ? अखण्डद्रव्यत्वादेकदेगटण्डाहतकुःम्भक्रारचक्रश्रमाचत्‌, 
तथवेकदेगमनोहुरस्पगनेन्द्रियविपयानुभवसर्भ्खमुखवत्‌ लोकमध्यस्थितकानाणुतरव्यवारण- 
क्देणेनापि सर्वव परिणमन भवतीति कालद्रव्थ रेपद्रव्प्राना परिगते सहकारित्ःरण 
भवति । कालद्रतव्यस्य कि सहकारिकारःगमिति ? यथाकाशद्रव्यमयेपद्रव्याणामाधार स्व- 
स्यापि तथा कालद्रव्यमपि परेषा परिणतिसहकारिकारण स्वस्यापि । अथ मत॒ यता काल- 
द्रव्य स्स्योपादानकारण परिणते सहकारिकारण च भवति तथा सवंद्रव्याणि, काद्रध्येण 
कि प्रयोजनमिति ? नैवम्‌, यदि पृथग्भरतसहकारिकारणोनप्रयोजन नास्ति तहि सर्वद्रव्याणा 
साधारशएगतिस्थित्यवगाहनविषये धमधिमक्राबद्रव्यैरपि सह्‌ कारिकारणभूतं प्रयोजन नास्ति । 





जैसे केवल ज्ञान आदि की प्रकटता रूप कायं समयसार का ( परम-आत्मा का ) उत्वादं होता ह उसी 
समय निविकल्प ध्यान रूप जो कारण समयसार है, उसका नान होता है जीर उन दोनो का लाधारभूत 
जो परमात्मा द्रव्य है उस रूपसे ध्रीव्यहै, इस तरहसे भी द्रव्य की सिद्धि है! उसी तरह कानागु वैः 
भी, जो मन्दगति मे परिणत पुद्गल परमाणु दवारा प्रगट कयि हए ओर कालागुर्प उपादा कारणस 
उत्पन्न हुए जो यह वर्तमान समय का उत्पाद दै, वही वीतते हुए समय कौ अपेक्षा विनाग ह जीर उन 
वर्तमान तथा अतीत दोनो समय का आधारभूत कालद्रव्यत्व से ध्रीग्य है । इस तरह उत्पाद, व्यय, श्राव्य 


रूप काल द्रव्य की सिद्धिद) 


रंका --'"लोक के वाहरी भागमे काला द्रव्य के अभाव से अलोकाकाश म परिगशमन कये 
हो सकता है ?,* इस शका का उत्तर यह्‌ दै--आकाश अखड द्रव्य ह इसलिये जस चाक के एक कोने 
मेडन्डेकीप्ररणा मे कृम्हारका सारा चाक धूमने लगता टै, अथवा जंमे स्पेन इन्द्रिय केः विययका 
प्रिय अनुभवे एक अग मे करने से समस्त शरीर मे सुख का अनुभव होता ह उसी प्रकार लोक कान 
मे स्थित जो कालाणु द्रव्य है वहु आकाशकं एकदेशमे स्थित दहैतो भी सर्वे अखण्ड आकाय मे परि- 
रमन होता है, इसी प्रकार काल द्रव्य गेष सव द्रव्यो के परिणमन म सहकारी कारण ह 1 

लंका --जँसे कालल द्रव्य जीव पुद्गन आदि द्रव्योके परिणमन म सहकारी कारणट वम 
ही कान द्रव्य के परिणमन मे सहकारी कारण कौन ह ? उत्तर--जिन्र तच्ह माकाजषव्य तेप सव 
द्रव्योका आधार है गौर अयना आधारभी जापही है, इसी तरह कालद्रव्य भी अन्य सव द्रग्यो के 
परिणमन मे सहकारी कारण है भौर अपने परिशिमन मे भी सहकारी मारणं हे 1 


५६॥ वहदद्रव्य्समरह शाथा २२ ] 


क्रञ्च, कालस्य घटिकादिवसादिकार्य प्रत्यक्षेण दृश्यते, घमदीना पूनरागमकथनमेव, प्रत्य- 
षमा किमपि कायं न हन्यते, ततस्तेपामपि कालद्रव्यस्येवाभाव प्राप्नोति । तत्व जीवपु- 
द्गलदरव्यद्टयमेव, स चागमविरोध । किञ्च, सवंद्रन्याणा परिणतिसहकारित्व कालस्यैव 
गुण ~, ्रारन्दरियस्य रसास्वादनमिवान्यदरव्यस्य गुखोऽनयद्रन्यस्य कतु नायाति द्रव्यसकरदोप- 
प्रमगादिति । 


कठ्चिदाह--यावत्कालेनैकाकानप्रदेश परमाणुरतिक्रामति ततस्तावत्‌ कालेन 
समयो भवतीत्युक्तमागमे एकस्षमयेन चतुर्दंगरज्ज्गमने यावत आकाराग्रदेनास्तावन्त समया 
प्राप्नुवन्ति । परिहारमाह--एकाकादग्रेदेगातिक्रमेण यत्‌ समयव्याख्यान कृत तन्मन्दगत्य- 
पेया, यन्गुनरेकममये चतुरदशरज्छुगमनव्याख्यान तत्पुन शीघ्रगत्यपे्या \ तेन कारणेन 
चतुरदगरज्छगमने०येकसमय । तत्र इष्टान्त --कोऽपि देवदत्तौ योजनननत मन्दग्या दिनरा- 
तेन गच्छति ! म एव विद्याप्रभावेण शगीघ्रगत्या दिनेनैकेनापि गच्छंति तत्र कि दिनशतं 
मवति ! किन्त्वेक एव दिवस । तथा चतुर्दश्रज्जगमनेऽपि गोघ्रगमनेनैक एव समय । 





शका --जमे कानद्रव्य अपना उपादान कारण है ओर्‌ अपने परिणमन का सहकारी कार्स 
दै, वेस ह जीव आदि सव द्रव्य भीं अपन उपादान कारण अर अपने २ परिणमन के सहकारी कारण 
रह । उन द्रव्यो के परिणमनमे कालद्रव्प से क्या प्रयोजन ह ? समावान-ेसा नही है क्योकि, यदि 
अपने मे भिश्च वहिर्ग चरहृकारो कार्ण को आावच्थकतान हो तो सव द्रव्यो के साधारण गति, स्थिति, 
अवगाहन के लिये सहकारी कारणभूत जो घमं, अधमं, काग द्रव्य है उनको भी कोई आवन्यकता नही 
रहेगी । विन्नप .-काल का कायं तो घड़ी, दिन आदि प्रत्यक्न से दीख पड़ता है, किन्तु धर्मं द्रव्य आादिका 
कार्य तो केवल आगम (नास्त्र) के कथन स ही माना जाता है, उनका कोई कायं प्रत्यक्ष नही देवा जाता 
इसलिए जस कालद्रव्य का अभाव मानतेहो उसी प्रकार उन घर्म, अधमं तथा जाकाशद्रव्योकाभी 
अभाव प्राप्ठ होता है । ओर तव जीव तथा पुद्गलये दो ही द्रव्य रह जायेगे । केवल दो ही द्रव्योके मानने 
पर आगम म विरोध आता है। सव्र द्रव्यो के परिणमन मे सहकारी होना यह्‌ केवल कालद्रन्यकाही 
गुण दै! जते नाकसे स्मका आस्वाद नही हौ सकता, एही अन्व द्रव्य का गुण भी अन्य द्रव्य कं 
द्वारा नही किया जात्ता 1 क्योकि एसा मानने मे द्रव्यसकर दोप का प्रसग अविगा ( अन्ध द्रव्य का लक्षण 
अभ्य द्रव्य मे चला जायगा )। 

जव कोटं कहता है--जितन काल म “जाकाग के एक प्रठज स्ने दस्र प्रदेय मे पयमाग्यु गमन 
कमता उनने कराल कानाम्‌ समय ई, गो गास्वमेक्टादहैतो एक ममयमे परमागु के चौदह 
रज्जु भमन करने पर जितने आक्राञ के प्रदे द उतने ह समय टोने चाहिये > शका का निराकरण 
करते दै-आगमम जो परमाणु का णक्‌ समृय म्‌ णक याका कै प्रदे मे साथ वालि दूसरे प्रदेग पर 
गमन करना कहा है, सो तो मन्दगति कौ अपेक्षासे है तथा परमाणु का एक समयमे जो चौदह रज्जु 
का गमन्‌ का ई बहु सोधन गमन की वपेभा रे दै 1 न्सलिये मीघ्रगति से चौद रज्जु गमन करनेमेभरी 
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किञ्च--स्वय विपयानुभवरदहिताऽप्यय जीव परकोविपयानुमव टम्‌ भ्रूत्तच 
मनमि स्मृत्वा यद्धिपयामिलाप करोति तदपध्यान मण्यते त भृतिसमस्तजानरदहित स्वन॑- 
वित्तिसमृत्पन्नसहजानन्दैकलक्नणसुखरपास्वादसरहित यत्तदटीनरागच्‌रित्र भवति 1 यत्पुनद्ता- 
दविनाभूत तत्निङ्वयसम्यकल्व वी तरागमम्यवत्व चेति भण्यते \ तदेवे कलित्येऽपि -मुरि्र- 
णम्‌ ! कालस्तु तदभावे सहकारिकारणमपि न भवति तत स हेव शोत्ते-तयार्ीतम्‌,- 
“किं पलविएग्‌ बहुणा जे सिद्धा गारवग गए काले । सिद्धिदहि जेवि भविवा न जाग 
सस्ममाहप्प ॥'“ इदमत्र तात्पर्य ९--कालद्रव्यमन्यद्वा परमागमाविगोचेन विचारणीय प्र्‌ 
किन्तु वीतरागस्वंजवचन प्रमारमिति मनसि निल्चित्य विवागे न कर्तव्य । कस्मादिति 
चेत्‌ ? विवादे रागद्धंपो भवतस्ततन्च ससाग्वरृद्धिरि्ति ॥ २२॥ 

एव कालद्रव्यप्याख्यानभूख्यतया पञ्चमस्थले सूतरहय गतं । उतिगाधाष्टकसमृनायेन 
पचि स्थल पुद्गलादिपचविधाजीवद्रव्यकथनसूपेण द्वितीयो अन्तराधिकार समाप्त । 


अत पर सूत्रपञ्चकपर्य॑न्त पञ्चास्तिकायव्याख्यान करोति । तत्रादौ गाथापूर्वाद्धन 








परमार को एक ही समय लगत्ता ह । इसमे ध््टान्तं यह ह्‌ कि जस जो देवदत्त घीमी चाल के सा योजन 
सौ दिन मे जाता है, वही देवदत्त विद्या के प्रभाव सं चोघ्रगतिकद्वारा सो योजन एक दिनम भी जाता 
है, तो क्थ। उस देवदत्त को नीघ्रगति से सौ योजन गमन करनमे सौ दिनो गये? किन्तु एक ही दिन 
लगेगा ! इसी तरह शीध्रगति स चौदह्‌ रज्जु गमन करण मे मी परमा को एक ही समय लगता द । 

तथा स्वय विषयो के अनुभव से रहित भी यह जीवे अन्यके द्वारा अनुभव किए हृषु, देसे ह, 
सूने हुए विपय को मनमे स्मरण करक विषयो की इच्छा करता है उसको भपध्यान कहते दै । उस विपय 
अभिलापा आदि समस्त विकल्पो से रहित ओौर आत्मनुभव स उत्यन्न स्वाभाविक आनन्दस्प मुख के 
रस आस्वाद से सहित वीतराग चारि होता है भौर जो उस वीतराग चारित्र से अविनाभून ह वह्‌ 
निख्वय सम्यक्त्व तथा वीतराग सम्यक्त्व है । वहु निर्वय सम्यवत्व ही तीनो कालो मे मृक्तिकाकारण 
है । काल तो उस निश्चय सम्यक्त्व के अभावमे वीतराग चास्त्िका सहकारी कारण भी नदी होता, यम 
कारण कालद्रव्य हेय है \ रेखा कहा भी रै-'वहुत कहने से क्या, जो श्रष्ट पुरुप सिद हृण्हन्टारह द 
व होगे, वह्‌ सव सम्यक्त्व का माहात्म्य है ।"' यहा तात्पर्यं यह्‌ हं कि कालद्रव्य तथा अन्य द्रव्योके विपय 
मे परम-अगमके अविरोधमे ही चिचारना चाहिए, "वीतराग सर्वज्ञ का वचन प्रमाण दै“ एेसामनमे 
निद्वय करके उनके कथन मे विवाद नही करना चाहिए । क्योक्रि विवाद म रग-दंप उत्यत्रटोतिद 
गौर उन रागनद्रषो से ससार की बृद्धि होती र २२11 

इस प्रकार कालद्रन्य के व्याख्यान की मुख्यता से पाचवे स्थलमे दा गाथा हुड । इस प्रकार 
आट गाथामो के समुदाय स्प पाचवे स्थल मे पृद्गलादि पाच भकार के अजीव द्रन्य के कथन दारा दूमरा 
अन्तर अधिकार समाप्त इवा । 


पत 
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पडदरव्यव्यास्यानोपसहार्‌ उत्तरार्भेन तु पचास्तिकायव्याख्यानप्रारम्भ कथ्यते -- 


एव छम्मेयसिद जीवाजीवप्पभेददो दन्ब 1 


उत्त कालविचुत्त णादव्वा पच अत्थिकाया द ।1२३।। 
एव पडमद बद्‌ जीगजीवप्रभदतः द्रव्यम्‌ } 
उक्त काल ग्वुक्तम नातव्याः पञ्च त्रम्तिक्रायाः तु ॥२२॥ 
व्याख्या-'“एवर छव्भेयमिद जीवाजीव'्पभेब्दो दव्बन उत्त एव पूर्वोक्तप्रकारेण 
पड्भेदमिद जीवाजीवघ्रभेदत सकागादद्रव्यसुक्त कथित प्रतिपादितम्‌ । “कालविजुत्त 
ादव्वा पच अस्थिकाया द" तदेव पडविव द्रव्य कालेन वियुक्त रहित ज्ञातव्या पञ्चा- 
स्तिकायास्तु पुनरिति ॥ २३॥ 


पञ्ज्चेति सख्या नाता तावदिदानीमस्तित्व कायत्व च निरूपयति - 
सति जदो तेणोदे अत्थित्ति भरति जिखवरा जहा । 
काया इव वहुदेसा तह्य काया य अत्थिकाया य । २४॥ 


सन्ति यत्तः तेन यूते श्रस्ति इति भरन्ति अनवाः यस्मात्‌ । 
काया इव बहुदशा तस्मात्‌ कायाः च ऋम्तिकायाः च | २४ ॥ 
_____ ~~~ 
अव इयक्रे पञ्चात्‌ पाच गाथाओ मे पंचास्तिकाय का व्याख्यान करते है ओर उनमे भी प्रथम 
गाथा कर पूर्वाधं म छो द्रव्यो के व्णास्यान का उपनहार ओर उत्तराघं से पचास्तिकाय के व्याख्यान का 
आरम्भ कटते ई - 
गावार्भः--उस प्रकार जीव भौर अजीवके गभेदसे यह द्रव्य छं प्रकारके है 1 कालद्रव्यके 
विनां नेप पाच द्रव्य अस्तिकाय जानने चाहिये 11 २३ ॥ 
व्यथ --'“एव छठमयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दन्व उत्त " पूर्वोक्त प्रकार से जीव तथा अजीव 
द्रव्य छह प्रकार के कहे गये ह। “कालविजुत्त णादव्वा पंच अत्थिकायादु"“वेही चछ 
रव्य कानरहित अर्थात्‌ काल के चिना ( नेप पाच द्रव्यो को ) पाचे अस्तिकाय समना चाहिये 
अन्तिकाय की पाच सस्या तोजानली है, अव उनके ब्तित्व ओौर कायत्व का निरूपण 
कने ट्‌ - 
गाता “चकि विद्यमान टै इननिये जिनिग्वर ने उनको अस्ति" कटा दै ओौरये गरीरके 
समान वटूपरदेनी है इयनिये इनको "काय कहा हे । अस्ति तथा काय दोनो को मिलाने से अस्तिकायः 
होते द1 २८11 
व्य --“"खति जदो तेगेदे अत्यित्ति भणति निण॒वरा" जीव से आका तक पाच द्रव्यं 


कैेञदम 
प्रवगरकः 
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व्यख्या--'.सत्ि जरो तेशेदे अत्थित्ति भरति जिशणवरा” सन्ति विद्यन्ते यन एने 
जीवाद्याकाशयर्थेन्ता पञ्च तेन कारणेनेतेऽस्नीत्ति भणति जिगच्य र्वेना । "जदा काया 
इव वहुदेसा तहा काया य यस्मान्काया इव व्रह्प्ठरेगाम्नस्मान्कारगान्वायाच्च भयानि 
जिनवसा । अत्थिकाया य' एव न केवल पवोक्तप्रकारेःगास्तिन्वेन युक्ता अन्निननास्त्थैव 
कायत्वेन युक्ता कायस्जा भव्न्ति किन्तूभयमेनापकेनाम्निकायमजाच्च भवन्ति! इदानी 
सनालक्षणृप्रयोजनादिभेदेऽप्यस्तित्वेन सहाभेद ठर्बयति । तस्राहिगुद्धजीवास्तिकाये निद्धत्व- 
ल्षण शुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्याय , केवलजानादयो विजेपगुणा अस्तित्ववम्नुत्वायुरुनधुत्वादय 
सामन्यगुणाञ्च । तथेवान्यावाधानन्तमुखाद्यनन्नगुगव्यक्तिरूपस्य कार्यसमवस्रारस्योत्पादो 
रागादिविभावरहितपरमस्वास्थ्यरूपस्य काररास्रमयसारस्य व्ययस्नदूभयाधारभ्ूतपरमात्म- 
द्रव्यत्वेन ध्रौव्यमित्युक्तनभखंगूं पयि रत्पादन्ययप्रव्यैन्च सह मूक्तावन्थाया सजानभगाप्र- 
योजनादिभेदेऽपि सत्तारूपेर्‌ प्रदेगकूपेस च भेदो नास्ति ! कस्मादिति चेत्‌ ? मुक्तात्मसत्ताया 
गुरपर्यायागामुत्पादव्ययध्रौव्याया चास्तित्व सिद्धयति, गुएपर्यायोत्पादव्ययश्रौव्यसत्तायाच्च 
मुक्ता्मास्तित्व सिद्धयतीति परस्परसाधितसिद्धत्वादिति । कायत्व॒कथ्यने-वहुप्रदेगप्रचय 
दृष्ट्रा यथा रीर कायो भण्यते तथानन्तजानादिगुखाधारभरूताना लोकाकानप्रमितासस्येय- 
गुद्धप्देनाना प्रचय स्रूह सघात मेलापक हषा मृक्तात्मनि कायत्व भण्यते । यथा शुद्धगुगप- 
तरिद्यमान है इसलिये सव॑न देव इनको अस्ति" कहते है । ““जह्या काया इव वहदेमा तहया काया य" भीर 
क्योकि काय अर्थात्‌ गरीर के समान ये वहूत प्रदेगो के धारक टै, इम कारश जिनेख्वरदव उनको "काय' 
कहते हं ! “अत्थिकायां य'” इस प्रकार अस्तित्व युक्त ये पाचो द्रव्य केवल "अस्ति" ही नदी है जीर 


कायत्व से युक्त होने से केवल काय" भी नही रै, किन्तु अस्ति ओर्‌ काय इन दोनो को मिलाने मे “अस्नि- 
काय" सन्नाके धारकं ह) 

अव इन पाचो के सज्ञा लक्षणा तथा प्रयोजन आदि से यद्यपि परस्पर भेद द तथापि अन्तित्व 
के साथ अभेद है यह्‌ दगति दै - 

जैसे शुद्ध जीवास्तिकाय मे सिद्धत्व रूप गुद द्रग्य-उ्यञ्जन-पर्वाय है, केवन जान बादि विघरेष 
गुण है तथा अस्तित्व, वस्तुत्व भौर अगुरुलधुत्व आदि सामान्य गुर दै । तथा मुक्ति दमा मे अच्याव्राघ 
अनन्तमुख आदि अनन्तगुणो की प्रकटता रूप कार्यं सप्यमार का उत्पाद, रागादि विभाव रहित प्म 
स्वास्थ्य रूप कारण समय-सार का व्यय ( नाल ) ओर्‌ उत्पाद तथा व्यय इन दोनो का जाघारभून 
परमात्मा सूप द्रन्यपने से प्रौग्य है । इस प्रकार पहले कटे लक्षणा सहित गुगा तथा पर्यायो ने ओर्‌ उन्पाद, 
व्यय तथा ध्नीव्य के साथ मुक्त भवस्था मे सजा, लक्षण तथा प्रयोजन नादि का भेदने पर्‌ भी नन्ता 
रूपं से ओौर प्रदे रूप से भेद नरी है 1 क्योकि मुक्त जीवो की सत्ता होने पर गुण नवा पर्यायो की जौर 
उत्पाद, व्यय, घ्रौन्य की सत्ता सिद्ध होती है, एवं गुर, पर्याय, उत्पाद, व्यय तया ध्रीव्य कौ नन्ताने 
मुक्त गात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है! इस तरह गुण पर्याय आदि ये मुकन अत्मा कौ भौर मुक्त 
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ययिोत्पादव्यव्छौव्यै मह्‌ मुक्तास्मन सत्ताल्पेण निज्चयेनाभेदो दितस्तथा यथासभवं 
यसारिजीवेपुं पुद्गलधर्माथमकिनकानेपु च द्रष्टव्य. ! कालद्रव्यं विहाय कायत्वं चेतति 


सूत्रार्थं । 2४॥ 
अथ कायत्वव्याख्याने पूरवे यस्प्रदेगास्तित्व सूचित तस्य विकशेपव्याख्यान करोतीत्येका 


पातनिका, द्िनीया तु कस्य द्रव्यस्य कियन्त प्रदेगा भवन्तीति प्रतिपादयति - 
होति असखा जीवे धम्साधस्मे अशत आयासे 
मुतसे तिविह्‌ पदेसा कालस्तेगो ण तेख सो कओ }} २५१ 
भव्रन्ति अनस्त्याः जीवि धमधिर्मयो. च्रनन्नाः आकाशे | 
मृत्त विविधा प्रदेशा" ऋलेम्य णक नतेन मः कायः ॥ २५॥ 
व्यास्या--'“होति अमंखा जीवे धम्माधस्मे"' भवन्ति लोकाकाश प्रमितासख्येयप्रदेबा 
प्रदीपवदुपसहारविभ्नारयुक्तेऽप्येकजीवे, निन्य स्वभावविस्तीरंयोर्धमधिर्मयोरपि ! “अख॒त 
भायि" अनन्तप्रदेगा आका भवन्ति ! “मत्ते तिचिह्‌ पदेसा'' धूर्तै पृद्गलद्रव्ये सस्याता- 
सस्यातानन्तायूना पिण्डा स्कन्धाम्त एवे त्रिविधा प्रदेना भण्यन्ते, न चक्षे्रपरदेशाः। 


आत्मा ने मृगणा पयय की परम्पर मन्ता सिद्ध होती ६ । अव इनके कायपना कहते ई--वहृत से प्रदो के 
नमह्‌ का दच्वकर जक्तथरीगको काय क्ह्नि हे ( जते गरीर मे अधिक प्रदेन होने के कारण अरीरको 
वाय कहते ) उमी प्रकार अननजान आदि गणो के आधारभूत जो नोकाक्राय के वरावर असस्यात 
गुदर भरद्णा करा प्मूट, सघात अथवा मल को देखकर मुक्त जीव मे भी कायत्व कहा जाता है । जसे चुद्ध 
गृ, पर्यायो से उत्पाद, न्यय्‌ मर ॒ध्राव्य से यहित मुक्तात्मा के निन्चयनय की अपेक्षा सत्ता पसे 
अभद वत्ताया गया है, चस ही यस्रारी जीवो मे पुद्गल, धर्म॑, जधमे, भका ओर काल दन्यो मे भी 
यथा नमवे परन्पर्‌ अभेद देख लना चाहिये । कालद्रग्य को दोडकर अन्य सव द्रव्यो के कायत्व रूप से 
भी अभद है । यहु गावा का अभिप्राय है 1 २८1 
अव कायत्व के व्याख्यान भर पहले प्रदेयो का अस्तित्व सूचित किया है उसका विशेष व्या- 
न्यान करते ट यह्‌ तो अगली गाधा की एक भूमिका है, गौर्‌ कि 
ठ हे सद्रन्यके प्रदे 
भरमिका यह्‌ प्रतिपादन करती है - | ॥ 
या अ हीरा मे भला 
न्यान, अभः नते भ्रदेद भकार वले ह। काल प्रदेय व 
9 है। काल के एक ही प्रदे है इसलिये काल 
च॒रथं [ष्या वि टोति 
त त्वः. दानि भमखा जीवे धम्मायम्मे"' दीपक के समान सकोच तथा विस्तार च युक्त एक 
प हते रसा स्वभाव स फले इए वमे, मधं द्रव्यो मे भी लोकाकान > वरावर असख्यात 
प्रेग होते दं । अंत आयाते” जाक मे अनन्त होते हँ 
€ न्त देश होते हँ । “मुत्त तिविह पदेसा” मूत्त 
नय मूत्त -पुद्गल 
व्यनै जौ सेम्यान, अयम्यान अथा अनन्त परमाखुमो के पिंड अर्थात्‌ स्कन्धं है, वेदी तीन प्रकार 


गथा २५ 1 प्रयमाधिकारः [ ९ 


कस्मात्‌ ? पुदगनस्यानन्तप्रदेशक्षेत्रे अवस्थानाभावादिति ! “कालस्तेगो'" कानाणुद्रव्यस्येक 
एव प्रदेश ! "ए तेण सो काओः तेन कारणेन स कायो न भवति 1 कालम्येवरम्रदेजत्वविपय 
युक्ति प्रदर्ंयति ! तद्यथा--किल्चिद्‌नचरमनगीरप्रमाास्य मिद्धत्वपर्वावस्यौपाठनकारण- 
भूत शुद्धार्मद्रव्य तत्पययप्रमारामेव । यधा वा मनूप्यदेवादिप्ययोपादानकारगाभूत ननारि- 
जीवद्रव्य तत्पययप्रमाणमेव, तथा कालद्रव्यमपि समयरूपस्य कालप्ययिम्यर विभागेनोपा- 
दानकारणभूतमविभाग्येकप्रदेन एव भवति । अथवा मन्दगत्या गच्छन पुदृगलपर माणोरेका- 
कागप्रदेशपर्थन्तमेष कालद्रव्य गते सदहकारिकारण भवति ततो ज्ञायते तदप्येकप्रदेभमेव 1 

कल्चिदाह--पुद्गनपरमाणौोगंतिसहकारिकारण वमंद्रव्य तिष्टति, कानम्य किमा- 
यातम्‌ ? नैव वक्तव्यम्‌--धरमद्रव्ये गतिसहकारिकारणे विद्यमानेऽपि मल्स्याना जलवन्मनु- 
ष्याणा शकटारोहणादिवत्सहकारिकारणानि वहन्यपि भवन्ति इति । अथ मत्‌ कालद्रव्य 
पटूगलाना गतिसहकारिकारण कुत्र भणितमास्ते ? तदुच्यते--ुरगलकरगा जीवा ग्वा 
खनु कालकरणादु'" इत्युक्त श्रीकुन्दकुन्दाचायंदेवं पञ्चवास्तिकायप्राभृने । अम्या्थं कथ्यते- 
धर्मदरव्ये विद्यमानेऽपि जीवानाम्‌ क्मनोकमंपुदगला गते सहकारिकारण भवमिति, अणुस्क- 
स्धभेदमिन्नपुदगलाना तु कालद्रव्यमिव्यर्थं ॥ २५ ॥ 


धियि 
के प्रदेज कटे जाते है, न कि क्षेत्र-प्रवेय तीन प्रकारके टै 1 वृगरोक्रि पुद्गल अनत प्रदे वानि क्रेत्रमे नरी 
रहता । "कालस्सेगो” कालद्रव्य का एक ही प्रदेग है । "ण तेण सो क्राओ'' इमी कारणं कानद्रव्य (कायः 
नही है । 
कालद्रव्य के एक प्रदेशी होने मे युक्ति वतलाते है । यथा--जैसे अन्तिम गरीर न वृष्‌ कम 
प्रमाण के धारक सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारण भूत जो शुद्ध आत्म-्रव्य है बह सिदत पर्याय के 
प्रमाण ही है । मथवा जँसे मनुष्य, देव आदि पर्यायो का उपादान कारण भूत जो ससारी जीव द्रव्य द 
वह॒ उस मनुष्य देव आदि पर्याय के प्रमाण ही है । उसी प्रकार कानद्रन्य मी समयरूप कान पर्याय के 
विभाग से उपादान रूप अविमागी एकं प्रदेश हौ होना है 1 अथवा मदगति से गमन करते हुए दुगल 
परमाणु के एक आकाश के प्रदेग तक ही कालद्रग्य गत्तिका सहकारी कारण होता है, उस कारगा 
जाना जाता है कि वह्‌ कालद्रभ्य भी एक ही प्रदेम का धारक है) 
यहा कोई कहता है कि-पुद्गल परमाणु की गति मे महकारी कारण तो वर्मद्रव्य विद्यमान 
है ही, इसमे काल द्रव्यकाक्या प्रयोजन है ? 
उत्तर-एेसा नही है । क्योकि गति के सदकारी कारण धमद्रव्य के विद्यमान रटने भी मत्म्यो 
की गतिमे जल के समान तथा मनुष्यो की गतिमे गाडी पर वैठना आदि के यमान पुद््ुगनं की गतिम 
ओर भी बहुत मे सहकारी कारण होते है । कदाचित्‌ कोई यह कटे कि "'कालद्रन्य पुद्गनो की गनिमे 
सहकारी कारण है" यह कटा कहा है ? सो कहते है--भ्री कुन्दकुन्द आचार्यने' 'पचाम्तिकाय प्रभूत ' 
की गाथा ५८ मे “पुम्गलकरणा जीवा सधा खलु कालकरशणाद मा कहा हे । इसका अं यह्‌ रकि 


६२ 1 वृहददरग्यसंग्रह [ गाथा २६ 


अथैकप्रदेश्स्यापि पुद्गलपरमाणोरुपचारेण कायत्वमूपदिशति -- 
एयपदेसो वि अणु खाखाखघप्पदेसदो होदि । 
वहुदेसो उवयारा तेण य कायो भरति सव्वष्टु ।\ २६ ॥ 
ण्केग्रदेशः रपि अशुः नानास्कन्धप्रद्यत" मवति । 
वहृटेश. उपचाशत्‌ तन च कायः मान्ति सर्वेनाः ॥ २६ ॥ 
व्यास्या--“एयपदेसो वि अणु णाणाखधप्पदेसदो होदि वहुदेसो' एकप्रदेशोऽपि 
पुद्गलपरमाणुर्नानास्कन्धरूपवदूुप्रदेगत सकाचाद्वहुप्रदेयो भवति । “उ वयारा” उपचाराद्‌ 
व्यवहारनग्रात्‌ "तेण य कायो भणति सव्वण्ट' तेन कारणेन कायमिति सर्वज्ञा भरम्तीति । 
तथाहि- यथाय परमात्मा शुद्धनिन्चयनयेन द्रव्यरूपेण शुद्धस्तथंकोऽप्यनादिकर्मंवन्धवगात्स्नि- 
र्धरूध्स्यानीयरागद् पाञ्या परिगम्य नरनारकाटिविभावपर्यायरू्पेण व्यवहारेण बहुविधो 
भेवति 1 तथा पुद्गलपरमाणएुरपि स्वभावेनेकोऽपि शुद्धोऽपि रागद्र पस्थानीयवन्धयोग्यस्ि- 
र्ररूभ्गुगाभ्या परिणाम्य द्विणुकादिस्कन्धरूपविभावपयर्थिर्बहुविधोवहूपदेशो भवति तेन 
कारणेन वहुम्रदेगलक्नगकायन्वकारर्त्वादुपचारेग कायो भण्यते । सथ मत यथा पुद्गलप- 





ध्मंनरन्मके विद्यमान टोने परभी जीवो की गतिमे कमं, नोकमं पुद्गल सहकारी कार्ण होति है ओौर 
अशु नथा स्कन्ध इन भेदो वाने पृद्गलो के गमन मे कानद्रन्य सहकारी कारण होता है । २५॥ 

पुदगन परमाणु यदपि एक प्रदेनी है तो भी उपचार से उसको काय कट्ते है, अव एेसा उप- 
दरेगब्रनेदटै - 

गाथां --एक प्रदेनी भी परमाणु भनेक स्कन्ध रूप वहु्रदेगी हो सकता है इस कारण सर्वज्ञ 
देव उपचार मे पुद्गल परमाणु को काय' क्ते है । २६ ॥ 
वृतत्य्--“"एयपदेसो वरि भगु णाणाखधप्पदेमदो होदि वहूदेसो" ययपि 


न्ध 


। - ध ५ पुद्गल परमार एक 
प्रदेणी है तथापि अनेक प्रकार के द्विजगणुक आदि स्कन्ध रूप वहत प्रदेगो के कारणा वहषदेशी होता है। 


'“"उवयाग' उपचार व अथवा व्यवहारनय से । 'तिण य कामो भणति सब्वण्डु” उसी कारय सर्वज्ञ देव 
उस पुद्गल परमाणुं का काय कहत ठं । जस यह्‌ परमात्मा शुद्ध निञ्चयनय की अपेक्षा द्रव्य रूप्‌ से शुध 
तथाण्क है तो भी अनादिकर्मवन्धनके कारण स्निग्ध तथा ल्भ गुखो के स्थानीय ( वजाय } राग 
देप न्प परिगमन कर्क व्यवहारनय के द्वारा मनुप्य, नारकं आदि विभाव पर्याय रूप अनेक भकार क 
होता है, उसी प्रकार पृद्गल प्ररमाग्ुं भी यर्यपि स्वभावसे एक गौर जुद्धहैतो भी राग्द्रोपके स्थानभूत 
जो यन्व करे योग्य स्निग्च, स्क्रगुणोके दारा परिणमन करके दवि-अगुक आदि स्कन्ध ल्प जो सि 
प्राय उनके दारा अनेके प्रकार का वहत प्रदेगो वाना हौ जाता है 1 इसीलिये वहु-देगता रूप कायल 
काकारग होन मे पृद्गल परमाग्पुं को सवन मगवान्‌ व्यवहार से काय कहते है । 


यदि कोड पसा कटे कर्ज द्रव्य रुपसे एक भी पुद्गल परमाणु के दि-अग्ुक आदि स्कन्ध 


गाथा २६-२७] प्रथमाधिकारं [९३ 


रमारोद्र व्यरूपेणैकस्यापि हचण्युकादिस्कन्पर्यायर्पेण वहूमदेनरूप कायन्व जात नथा 
कालाशोरपि द्रभ्येणेकस्यापि पययिण कायत्व भवत्विति ? तत्र परिहार -स्निग्धन्सदनुकस्य 
वन्धस्याभावाच्न भवति । तदपि कस्मात्‌ ? स्निग्धरूत्व पृद्गलस्यैव धर्मो यत्त कारगा- 
दिति । अणुत्व पुद्गनसन्ञा, कालस्याणुसना कथमिति चेत्‌ ? तव्रोत्तरम्‌-अणुघव्देन व्यव- 
हारेण पुद्गला उच्यन्ते निर्चयेन तु व्णादिगुणाना पूरणगननयोगात्पुदगला इति वस्तुरृत्या 
पुन रणुगब्द सूृक्ष्मवाचकं । त्द्था-परमेण प्रकरपेणाणु 1 अणु कोयं ? नुध्म, इति 
व्युत्पत्या परमाणु । स॒ च सूक्ष्मवाचकोऽणुखन्दो निविभागयुद्गमलविवलाया पुद्गनाणु 
वदति । अविभागिकालद्रव्यविवक्षाया तु कालाणु क्रथयतीत्यर्थं ॥ २६ 1 
अथ प्रदेगलक्षणमुपलभयति - 
जावदिय आयासं अविभागौपुगगलाणुखदट्द्ध । 
त खु पदे जाणे सन्बाणुटूमख दाख रिहं ।। २७ ॥ 
यावतिक आकरा च्रषिभागिपृद्गलारवषटव्यम । 
त॑ खलु प्रदेश जानीहि सर्वशुस्थानदाना्हम ॥ २८ ॥ 





पर्याय द्वारा वहु-प्रदेग रूप कायत्व सिद्ध हु है" एसे ही द्रव्य रूप से एकं होने पर्‌ भी कालाग कै पर्याय 
दवारा कायव्य सिद्ध होता रै! इसका परिहार करते कि स्निग्ध रूक्ष गुणके कारण होने वानि वन्य 
का कालद्रग्य मे अभावे है इसलिये वह्‌ काय नही हौ सकता 1 रेस भी क्यो ? क्योकि स्निग्ध स्क्षपना 
पुद्गल काही धमेहै। कालमे स्निग्ध रूक्ष नही है अंत उनके विना वन्ध नही होता । 

कदाचित्‌ यहं पृद्धोकिं अणु" यह्‌ तो पुद्गल की सना है, काल कौ "भगु" सना कमे हुई ? 
इसका उत्तर यह है कि-अणु' इस गब्द हारा व्यवहारनय से पुद्गल कटे जाते हई ओर निद्चयनय 
सेतो वणं आदि गुणो के पूरण तथा गलन के सम्बन्ध से पुद्गल कहे जाते ह, वास्तव मे "अगु" गन्द 
सूम का वाचक है" जसे परम अर्थात्‌ अत्यन्त स्पसे जोगणृहो सो "परमाणु" हे। अणु काक्या अर्थ 
है ? “सुम” इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अतिमूकष्म' पदाथं को कहता है गौर वह मूदमवाच क अग्णु 
जब्द निविभाग पुद्गल की विवक्षा ( कहने की इच्छा ) मे पुद्गल अणु को कहता टै गौर अविभागी 
कालद्रग्य के कहने की जव इच्छा होती है तव कालाग्णु" को कहता दै ।। २६ ॥ 

अव प्रदेशा का लक्षण कहते है -- 

गाशर्थं --जितना आका अविभागी पुद्गनागु से रोका जाता है उसको सव पस्मागुया को 
स्थानं देने मे समर्थं प्रदे जानो ॥ २७ ॥ 

वृत्त्यर्थं --“जावदिय आयास अविभ गगीपुग्गलाणुड्दरट त खु पदेस जाणे" हं निप्य । जितना 
आका अविभागी पुद्गल परमाणु मे धिरा ठ उसको स्पष्ट न्प मे प्रदे जानो । वह्‌ प्रदेय “सव्वाणु- 
दणदाणरिहं" सव परगाणु भौर सूक्प स्कन्धा कोस्थणनदेन देः लिये स्मथं है, क्योकि पेपी अकाहुन 
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व्याच्या--"“जीवल्यि यास अविभागीपुग्गलाणुखट्ढ त खु पदेस जारं" याव- 
स्ममागमाकाजमविभाभिषुद्गलपरमाणुना विष्ठव्ध व्याप्त तदाकाज खु स्फुटं प्रदेग जानीहि 1 
हे जिप्य । कथभूत “नव्वाणुद्ारण्दाग्णरिह्‌ ' सर्वासना सवेपरमाणूना नुक्मस्कन्धाना च 
स्थानदानस्यावकाचदानस्यार्ह योग्य समर्थमिति । यत॒ एवेत्थभूतावगाहनगक्तिरस्त्याकाभस्य 
तन्‌ एवासच्यातप्रदेणेऽपि लोके अनन्तानन्तजीवास्तेभ्योऽ्यनन्तगुरपुद्गना अवकाज लमन्त । 
तथा चोक्तम्‌, जीवपुदरगनविपयेऽवकागदानसामर्थ्यम्‌ 'एगगिगोदसरीरे जोवा दव्वप्पमागदो 
दष् । सिद्धैहि जणतगुणा सव्वेण वितीठकालेण ॥ १॥ ओगाढगाढणिचिदौ पोम्गलका- 
गहि स्व्वदो लोगो । नृहमेहि वादर्योहि य णताणनेहि विविधेहि ॥ २ ॥ अथ मतं श्तपुद्ग- 
नाना विभागो भदो भवतु नास्ति विरोध, अनूत्तखिण्डस्याकागद्रव्यस्य कथ विभागक्रत्प्‌- 
नेति ? तच्च । रागच्य पाधिरदहितस्वसवेदनम्रत्यक्षभावनोत्पच्नयुखामृतरसास्वादतप्रस्य मृनियुग- 
लस्यावस्थानधेत्रमेकमनेक वा ! यद्येक, तहि द्रयोरेकत्व प्रानोति. न च तथा 1 भिन्न 
चत्तदा निविमागद्रव्यस्यापि विभागकत्पनमायात धटाकानपटाकानमिन्यादिवदिति \ २७1 
एव सूत्रपञ्चकेन पञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा तृतीयोऽन्तराधिकार्‌ ॥1 

ति श्रीनेमिचन्द्रसद्धान्तदेवविगचिते द्रव्यसमग्रहुग्रन्थे नमस्कारादिसप्रविगतिगाथाभि- 
रन्तराधिकारत्रयसरमुदायेन पडद्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोधिकार समाप्त 1 
श्िनकयिोदोिकनेयाििककनेकयककाकिगिियकाकककनतकाक 
यविति जाकागमे है। उसी कारणा असख्थातग्रदगी लोकाकान मे अनन्तानन्त जीवं तथा उन जौीवोमे 
भी अनन्तम पृदगन समा जाते है। इमी प्रकारे जीव ओर पुट्गलके विपयमे भी जवकाचदेतेकी 
सामथ्यं जागम मे क्रही है 1 “एकं निगोद गरीरमे द्रव्य-प्रमाणम भूतकाल के सव सिद्धो से भी अनन- 
गे जीव देधे गयदह 1 १1 यह्‌ लोक सव तरफ मे विविध तथा अनन्तानन्त सृश्म गौर वादर पुदगलो 
द्वार अनिनघन भरावा दै २1 

यदि किसी का सा मत हौ कि ““मूतिमानू पुद्गलो केतो अणु तथा स्कन्ध आदि विभाव हा, 
इममेतो कृ विरोध नही, किन्तु अख्रड अमूत्तिक आका की विभाग कल्पना कंसे टो सकती है ?" 
यहं लका ठीके नटी क्योकि राग जादि उपाधिया मे रहितं निजञात्म-अनुभव की प्रत्यक्न मावनामे 
उन्पन्न मुख रूप अमृत रस के आाम्वावनमे तृप्र एसे दो मनियो के रहने का स्यान एक दै जथवा भनेक 
यदिदाना का निवरासषकेत्रण्करही टै तव नो दानो एक हए प्ररन्तु एेसा है नही । यदि भित्र मानो तो 
घट्‌ का आका तथा पट का जाक्राज कौ तरट्‌ विभाग रहति आकान द्रव्य को भी विभाग कल्पना सिद्ध 
टं 1 २७ ॥ 

टम नरह पाच मू्रो द्रारा पच ञरिनिकायो का निन्पण करने वाला तीम अन्तसयाधिकार्‌ 
समाप्त हला 1 
डम प्रकार श्री नेमिचन्द्र मिद्धान्त देव विरचित द्रव्य संग्रह न्थ मे नमस्कारादि २७ गाथायो 
रा अन्तर भधिकारो दारा छह रव्य, पाच अस्तिकाय प्रतिपादन करे वाना प्रथम अचिननर समाप 
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गाया २७] द्विनीयोऽधिकारः [६६ 


दवितीयः अधिक्मरः 


अत॒ पर जीवपुद्गलपर्यायरूपाणामास्रवाद्वियप्तपदार्थानामेकादनगाथापर्यन्न व्या- 
ख्यान करोति ! तत्रादौ 'जासवन्रधग' इत्याद्यधिकारमूव्रगाथैका, तदनन्तरमासरवपदार्थव्या- 
म्थानरूपेण 'आसवदि जेख' इत्यादि गाथात्रयम्‌, तन पर्‌ वन्धव्यास्यानकथनेन "वज्मदवि 
कम्म" इति प्रभरृतियाथाद्वय, ततोऽपि मवरकथनरूपेण चेदगपरिगामो इत्यादिनूत्रहय, 
ततञ्च निर्जराप्रविपादनरूपेण 'जहका्ेख तवेग् य' इति प्रभ्रतिमूत्रमेक, नदनन्तर्‌ मोक्ष- 
स्वरूपकथनैन सव्वस्स कम्मणो' इत्यादि सूत्रमेकं, ततञ्च पुण्यपापदरयकथनेन भ्वृहअमुद 
इत्यादि सूत्रमेक चेत्येकादगगाथाभि स्थलसप्तकसमुदायेन द्वितीयाधिकारे समुदायपाननिका । 
अत्राहु निप्य -यद्य कान्तेन जीवाजीवौ परिणामिनौ भवतस्तदा सयोगपर्यायन्प एक एव 
पदायं ,यदि पुनरेकान्तेनापरिणामिनौ भवतस्तदा जीवाजीवद्रव्यरूपौ द्वावेव पदार्थो, तत आनन- 
तादिस्षप्तपदार्था कथ घटन्त इति ! तत्रोत्तर-कथचित्परिणामित्वादं घटन्ते ! कथचित्परिगा- 
मिवमिति कोऽथ" ? यथा स्फटिकमरिविशेपौ यद्यपि स्वभावेन निर्मलस्नथापि जपापुप्पाय.पा . 
धिजनित पर्ययान्तर परिणति गृह्णाति । यचछप्युपायि ग्लाति तथापि निर्चयेन गुदस्वभाव न 





दूसरा भधिकार्‌ 


( भूमिका ) 


उसके पथ्चात्‌ जीव ओौर पुद्गल द्रव्य के पर्याप ल्प आस्रव आदि ७ पदार्थो का ११ गाधामो 
दरार व्यास्यान करते रह। उसमे प्रथम “आसचवेधणः' इच्यादि अधिकार सूचन स्परेवीण्क गावा 
है 1 उसके पञ्चात्‌ आसव के व्याख्यान रूप 'आसवदि जेण" इत्यादि तीन गाथाय हैँ । तदनन्तर “वज्मदि 
कल्म जेण" टृत्यादि दो गाधामो मे वध पदार्थं का निरूपण तै । ततसडवात्‌ 'चतेदणपरिणामो'" इत्यादि 
३४, २५ वी गाथाभो मे सवर पदार्थं का कथन है । फिर निजंरा के प्रतिपादन त्प “जद कालेण तवेण 
य" इत्यादि ३६ दी एक गाथा है। उसके वाद मोक्न के निर्पण रूप ““मन्वस्म केम्मणो'" टत्यादि ३७ 
वी एक गाभा है । तदनन्तर पुण्य, पाप पदार्थो के केन करने वानी ““मुहुअमुह'' इत्यादि एक गावा 
इस तरह १९ गाथाम द्वारा सप्त स्थलो के समुदाय महित द्वितीय अधिकार की भूमिका समभ्नी चाहिष्‌ | 


यहा शिष्य प्र्न करता है कि यदि जीव, अजीव यह्‌ दोनो देन्य स्वं कन्न मे परिणामी री 
हतो संयोग पर्याय शूप एक ही पदार्थं सिद्र होता है ओर यदि स्ववा अपरिणामी द तो जीव, अजीव 
द्रन्यरूपदो ही पदार्थं सिद्र होते है, इसलिये भास्रव आदि सात पदार्थं कंसे मिद्ध होते टै ? मका उत्तर 


कथचित्‌ परिणामी होने मे मातत पदार्थो का कथन सगत टोला है । “कयचिन्‌ परिणामि .का क्या 


= ^~ 


अथं है ? बह इम--प्रकार है-जभे स्फटिकंमण्पि यदपि स्वभोवे न निमेलं हं फिर भी जपापुण्य ( नान 
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त्यजति तथा जीवोऽपि यद्यपि शृदधद्रव्याथिकनयेन सहजशुद्धचिदानन्देकस्वभावस्तथाप्यनादिकरमं 
चन्धरमययिवनेन रागादिपग्द्रव्योपाधिपययं गृह्भयति ! यद्यपि परपययिण परिणमति तथापि 
निञ्चयेन शुद्धस्वरूप न त्यजति । पुद्गलोऽपि तथेति । परस्परसपेक्षत्व कथचित्परिणामित्व- 
नच्दस्यार्थं । एव कथचित्यरिशामित्वे सति जीवपुद्गनसयोगपरिणएतिनिन्रं ्त्वादाख्तवादिस- 
प्रपदार्था घटन्ते । ते च पुवोक्तिजीवाजीवपदा्थभ्यि सह नव भवन्ति तत एव नव पदार्था । 
एष्यपापपदार्थद्रयस्यामेदनयेन कृत्वा पुण्यपापयोरासलवपदाथंस्य, बन्धपदार्थस्य वा मध्ये अन्त- 
भविविवध्या सप्टतच्छानि भण्यन्ते । हे भगवन । यद्यपि कथचित्परिरगामित्ववलेन भेदप्रधा- 
नपर्यायाधिकनयेन नवपदार्था सप्रतत्वानि वा सिद्धानि तथापि तं किं प्रयोजनम्‌ । यथैवा- 
भेदनयेन पुण्यपापपदाथद्रयस्यान्तभविो जातस्तथैव विशेपाभेदनयविवक्षायामाखवादिपदार्था- 
नामपि जीवाजीवद्वयमध्येऽन्त मवि कृते जीवाजीवौ द्वावेव पदार्थाविति । तत्र परिहार-दहेयो 
पादेयतत्वपरिजानप्रयोजनार्थमास्रवादिपदार्था व्याख्येया भवन्ति \ तदेव कथयति-उपादेय- 
तत्त्वमक्षयानन्तयुख, तस्य कारण मोक्ष , मोक्षस्य कारण सवरनिर्जराद्य, तस्य कारणं 
विशद्रलानन्ग॑नस्वभावनिजात्मततत्वसम्यक्‌श्वद्धानज नानु चरणलक्षण निञ्चयरत्नत्रयस्वरूप, 





पूल ) भादि क सक्षगं से लाल मादि अन्य पर्याय रूप परिणमती है ( विलकुल सफेद स्फटिक मणि के 
साथ जव जपाफून होता तेव वह उम पूलकी तरहलालरंगकाहौ जाता है ) स्फटिक मणि 
यद्यपि लान उपाधि ग्रहण करती है फिर भी नि्चवयनय से अपने सफेद निर्मल म्वभाव को नही छोडती 
सी तग्ह्‌ जीव भी यद्यपि बुद्धद्रव्याथिकनय से स्वभाविक बुद्ध-चिदानन्दस्वभाव वालाहैफिरभी 
अनादि कर्म-वंघ स्प पर्याय के कारण राग आदि परद्रव्यजनितत उपाधिपर्याय को अ्रहृण करता है । 
यद्यपि जीव पर पर्याय सूप परिणमन करता है तो भी निन्चयनय से अपने शुद्ध स्वल्प को नही छोडता 
इमी प्रकार पुद्गल द्रव्य के चिपय मे जानना चाहिये । परस्पर अपेक्षा सहित होना यही ““कथंचितूपरि- 
णाभि" जब्द्र का अथं ह । इस प्रकार कथचित्‌ परिणामित्व सिद्ध होने पर, जीव ओर पुद्गल के संयोग 
परिणति से बने दृए भानव आदि सप्त पदाथं घटित होते हँ मौर वे सात पदाथं पूर्वोक्त जीव ओौर अजीव 
द्रव्यो महित & हौ जाते है इसलिये नौ पदार्थं कदे जाते है । अभेदनय की अपेक्षासे पण्य ओौर पाप पदा 
थका आश्व पदार्थं मे यावन्व पदाथ मे अन्तभवि करने से सात तकतत्व कहे जाते ह । भिष्य पुता किह 
भगवन । यद्यपि कथचित्परिणामित्वके वलसे भेदप्रधान पर्यायाथिकनय की अपेक्षा ९ पदार्थं ७ तत्व सिद्ध 
हो गये किन्तु इनमे प्रयौजनक्या सिद्ध हा ? जसे जभेदनय की अपेक्षा पुण्य, पाप इन दो पदार्थो का सात 
पदार्थो मे अतभवि दुभा है उसी तरह्‌ विदेय अभेदनयकी अपेक्षासे आस्वादि पदार्थो का भी जीव, अजीव 
इन दौ पदार्थो म अन्तर्भाव केर लेनेसे जीवं तथा अजीव ये ढो पदार्थं सिद्ध होते है? इन दोनो शंकामोका 
परिहार करते है कि---कौन तत्त्व हिय है भौर कौन तत्त्व उपादेय 8 इम विपय का प्रिजान कराने के 


१ "परिरमति इति पाठान्तरं 





यामयाम 
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तत्सराधक व्यव्हाररत्नत्रयरूप चेति । इदानी हेयतत्त्व कथ्यते-आकुलत्वोत्पादक नारकादि- 
दु ख निञ्चयेनेन्द्रियमुख च हेयतत्त्वम्‌ । तस्य कारण ससार, समारकारग्हमान्रदवन्यपदा- 
टय, तस्य कारण पूर्वोक्तव्यवहारनिचञ्चयरत्नत्रयाष्टिलक्षण मिध्यादर्गननानचारिवत्रयमिति । 
एव हेयोपादेयतत्वव्याख्याने कृते सत्ति सप्ततत्वनवपदार्था स्वयमेव सिद्धा । 

इदानी कंस्य पदार्थस्य क कर्तेति कथ्यते--निजनिरञ्जनशुद्धात्मभावनोत्पन्नपर- 
मानन्देकलभणसुखामृतरसास्वादपराडमूखो वहिरात्मा भण्यते ! स॒ चास्रववन्धपापपदार्थव्र- 
य॑स्य कर्ता भवति । कापि काले पुनर्मन्दमिथ्यात्वमन्दकपायोदये सत्ति भोगाकाक्नादिनिदान- 
धेन भाविकाले पापानुगधिपुण्यपदार्थस्यापि कर्ता मवत्ति । यस्तु पूरवोक्तवहिरात्मनो विन- 
क्षण सम्यग्हष्टि स सवरनिर्जरामोश्षपदा्थत्रयस्य कर्ता भवति । रागादिविभावरहितिपरम- 
सामायिके यदा स्थातु समर्थो न भवति तदा विपयकपायोत्पन्नदुध्यनिवञ्चना्थं ममारस्थि- 
तिच्छेद कुर्वन्‌ पुण्यानुबधितीर्थकरनामप्रकृत्यादिविज्ष्पुण्यपदार्थस्यापि कर्ता भवति ! कृ - 
त्वविपये नयविभाग कथ्यते । मिध्याहप्टेर्जीविस्य पुद्गले द्रव्यपर्यायरूपाणामास्रवनवपुण्यपा- 
पपदार्थना कत त्वमनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, जीवभावपर्यायन्पाणा पुनरशुदनिञ्चयन- 





लिये आखव आदि पदां निरूपण करने योग्य हैँ 1 इसी को कहते है, अविनानी अनन्तमुखं उपादेय 
तत्त्व है । उस अक्षय अनन्त सुख का कारण मोक्ष है, मोक्ष के कारण सवर ओर्‌ निजंस है 1 उन सवर्‌ 
ओर निर्जरा का कारण, विचुद्धं ज्ञानदशंन स्वभाव वाला निजात्म तत्त्व का सम्यक्‌-धद्रानः नान तवा 
आचरण रूप निञ्चय रत्नत्रय है तथा उस निल्चय रत्नत्रय का साधक व्यवहाररत्नत्रय दै । जव रेवनत्तव 
को कहते दै-आकुलता को उत्पन्न करने वाला, नरकगति आदि का दु ख तथा नित्चय से इन्द्रियजनित 
सुख भी हैय यानी त्याज्य है, उसका कारण ससार है ओर संसारके कारगा आन्रवतथा वधयदो 
पदार्थं है, गीर उस आस्रव का तथा वंघ का कारण पहले कहे हृए व्यवहार, निग्चयरतनत्रय से विपरीत 
मिथ्यादर्यन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र ह । इस प्रकार हेय गौर उपादेय तत्त्व निस्पण करन पर 
सात तत्तत तथा नौ पदार्थं स्वय सिद्ध हो गये । 
अव किस पदार्थं का कर्त कौन है ? इस विपय का कथन करते है । निज निरजन गुद आत्मा 
से उत्पन्न परम-अानन्द रूप सुखागृत्त-रस-भस्वाद से रहित जो जीव ह वह्‌ वहिरात्मा कहलाता ₹ 1 
वहु वहिरात्मा आ्लव, वंध ओर पाप इन तीन पदार्थो का कर्ताहं । किमी समय जव कपाय जर्‌ 
मिथ्यात्व का उदय मम्द हो, तव आगामी भोगो की इच्छा आदि रूप निदान वध से पापानुवन्धौ पुण्य- 
 पदार्थकाभी कर्ता होता है 1 जो बहिरत्मासे विपरीत लक्षगए का धारकं सम्यग्दृष्टि जीभ ह गह्‌ 
सवर, निर्जरा जौर मोक्ष इन तीन पदार्थो का कर्ता होता है ओर यह्‌ सम्यण्प्टि जीव, जव राग आदि 
विभावो से रहित परम सामायिक मे स्थित नही रह सकता, उस ममय विपयक्रपायो मे उयन्न होन 
वानि दर्ध्यान से वचने के लिये तथा ससार की स्थिति का नाल करना हूजा पुण्यानुवन्धी नीर्थंकर प्रकृति 
आदि विचिष्ट पुण्य पदार्थं का भी कर्तां होता है । अव कटू के विपर्मे नयो का व्म्णिग निप 
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येनेति 1 सम्यग्हष्टस्तु सवरनिर्जरामोक्षपढाथनिा द्रव्यरूपाशा यत्कतु त्व तठप्यनुपचरिनास- 
दभ तव्यवहारेग्, जीवभावपययरूपाणा तु विवनितेकदेगशुदढनिज्चयनयेनेति । परमशुढनि- 
ञ्चयेन तु ^ वि उप्पज्जई, ण्‌ वि मर, वन्धु ण मोक्खुकरेद्‌ । जि परमत्थे जोडया, 
जिगावर एड भणोड । इति वचनाद्वन्धमोक्षा न स्त । स च पुवेक्तिविवधितेकदेनशुदढनि- 
ठ्चवय आगममापग्रा कि भप्यते-स्वशरुद्धात्मसम्यक्श्नद्धाननानानुचरणसूपेण भविप्यतीति 
भव्य , एव भूतस्य मेव्यत्वसनस्य पारिणामिकभावस्य सवन्धिनी व्यक्तेर्भण्यते । अध्यात्मना- 
पया पुनव्यगक्तिह्पशुदधपारिणामिकभावविपये भावना भण्यते, पर्यायनामान्तरेण निवि- 
कल्पसमाधिर्वा शुद्धोपयोगादिक चेति } यत्त एव भावना मृक्तिकारण तत एव शुद्धपारि- 
शामिकभावो ध्येयरूपो मवति, ध्यानभावनारूपो न भवति } कस्मादिति चेत्‌ ? ध्यानमाव- 
नापययो विननञ्वर स॒ च द्रव्यरूपत्वादविनस्वर इति । इदमत्र तात्पर्य-मिथ्यात्वरागादि- 
विकल्पजालरहितनिजशुद्धात्मभावनोत्पन्नसहजानन्दकलक्षणसुखसवित्तिर्पा च॒ भावना 
मुक्तिकारण भवति । ता च कोऽपि जन केनापि पर्यायनामन्तिरेण भणतीत्ति। एव पूवोक्त- 
प्रतरेरानेकातनयाख्यनेनाल्लवेववपुष्यपःपप दार्था जीचयपुदरगलसयोगपरिणामरूपचिभावपर्या 


येणोन्पद्यत्ते । मवरनिर्जरामोक्षपदार्था पुनजीविपुङ्गलसयोगपरिणामविनानोत्पन्नेन विवक्षि- , 





करते दै । भिथ्याहृष्टि जीव के जो पुद्गल द्रव्य पर्याय स्प आख्लव, वधं तथा पुण्य, पाप पदार्थो का 
केर्तापिन है, सौ अनुपचरित-जसषद्भूत व्यव्हारनय की अपेक्षा है मौर जीव-माव-पुण्य-पाप पययि रूप 
पदार्थो का कतु त्व अशुद्ध निश्चयनय से है तथा सम्यकटृष्टि जीव जो द्रव्य स्प सवर निजंरा तमा मोक्ष 
पदार्थं का कर्ता है मो अनुपचरित अक्षद्भूत ग्यवहारनय की अयपेक्षासे है तथा सवर, निर्जरा मोक्तस्वर्प 
जीवभाव पर्याय का कर्ता, विवक्षित एक देज जुद्ध निक्चयनय से है ओौर परम युद्ध निश्चयनय की 


अपेक्षातोन बवदैन मोक्ष है। जसा कहा भी है-- यह्‌ जीव म उत्पन्न होता हे न मरता €, ओौरन 


वघ तया न मोक्ष को करतः दै, इस प्रकार श्री जिनेन्द्र कहते है" । पूर्वोक्तं विवधितंकदेन युद्ध निच्चयनयं 
को आगमभापा से क्या कहते है ? सो ट्खति है--निज शुद्ध आत्मा के सम्यकथद्धान, जान तथा आचरण 
स्पसेजोहीगा उमे “मन्य, कहने हे, इस प्रकार के भव्यत्व नामक पारिणामिक माव से सम्बध रखने 
वानी व्वव्रित कही जातो दै अर्थान्‌ मव्य पारिणामिक भाव की व्यवितत यानी प्रकटता है ओर अध्यात्म 
भाषा म उनीको ्रव्ययक्ति हप चुद्ध पारिणामिक भावके विपयमे भावना" कहते ई । अन्य पर्याय नामो 
से इभी द्रव्यमिति रप पारिणामिक भाव कौ भावना को निविकल्प ध्यान तथा जुद्ध उपयोग आदि कट्ते 
रै 1 क्योकि भावना मुबितक्रा कारण है, इसलिये युद्ध पारिणामिक भाव ध्येय यानी ध्यान कंसे योग्यैः 
ध्यान या भावना रप नही होता । एेसा क्यो † इसका उन्र ण्ठ ह “ध्यान या भावनाः पर्याय है अत्तएव 
विनादिकः है 1 व्यय" ह्‌, चह भावना पर्याय रहिन द्रः? रूप होनेसे विनान रहित है । यहा तालं यह्‌ 
दै-मिध्यात्न सग जादि निकलत्यो मे रहित निज गुध आत्मा को भागना मे उच्यन्त म्गाभानिकरं आनन्द 


खण एक सुख अनरुनग स्प जो भागना हे गही मुक्ति का कोटय हे 1 उन्ती नायनां को कोई परस्प फिसी 


९) 


क 


सपक गाथा १२ ] प्रथमाधिकार्‌ | ६५ 


तिका 


अत पर प्वक्तिपडद्रव्याणा च्रूलिकास्पेश विर्तरव्याख्यान क्रियने 1 नद्यधा- 
परिखामि जीव~मृत्त, सपदेम ठय-वेत्त-किरिया य । 
णिच्च कारण कत्ता, सव्वगदमिदर्‌ हि यपवेसे ।॥ १ ।। 
दुण्णिय एय एय, पच त्तिय एय दुण्णि चडउगे य । 


पच य एय एय, एदेस एय उत्तर एय ॥॥२। (युग्मम्‌) 
व्याख्या--'परिशामि” त्याटिव्यास्यान र्यते “परिणामि” परिगामिनी 
` जीवपुद्गलौ स्वभावविभावपरिणामाभ्या कृत्वा, गेपचत्वारि द्रव्याणि विभावत्यञ्जनपर्वा- 
याभावान्मुख्यवृत्त्या पुनरपरिशामीनीति । “जीव '' शुदनिर्वयनयन विशुद्रनानदर्णनस्वभाव 
शुद्धचंतन्य प्राणशब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीव ! व्यवहारनयेन पुन कर्मोदियजनितद्रव्य- 
भावरूपंश्चतुभि प्राणैर्जीवति, जीविष्यति, जीवितपूर्वो वा जीवे । पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणि 
पूनरजीवरूपाशि । “मृत्त' अश्रुतं शुद्धात्मनो विलक्षगस्पर्णं सगन्धवर्णवती मरत्िस्च्यते, 





इसके अनन्तर अवे छर्‌ द्रव्यो का उपसंहार स्प से विरेय व्यारयान करने ट - 

गाार्भः--दछह दर्यो मे जीव गौर पृद्गलयेदो द्रव्य परिणामी ह, चेतन द्रभ्य एक जीत रै, 
मूतिक एक पुद्गल है, प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, वर्म, जधमं तथा आकाल ये पाच द्रव्य ₹, णक-ण्क स॒न्या 
वाले धमे, अधमं जौर आकाश ये तीन द्रव्य है भेत्रवानू एक आकाग प्रव्य रै, त्रिया सहित जोव भीर्‌ 
पुद्गल ये दो द्रव्य ह नित्यद्रग्य-धमं, अधर्म, आका तथा काल ये चार है, कारस्‌ द्रव्व~ुद्गलः, यम, 
अधमं आका ओौर काल ये पाच है, कर्ता-एकं जीव द्रव्य हे, सर्वंगत॒ सर्व व्यापक } द्रव्य एक आक्रा् 
है ( एक क्षेत्र अवगाह्‌ होने पर भी ) इन चहो द्रव्य करा परस्पर प्रवभ नही दै 1 इस प्रकार्‌ छह मल~ 
दर्यो के उत्तर गृण जानने चाहिये 1 १।२॥ 


वृत्य्धः--““परिणामि” इत्यादि गाथाम का व्याख्यान करत ह “परिणाम” स्वात्र तथा 
विभाव पर्यायो द्वारा परिणामसे जीव ओर पृद्गलयेदो द्रव्य परिणामी है, गप चार द्रव्य ( धर्म, 
अधर्म, आकाश, काल } विभावव्यजन पर्याय के अमाव कौ मुख्यता स अपरिणामी 1 “जीव""-युद्र 
निश्चयनय से निर्मल ज्ञान, दर्गन स्वभाव रूप शुद्ध चंतन्य को ्राण' कहते है, उस युद्ध चतन्थ स्प प्राण॒ 
सेजोजीतादहै वह जीव दहै। व्यवहारनयसे कर्मोके उदयसे प्रा द्रव्य तथा मवि म्प चार्‌ प्रकार 
जो इन्द्रिय, चल, आयु भौर व्वासोच्छवासर नामक प्रणमे जो जीता दै, जीवेगा गौर्‌ पहने जीना या 
वहू जीव है । पुद्गल आदि पाच ग्य सजीव रूप हु । “युत्त ' जुद स्गप्मा से विलन्न र्णं र 
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तत्सद्धावान्पू्तं पुद्गल ! जीवद्रव्य पुनरनुपचरितासदुभूतव्यवहारेण शर्तमपि, गुदढनिश्च- 
यनयेनादर्म्‌, व्माविमकिाजकाल द्रव्याणि चाभर्तानि ! 'सपदेस" लोकमात्रभरमितासच्येय- 
प्रदेजलक्षण जीवद्रव्यमादि छृ्वा पञ्चद्रव्याणि पञ्चास्तिकायसजानि समप्रदेखानि ! काल- 
द्रव्य पुनर्बहुपरदेगत्वलश्तस॒कायत्वाभावादय्रदेजम्‌ ! एय' द्रव्याथिकनयेन धर्माधिमकिानद्रव्या- 
ण्येकानि भवन्ति । जीवपुद्गलकानद्रव्यारि पुनरनेकानि भवन्ति । खेत्त' सवंद्रव्थाणामव- 
कागदानसामर््यान्‌ भेत्रमाक्रानमेकम्‌ ! गेषपञ्चद्रव्याण्यक्षेत्राणि । "किरियाय' क्ोत्रात्केत्रा- 
न्तर्गमनरूपा परिस्पन्दवनी चननवती क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ क्रियावन्तौ जीवपुद्ालौ । 
वर्माधिर्मकानकानद्रव्याण्मि पुननिप्कियाणि 1 श्णिच ` वमधिर्माकागकालद्रव्याणि यद्चयर्थ- 
पर्यायत्वेनानित्यानि, तथापि मुख्यघ्रृ्या विभावव्यञ्जनपर्थायाभावाच्नित्यानि, द्रव्याथिकनयेन 
च, जीवयपुद्रगलद्रव्ये पृनदयपि द्रव्याथिकनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुलघ्टुपरिणतिस्वरूपस्वभाव- 
पर्यायपे्या विभावव्यजञ्जनपययिपेक्षया चानित्ये ! "कारण' पुद्गलधर्माधमकिारकाल- 
द्रव्याणि व्यवहारनयेन जीवस्यशरीरवाडमन प्राणापानाव्गितिस्थित्यवगाहवर्त नाकार्यासि 
कुर्वन्तीति कारणानि भवति । जीवद्रव्य पुनर्यद्यपि गुरुनिष्यादिरूपेगा परस्परोपग्रह॒ करोति 





गन्ध तथा वर वाला मृत्ति कटा जाता है, उस प्रति के सद्भाव से पुद्गल पूर्तं ह । जीवद्रव्य अनुच-प 
रित अमद्भृतःव्यवहारनय से पूर्त टै, किन्तु बुद्ध निश्रयनय की अपेक्षा अमूर्तं हे 1 धमे, अधमे, माकाग 
ओर कालद्रव्य भी मूनक दै । "“पदेस'' लोकाकाच के वरावर असख्यात प्रदेशो को धारण कने 
से पचास्निकाय नामक जीव आदि पाच द्रव्य वहु-प्दे्ी है गौर वहूु-परदेश छप कायत्व के न होने से 
कालद्रन्य जग्रदेण ({ एक-प्रदेनी }) है) “एय” द्र्याथिकनय की अपेक्षा धर्म, अधर्म, तथा आकाये 
तीन द्रव्य एकः एक दै । जीव, पुद्गल तथा काल ये तीन द्रव्य अनेक है । ““चेत्त'" सव द्रव्यो को स्थान 
ठेते का सामथ्यं होने से कोत्र एक आकाल द्रव्यं है, गेप पाच द्रव्य क्षेत्र नही है । ““करिरियाय'' एकक्ेत्र से 
दूमरे क्षेत्र मे गमन इप हिलने वाली अथवा चलने वाली जो क्रिया है, वह त्रिया जिनमे है एेसे क्रियावान्‌ 
जीव, पुद्गल ये दो द्रव्य है । वर्म, अधमं, आकाग गौर काल ये चार दन्य क्रियाचून्य है । “शिच्च'" धरम, 
अवरम, आकान, काल ये चार द्रव्य यद्यपि जर्थपर्यय के कारण अनित्य है, फिर भी मुख्य रूप से इनमे 
विभाव व्यजन पर्याय नही होती . इमलिये ये नित्य है, द्रन्याथिक नय की अपेक्षा सी नित्य है ! जीव, पुद्‌- 
गन द्रव्य यद्यपि द्रव्याधिकनय की अपेश्ला निच्य है । तो मी मगुरुलवुगुण के परिणाम रूप स्वभाव पर्यय 
की अयेश्ना तथ विमाचग्यजन पर्याय कौ अपेक्षा अनित्य ह । कारणः पृद्गल, घर्म, अयमं आकाग, काल 
द्रव्योमेमे व्यवहारनय कौ जपे्ला जीव के शरीर, वचन, मन, श्वास, नि.ष्वास आदि कार्यं तो पुद्गल 
द्रव्य करता द ओौर्‌ गत्ति, स्थित्ति, अवगाह तथा वर्तना ल्प कायं क्रम से धमं मादि चार द्रव्य करते ड 
चस कारण पृद्गलादि पाच द्रव्य कारण" है । जीवद्रव्य यद्यपि गुर, जिप्व आदि ल्पसे आापसमे एक 
दूमरे का उपक्रार करता है फिर भी पुद्गलमादि पाच द्रव्यो के लिये जीव कुच भी नही करता इसलिये 
“अकारर है ! “कत्ता गुद्ध पारिणामिक परमभाव के ग्राहक युद्ध द्रन्याधिकनय की उपेक्षा जीव यद्यपि 
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तथापि पुद्गलादिपचद्रव्याणा किमपि न करोतीत्यकारणम्‌ । कत्ता" शुदधपारिगीमिकपनम- 
भावग्राहकेन शुदधदरव्याथिकनयेन यचखपि नधमोधद्रव्यभावल्पपृण्यपापघरपटादीनामकर्ना 
जीवस्तथाप्यशुदधनिञ्चयेन शुभाशुभोपयोगाभ्या परिणत मन्‌ पृण्यपापनघयो कर्लतिन्फल- 
भोक्ता च भव्ति 1 विशुद्धनानदर्गनस्वभाग्निजणुद्धात्मद्रव्यस्य सम्यव्‌श्वद्धानजानानृष्टानल्पेग 
शुद्धोपयोगेन तु परिणत सयु मोक्षस्यापि कर्ता तत्फलभोक्ता चेति । णुभाशुभगुदढपरिणा- 
माना परिगमनमेव कतं त्व सवत्र जातव्यमिति । पुद्गलादिपचदरव्याणा च स्वकीयस्वकीय- 
परिणामेन परिणमनमेव कतर त्वम्‌, वस्तुवृत््या पुन पुण्यपापादिरूपेणाकतुं वमेव । 'सव्व- 
गद" लोकालोकव्याप्त्यपेक्षया सवंगतमाकाल भण्यते ! लोकव्याप्त्यपेक्षया वमविर्मौ च । 
जीवद्रभ्य पनरेकजीवपिक्षया लोकपूरणावस्था विहायासवंगत, नानाजीव पेया स्वगतमेव 
भवति, पुद्गलद्रव्य पुनर्लोकरूपमहास्कन्वपेक्षया सवंगत, गेपपुदूगलपे्षया स्वंगत न 
भवति, कालद्रव्य पुनरेककालाणुदरव्यपेक्षया सर्वगतं न भवति, लोकप्रदेगप्रमाणनानाकाला- 
णुविवधया लोके सर्वंगतं भवति 1 इटरहि यपवेसे' यद्यपि सवंदरव्याग्गि व्यवहारेणैकशोत्रा- 
तगाहेनान्यौन्यप्रेशेन तिष्टन्ति तथापि निश्चयनयेन वचेतनादिस्वकीयस्वरूप न त्यजन्तीति । 
अत्र षडद्रवयेषु मध्यै बीतरागचिदानन्दैकादिगुणस्वमाव शरुभाश्ुभमनोकचनकाय व्मापाररहित 
निजशुद्धात्मद्रव्यमेवोपादेयमित्नि भावार्थं; । 





वध मोक्ष के कारणभूत द्रव्य-भाव रूप पुण्य, पाप, घट, पट आदि का कर्ता नही हे किन्तु अशुद्ध निश्चय 
नयकी अपेक्षा चभ, अनुभ उपयोगो मे परिणत होकर पुण्य, पाप वघ का कर्ता ओर उनके फलोका भोक्ता 
होता है । तथा विखुद्ध जानदन स्वभाव निज चुद्र आत्मा द्रव्यक्रे मम्यक्‌ धद्धान, जान ओर आचरण न्प 
शुद्धोपयोग से परिणत होकर यह जीव मोक्षक्रा मी कर्ता ओर उसके फलका भोगने वाना दोता ह । यटा 
सव जगह शुभ, अशुभ तथा शद्ध परिणामो परिणमन का ही कर्तां जानना चाहिए 1 पुद्गल आदि पांच 
द्रव्यो के तो अपने-अपने परिणामसे जो परिणमन है वही कतृं त्व है ओौर वास्तव मे पुण्य, पाप आदि 
की अपेक्षा अकर्तापना ही है 1) ““सव्बगद'' लोक ओर अलोक व्यापक होने की अपेक्षा भाकाग सर्वगत 
कटा जाता है, लोक मे सर्वव्यापक होने कौ अपेक्षा धमं ओौर अधमं सर्वगत है । जीवद्रव्य एक जीवकी 
अपेक्षा से लोकपुरं समुदूघात के सिवाय असवंगत है किन्तु अनेक जीवो की अपेक्षा सवगत ही है । पृदरू- 
गल द्रव्य लोकन्यापक महास्कन्धं की अपेक्षा सर्वगत है गौर ञेप पुद्गलो कौ अपेक्षा अमर्वंगत दै, एकं 
कालाद्रग्य की अपेक्षा तो कालद्रव्य सर्वेगत नही दै किन्तु नोक रेका के वरावर अनेक कालामो कौ 
अपेक्षा कालद्रव्य लोक मे सर्वगत है । “इदरहि यपवेसे" यद्यपि व्यवहारनव से सव द्रव्य एकं क्षेत मे रहने 
के कारण आपस मे प्रवे करके रहते है, फिर भी निश्चवयनय से चेतना आदि अपने २ स्वरुप का नही 
छोढते । इसका साराग यह है कि इन छह द्रव्यो मे वीतराग, चिदानन्द, एक शुध वृद्ध आदि गुण न्व- 
भाव वाला ओौर शुभ, अशुभ मन, वचन भौर काय के व्यापारसे रहित निज शुदढध-आत्म-द्रव्य ही उपादेय हं 
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अत्त ऊर्ध्वं पनरपि पडुद्रव्याणां मध्ये देयोपादेयस्वरूप वेषेण विचारयति 1 तत्र 
णुद्धनिज्चयनयेन वक्तिरूपेरा णुद्धवुद्धं कस्वभावत्वात्‌ सर्वे जीवा उपादेया भवन्ति । व्यक्ति 
श्येण पुन. पञ्चवपरमेष्टिनि एव्र 1 तत्राप्यहैत्सिद्धद्रयमेव । तत्रापि निश्चयेन सिद्ध एव । 
परमनिञ्चयेन तु भोगाकाधादिरूपसरमस्तचिकल्पजालरदितपरमसमाविकाले सिद्धमहन 
स्वशुद्रा्मैवोपादेय गेपद्रव्याणि हेयानीति तात्पर्य । शुद्धबुदधैकस्वभाव इति कोऽथ ? 
मिध्याल्वगगाद्विसस्स्तविभावरहिततस्वेन शुद्ध इत्युच्यते केवनन्नानाद्यनन्तगुएसहितव्वाद्घुद्ध. । 
इनि गुद्रवुदधैकलक्षगाम्‌ मंत्र जातव्यम्‌ । 

चरुलिकानत्दार्थः कथ्यते-च्रूलिका ्ेपन्याच्यानमु, अथवा उक्तानूक्तव्याख्यानम्‌, 
उक्तानुक्तसकरोखेन्याल्यानम्‌ चेति । 

1 इति पड़द्रव्यन्रुनिका समाप्ता ॥ 





तदनन्तर फिर भीषखह्‌ द्रव्योमेसे क्या हेय है जौर क्या उपादेय है, इसका विगेण विचार 
कर्तेद । वरहा चु निश्चयनय कौ अपेक्षा क्ति रूपसेवुद्ध, बुद्ध एक स्वमाव के धारकं सभी जीव उपा- 
देय है जौर व्यवित दप सते अर्हत, निद्ध, आचार्य; उपाध्याय तथा साधु ये पंच परमे ही उपादेय है । 
उनमे भी अ्दृन्त-सिद्धये दोही उपाद्रेय है! त्नदोमे भी निश्वयनय ग अपेक्षा सिद्ध ही उपादेय है । 
परम-निश्वयनयसे तो भोगो की इच्छा आदि समरत विकःपो से रहित परमध्यान के समय सिद्ध-समान 
निज यद्र आत्मा ही उपादेय है अन्य सव द्रभ्य हेय है, यह तात्पर्यं है । “"ुदधवुदधं कस्वमाव" इस पदं 
का वया अर्थं है ? इसको कहते है-मिथ्यात्व, राग आदि ममस्त विभावोसे रहित होने के कारण आत्मः 
युद्ध कटा जाता दै! तथा केवलजान जादि अनन्त गुणो से सहित होने के कारण आत्मा बुद्ध है। इस 
तरद्‌ “ुद्रवुद्धं कस्वभाव'' पद का अथं सर्वत्र समभना चाहिए । । 
अव चूलिका" जब्द का अथं कहते है--किमी पदार्थं के विशेष व्याख्यान को कहे हृएु विपय 
अनुक्त विषय ह उनके व्याख्यान को अथवा उक्त, अनुक्त विपय से मितत हए कंथन को "च्‌ लिका 
कहत ट्‌ । । 


9 


| 


इस प्रकार छट द्रव्यो की चूनिका ममाष्ठ हई । 





~ 


गाथा २८] द्ितीयोऽधिकार [७३ 


तस्वभावपययिणेति स्थितम्‌ ! तद्था- 
आसव बधं संवर िञ्जर मोक्लो सपुण्णपावा जे । 
जीवाजीवविसेसा तेवि समासेख पभरामो ।। २८ ॥ 
तआह्लववंधनतवरमि्जरमोक्षाः सपुरयपापाः य । 
जीवाजीवविशेपाः तान्‌ रपि तमवेन प्रमणामः ॥ २८॥ 
व्याख्या--“मासव' निराखरवस्वसवित्तिविलक्षणशुभाशुभपरिणामेन शुभाशुभकमा 
गमनमाक्ञव । बधण' वधातीतकगुद्धात्मतत्त्वोपलम्भभावनाच्युतजीवस्य कर्मष्रदेणै. सहं 
सञ्लेषो वन्ध । 'सवर' कर्मखिवनिरोधसमर्थस्वसवित्तिपरिणतजीवस्य शुभालुभकमगिम- 
नसवरण सवर । शिज्जर' शुद्धोपयोगमावनासामथ्येन नीरसीभूतकरमपुदगलानमिकदेय- 
गलन निर्जरा । 'मोक्लो' जीवपुद्गलसश्लेषरूपवन्धस्य विघटने समर्थं स्वशुद्धात्मोपलन्धि- 
परिणामो मोक्ष इति । 'सपृुण्णपावा जे" पुण्यपापसहिना ये, ते वि समासेण पभणामो' 
यथा जीवाजीवपदाश्मँ व्याख्यातौ पूवं तथा तानप्यालर्वापदाथनि समासे सक्षेपेग 
प्रभणामो वय, ते च कथमूता ? “जीवाजीवविसेसा"' जीवाजीवविशेषा । चंतन्यभावरूपा 





अन्य नामो { निविकल्प ध्यान, शुद्धोपयोग आदि के दवारा कहता है । 


इस प्रकार अनेकान्त का आश्रय नकर कहने से आसव, वन्ध, पुण्य पापये चार पदाथं जीव 
ओर पुद्गल के सयोग परिणाम स्वरूप जो विभाव पर्याय है उसमे उत्पन्नं होते है । भौर सवर, निर्जरा 
तथा मोक्ष ये तीन पदार्थं, जीव जौर पुद्गल के सयोग रूप परिणाम के चिना से उत्पन्न जो चिवक्षित 
स्वभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते है, यह्‌ निर्णति हुभा । 

गाथार्थं -- जीव, अजीव की पर्याय रूप जो आस्रव, वन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष पुन्य पाप (एसे 
नेप सात पदार्थं ) है , इनको सक्षेप से कते है ॥ २८ ॥ 

वृत्त्यर्थः-- (आसव, आस्व रहित निज आत्मानुभव से विलक्षण जो जुभ तथा अयुभ परिणाम 1 

उससे जो शुभ ओर अञ्युभ कर्मा का आगमन है सो भाखव है । बन्धण' वन्धरहित शुद्ध आत्मोपलव्धि स्य 
भावनासे टे हुए जीव का जो कमं के प्रदेशो के साथ परस्पर मेल है, सो वन्ध है । "संवर" कर्म-आस्रव 
को गेकने मे समर्थं स्वानुभव मे परिणत जीव के जो जयुभ तथा अञयुमकर्मोके आने का निरोध दै, वह्‌ 
सवर है । 'शिज्जर' शुद्धोपयोग कौ भावनाके वल से शक्तिहीन हए कमं पुद्गलो के एक दे गलने को 
निजंरा कहते है । ' मोक्खो' जीचः पुद्गन के वन्ध को नान करने मे ममथं निज गुद आत्मा कौ उपल- 
न्धि रूप परिणाम है, वह्‌ मोक्ष है । सपुण्णपावा जे" पुण्य पाप सहितं जो भाख्व आदि पदार्थं है, त 
वि सममेण पभशामो' उनको भी जसे पहले जीव अजीव कहे है उसी प्रकार संक्षेप से कहते दै । वे कँमे 
है ? जोवाजीप्रत्रिसेसा' जीव तथा अजीव के विशेष ( पर्याय ) दे। चैतन्यभाव स्प जीवकी पर्याय 


१ ५ 


क वुहदद्रव्यसग्रह गाथा ९₹८-२६ 


॥ । 


जीवस्य विभेपा । चँतन्याभावरूपा अजीवस्य विशेषा । विशेषा इत्यस्य कोऽथ ? 
पर्याया । चैतन्या अश्ुद्धपरिणामा जीवस्य, अचेतना कर्म॑पुद्गतपर्याया अजीवस्येत्यर्थ. । 
प्यमधिकारमूत्रयाथा गना) २८ ॥ 
अथ गाथात्रयेणास्रवत्याख्यान क्रियते । तत्रादौ भावालवद्रन्यास्वस्वरूपं मूचयति. 
आसवदि जेण कस्म परिरमेरप्पणो स विण्णोभो । 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवरं परो होदि \ २६ 1 
च्रा्वति येन क्रमं परिशामेन त्नः स विन्य" 
नावान्चवः जिनोक्तः कम्म परः तवति ॥ २६ ॥ 
व्याख्या--".आसवदि जेण कम्म परिणामणप्पणो स विण्णोयो भावासवो"" 
आस्रवति कमं येन प्रिगणामेनात्मन स विजेयो भावाल्रव. 1 कर्माल्लवनिसु लनसमर्थुद्धा- 
त्मभावनाप्रतिपक्षभूतेन येन परिणामेनास्लवति कमं, कस्यात्मन ? स्वस्य, स परिणामो 
भावास्लवो विजेय । स च कथभूत ? “जिगुत्तो” जिनेन वीतरागसवंज्ेनोक्त । "“कम्मा- 
सवगा परो होदि कमस्िवण प्रो भवतति, जानावरणादिद्रव्यकर्मणामास्रवरामागमनं 
पर । पर्‌ इति कोऽथं ? भवास्लवादन्यो भिन्नो । भावास्रवनिमित्तेन तैलमृक्षिताना 





हं ओर चेतन्यरहित अजीव का पयाय है । 'विन~+' का क्या अथं है ? "विन" का अर्थ पर्याय हि 1 चतन्य 
स्प जो अजुद्ध परिणाम हैवे जीव के विभेप है गौर जो भचेतनकरमं पुद्गलो की परीय है वे अजीव क 
विभेपर है । इस प्रकार अधिकार सूत्र गाथासमापर हूर | २८ ॥ 
अव तीन गाथाय मे गासव पदाथं का वणन करते है, उममे प्रथम ही भावाख्व तथा द्रव्या 
म्पवकेस्वेर्पकौ-सुचनाकरे टं - 
गायां -- जात्माके जिस परिणाम से कर्मं का आस्रव होता है उसे श्वी जिनन््र दासय कहा 
टज भावान्नत्र जानना चदिए । मौर जो ( जानावरणादि स्प) कर्मी का भत्र है सो द्रन्यास्षव 
ह 1 २६1 
॥ वृत्यर्थ -- मामवदि जेण कम्म परिणामेरप्पणो स्र विण्णेमो भावासवो ञात्मा के जिस 
परिणाममकमं का आन्रव हा, वह भायान्रव जानना चाहिए । कर्मा्रिव के नादा करने मे समर्थ, एसी 
गुदर आन्मभावना से विरोधी जिन परिणामे जात्मा के कमं काञात्रव होता है, किस आत्मा के? 
अपनी आन्माके उन परिणाम को भानव जानना चाहिये । वह भावाचव कंसा है ? "जिखत्तो 
जिनेन्द्र वीतराग र्वेजदेष हाया कहा हमा है 1 कम्पासव्रण परो हौषि' कर्मो काजो आगमन > वह्‌ 
'र' दोना हं अर्थान्‌ जानावरण आदि द्रग्यकर्मौका जो बागमन ह वहु "धर्‌ द्रव्यास्रवहँ पर भव्य ढं 
काक्या अर्यं हं? (भावान्रन सि यन्यया भिन्न" । जत तेलसे चुषडे पदार्थो परदरूलका समागम होता 
ह उगी तरह भावानवके कारण जीवके (त्याचव होतार 1 यहा कोड्‌ यका करता है-- आसवदि 
जण कम्म' ( जिस कम का भातव होता हं ) इसी पद से ही द्रव्याखव आ गया फिर व 
। 


गाथा २९-३०] दिती योऽधिकार. ७५] 


ध्ुलिसभागम इव द्रव्याक्चवो भवतीति । ननु “जाख्रवति येन कर्मं" तेनव पदेन दरव्यान्रवो 
लव्य, पुनरपि कर्मस्व परो भवत्रीचि द्रव्यासवन्यास्यान किमर्थमिति यदृक्त त्वया? 
तन्न । येन परिणामेन कि भवति आखवति कर्म॑, त्परिन्ामस्य सामर्थ्यं जिन, नच 
द्रव्यास्रवच्याख्यानसिति भावार्थं ॥ २६९ ॥ 
अथ भावास्रवस्वलू्प विगेषेण कथयति -- 
सिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोधादमोऽथ विण्णोया 1 


परण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदा दु पुव्वस्स 1 ३०! 
मिग्यात्वाविरतिप्रमादगरोगक्रोधादयः श्रध विकेया | 
पञ्च परञ्च पञ्चदश त्रय" चत्वार ऋमः भेदा. तु पर॑स्य ॥ २० ॥ 
व्याख्या--"मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोधादभो' भिध्यात्वाविरतिप्रमादयोग- 
क्रोधादय । अभ्यन्तरे वीतरागनिजान्मतक्वानरभूनिर्चिविपये व्रिपरीताभिनिवभजनक 
बहिविपये तु परकीयगुद्धात्मतत्त्वप्रभृतिसमस्तद्रव्येषुं विप रीताभिनिवेनोत्पादक च मिथ्यात्वं 
भण्यते । अभ्यन्तरे निजपरमात्मस्व्ररूपभावनोत्पन्नपरममुग्वामृतरतिविलनणा नह्विपये 
पून रव्रतल्पा चेत्यविरति । अभ्यन्तरे निप्प्रमादशुद्धात्मानुभूतिचननरूप , वहिविपये ततु 
सुलो्त रगुणमलजनकर्चेति प्रमाद । निञ्चयेन निष्क्रियस्यापि परमात्मनो व्यवहारेण 
वीयन्तिरायक्षयोपनमोत्पन्नो मनोवचनकायवगंशावलम्बन कमदिनहैतुभुन आन्म- 





परो होदि, ( कर्मालिव इससे भिन्न होता हं ) इस पद मे द्रव्यासव का व्यारयान फिम निय करिया? 
समाधान-तुम्हारी यह्‌ चका ठीक नही । क्योक्रि "जिम परिणाम मेक्या होता रह? क्मक्या याच्च 


होता है यह्‌ जो कथन ह, उससे परिणामका सामथ्यं दिगवाया गया ह, द्रव्यार्व क्रा ज्यान्यान नही 
किया गया" यह्‌ तात्पयं हं 11 २६॥ 

अव भाव्राखरव कास्वस्प्‌ विेष स्प म कहत ह -- 

गाथा्थः--पहते ( भावाचव ) के, भिथ्यात्व, अगिरति, प्रमाद, योग भौर क्राधादि कृपाय 
( एसे पाच ) भेद जानने चाहिये उनमे से मिथ्यात्ग आदि केक्रम मेपाच पाच प्ट, तीन जीर चार्‌ 
भेद है । ( मर्थात्‌ मिध्यास्र के पाच, अचिरति के पाच प्रमाद के पन्द्रह, योग के तोन भौर कपायो के चार 
भेद है ) ।} ३० ॥ 

वृत्यर्थ --'मिच्छत्तानिरदिपमादजोगकोध।ठओ' भिथ्यात्न, अनिरति, प्रमाद, योग॒ तथ ध 
आदि कषाय आग के मेद रै! जो अन्तरगमे नीतराग निज आत्मत्वे अनुभव न्प म्विरटल्"य 
मे निपरीत अभिनिवेश ( अभिप्राय ) उल्यन्न कराने गाला हं तथ्रा बाहरी विप मे अन्यके युध भान्म 
तत्य आदि समस्त द्रन्यो मे विपरीत अभिधाय को उत्पन्ने कराने बाला हं उने मिश्यान्न ज्टने । 
अन्तरद्ध मे निज परमात्मस्गरूप भागना मे उत्पन्न परम -सुख नमृत की प्रीति मे विलक्षणतथा 


७६] वृहद्द्न्यसंग्रह्‌. [ गाथा ३७ 


प्रदेणपरिस्पच्दो योग इत्युच्यते । अभ्यन्तरे परमोपनमश्ुतिकेवलनानाचनन्तगुणस्वभावपर- 
मात्मस्वसूपक्नोभकारका वहिविपये तु परेषा सवचिच्वेन कर रत्वाद्यवेगरूपा क्रोधादयञ्चे- 
त्ुक्तलध्षणा पञ्चान्चवा ! अथ' अथो विण्णोया' विनेया जातव्या । कतिभेदारते ? 
"पण पण परणादस तिय चदु कमसो भेदा दु" पञ्चपञ्चपञ्चदणत्रिचतुर्भेदा क्रमशो 
भवन्ति पुन । तथाहि "“ए4तवुद्धदरसी विवरीमो वहम तावसो विखमो । इन्दो विय 
स॒सद्दो मक्डिगो चव अण्याणी । १ 1" इत्ति गाथाकथितलक्षण पञ्चविध मिथ्याच्वप्‌ 1 
हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाकाङ्क्नारूपेरणाविरतिरपि पञ्चविधा । अथवा मन सहितपञ्चे- 
न्दियप्रवृ्तिपृथिव्यादिपट्कायविराधनाभेदेन द्वादक्शविधा । “विकहा तहा कसाया इन्द्रिय 
रिध तहेव पणयो य । चदु चदु पणमेगेग हु ति पमादाहु पण्णरस 1 १ 1*' दति गाधा- 
कथिलक्रमेण पञ्चदघ प्रमादा 1! मनोवचनकायन्यापारमभेदेन त्रिविधो योग, विस्तरेण 
पञ्चदगमेदो वा ! क्रोधमानमायालोभमेदेन कपायास्चत्वार , कंषायनोकपायमेदेन पञ्च- 


वि्तिविधा वा! एते स्वे भेदा कस्य सम्बन्धिन. “पुतव्वस्स” पूर्व॑सूत्रोदितभावाचवस्ये- 
व्यर्थं ॥ ३० ॥ 


वाह्य गिपय मे त्रत आदिको धास्णन करना, सो अनिरति हुं । अन्तरद्ध मे प्रमादरहित बुद्ध मात्म 
-अनुभनग से डिगाने स्प ओर वाह्य निपय मे मल गुणो तथा उत्तर गुणो मे मैल उत्पमन करने गाना 
प्रमाद है । निञ्चयनय की अपेक्षा क्रियारहित परमात्मा हं तो भी ग्यगहारनय से गीर्णान्तराय कर्मके 
क्षयोप्म मे उत्पन्न मन वच्रन काय वर्गा को अवलम्बन करने वाला, कर्मगर्गणा के प्रहु करने मे 
कारणभूत आत्मा के प्रदेगो का जो परिस्पन्द ( संचलन ) ह उसको योग कहने है 1 अन्तरङ्ख मे परम 
उपजम-मूत्त बेवलजान जादि अनन्त, गुगु-स्वभाव परमात्मरूप मे क्षोभ उत्पन्न करने गाने तथा गाह्य 
निपय मे जन्यपदार्थो के सम्बन्य मे करता भवेग ल्प क्रोध भादि ( कपाय } दै । इस प्रकार भिभ्यात्व 
अनिरति, प्रमाद्र, योग तथा कपाय ये पाच भावाश्रव है । जथ, अहो, 'विष्णोया, ये जानने चाहिये । 
इन पाच भावा्रचो के कितने भेद है 7 "पण पु पएदस तिय चदु कमसो भेदा दू" उन भिथ्ात्व आदि 
के क्रम से फाच, पाच, पन्द्रह तीन गीर चार्‌ भेद है 1 वौदढधमत एकान्त मिथ्यात्वी है, याज्ञिक ब्रह्मा विप- 
रीतमिन्याल के वारक ह, तान्त विनयमिश्ाखी हं, इनद्राचायं सकषधमिथ्यात्वी ह भौर मस्करी जज्ञान 
मिथ्यात्वी ह 1 १। दग गाधा के कथनानुसार ५ तरह का भिश्यात्व है । हिसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म 
भौर परिग्रह मे इच्छा स्प अविरति भी पाच प्रकरार कौ है मयवा मन ओर पाचो इन्दियो की प्रवृततिस्प 
६ भेद तथा छहकाय के जीवो की विरावना रूप ६ भेद एसे बारह प्रकार की भी भविरति है 1 “वार 
विकथा, चार कपाय, पाच इन्द्रिय, निद्रा मौर राग से पन्द्रह प्रमाद होते है । मनोव्यायार, वचन 
भ्मापार जीर कायव्यापार इस तरह योग तीन प्रकार का हँ, अथवा विस्तार से ५५ प्रकार का हं । क्रोध, 
मान, माया तथा लोभ इन भेदोमे कपाण चार प्रकारके 


५ ध ट, अथवा १६ केपाय ओौर € नोकपाय इनं 
भेदो से पञ्चीम भरकारके कपायहै। ये सव भेद किस आख्लवके प्च ? ^ पुष्वस्स” पूवं 

५, गा धा 
भाबास्वकेै रह 1) ३०1) ४ धववस्स पूवं गाथा मे के 


गाथा ३१] द्वितीयोऽधिकारः ५१] 


अथ द्रव्यास्रवस्वरूपमुयोतयति -- 
राखावरणादीखं जोगगं ज पुग्गल समासवदि । 
ठव्वासवे। स फोमो अणोयभेभो जिरक्खादो 11 ३१॥ 
ज्ानवरनादीना योस्य यने पटल समास्वति | 
द्रव्याय म जलय शनेफमेद जिनरयान ॥ > ॥ 
व्याख्या--शएाग़ाव रगादीग' सहजणु ट्रकेव लजानमभेदेन केव ननानाद्नन्युणा- 
-धारभूतं जाननव्दवाच्य परमात्मान वा आव्रृगगोतीत्ति ज्ञानावर्‌णा, तदादि्यंपा तानि 
नानावरण्ादीनि तेपा जानारादीना जोग्ग' योग्य ज पुगन समामवदि' स्नेदाभ्य- 
क्तजरीराग्ा ्रूलिरेणुसमागम इद निप्कपायशुदधात्मसवित्तिच्युनजीवाना कर्मवगंणान्प 
य्पुस्गलद्व्य॒समाल्लवनि, दव्वाक्तमो स गोज" दरव्याच्व न विनेय । ।अगेवभजो' न 
च॒ जानदर्ननावरणीयवेदनीयमोह्नीयायुनमि गो व्रान्तरायसजानामषटमुलप्रकृतीना भेदेन, 
तथैत्र पणा गाव दु अद्रुकीमा चञउ तियणवदी य दोण्ि पचव । वावण्णहीगा वियसय- 
पृयश्विगानेणा होति ते सिद्धा 1 १ ।।' इति गाधाकथितक्रमेणाप्टचत्वारिगिदधिकशत- 
सख्या्रमितोत्त रपरकनिभेदेन तथा चासस्येयलोकप्रमितपरूथिवीकायनामकर्माय्‌ न रो र- 
मनिल्पेगानेकमेद इति 'जिणक्खादो' जिनस्यातो जिनप्रणीत इत्यथ ॥ ३१ ॥ एवमा- 
सत्रव्याख्यान गाधाच्रयेणु प्रथमस्थल गतन्‌ । 


अव द्रव्याख्रव का स्वरूप कहते टै - 

वाधा - ज्ञानावरग् आदि आः कर्मोके योग्य जो पुदुगल अता दे उसको द्रव्या्नवर जानना 
चाहिये । वह्‌ अनेक भेदो वाना है, पेमा श्री जिनेन्द्र दे ने कटा द ॥। ३१ ॥ 

व्य †.--""साणावररादीग्‌ सहज चु करेगल जान को अथा अमद की खपेश्ा केबन जान 
आदि सनन्त गुणो के आधार भून, शान, जनव्द मे कहने योग्य परमान्माक जो जातरृन करे यानी द्र 
सो ज्ञानागरग्ण है । गह्‌ जानानरण ठै आदि मे जिनके ण्न जो जानागरणादि टै उनके "जोग्य योस्य जः 
जो “पर्गल' पुद्गन' समासमदि, आता हं जैे तेल से चपड़े गरीर ठाने जीगौकी दे्‌ पर्‌ ब्ूल करे कण 
आति ह, उसी प्रकार कपाण रहित दाढ़ आत्मानुभूति से रहित जीगो के जो कमं अर्गणा म्प पुद्गल 
आता है, दन्मासमो स रु मो, उसको द्रव्याखय जानना चाहिये । अरवभेभौ चद्‌ नेक प्रकार का 
है, ज्ञानानरणीय दर्जनागररणीय वेदनीय, मोहनीय, आवृ, नाम, गोत्र त्रा अन्तराय य आद मून कर्म॑ 
प्रकृति है तथा (ज्ञानावरणीय के पाच दर्ननावरणीय के &, वेदनीय के २, मोहनीय के २<, आयु ऊ ४-नाम 
के ६३, गोत्र के २ ओर अन्तरायके पाच इस प्रकार १२ प्रकृतियो के नान होने ने निदं होति ह।, (मिदर 
भक्ति गाया) इस गाथा मे कटे हृएु करम से एक सौ अडतालीम शन उत्तर प्रतियां द्‌ जीर अन- 
ख्यात लोकप्रमाण जो पृथिवीकाय नामकर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृति भेद दै उनकी अपिक्ना कमं भनक 


७८ ] दद्द्रन्यसग्रहुः [ गाथा ३९ 


अत परं सूत्रटयेन वन्धव्याव्यान क्रियते । तत्रादौ गाधापूरवार्धिन भाववबन्ध- 
मुत रार्ेन तु द्रव्यवन्धस्वू्पमावेदयति -- 
वरसद कम्मं जेरा दु चेदणभावेर भावबधो सो । 
कम्मादपदैधाण अग्णोष्णपवेसण इदरो ॥ ३२॥ 
वयते कर्मं यन नु केतनसवरिन भावमन्थ स" | 
करम्मत्मिप्रद्नि अन्योन्यप्रवेश्यन उतर" ॥ ९२ ॥ 
व्याण्या--'वज्दि कम्म जेण दु चेदण॒भावेण भाववन्धो सो" वध्यते कमं 
येन चेतनभावेन म॒ भावव्रन्धा वति । समस्तकर्मव्रस्धविव्नसनसम्थखिण्डेकप्रत्यपरति- 
भाममयपरम्चनन्यपिलासलन्नणजनानगुरस्य, अभेठनग्रेनानन्तननादिगुग्पाधारभूतपरमा्मनो 
वा सवन्धिनी या तु नि्मंलानुभरतिस्तद्विपन्षभ्रूतेन मिथ्यात्वरागादिपरिएतिरूपेण वाऽ्ुदध- 
चेननभावरेन परिणामेन वध्यते जानावरण्णादि कमंयेन भावेन स भाग्वन्धो भण्यते । 
(कम्मादरपदेसाग अण्गोण्पवेसथा बदरो कमत्मिप्रदेशानामन्योन्यप्रवेणनमितर । 
नेनैव भावववनिमित्तेन कर्मभ्रदेलानामत्सप्रदेयाना च क्षीरनीरवदन्योन्य प्रवेजन सरलेपो 
द्रव्यवन्ध इत्ति! ३२॥ 





प्रकार का है । जिराक्वादो' यह्‌ श्री जिनेनदरदेव का कहा टमा है । ३१ ॥ 

इस प्रकार आखव के व्यार्पान की तीन गाधा से प्रथम स्थल ममाप्त हृा । 

अव मके अमिदो गाधाजोमेव्रन्ध का व्पराद्यान कगने दह । उसमे प्रथम गाथाके पर्वधिं से 
माववन्ध भौर उननराध मे द्रव्यवन्थे का म्वन्प कहन है-- 

गाथां --जिम चतनभावे ने कमं वधता है वह भाववन्व है गौर कर्म तथा भात्मा के प्रदेनो 
का परस्पर प्रवरे अरान्‌ कमं गौर्‌ जात्मप्रदेणो का एकमेक ठोना व्यवध है ।। ३९ ॥ 

तृर्थं --'वज्छदि कम्मं जे द चेदगामविण भाववयो मो" जिस चैतन्य भाव से क्म वधत 

रै, वह्‌ भावव हे । ममस्न कर्मवध नष्ट करने मे समथ, अखण्ड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप परम-च॑तन्य 
विनान-नक्षग का धारक नान गग कौ या अभेदनय्‌ की मपेक्षा मनन्तज्ञान आदि गुणो के आधारभूत 
परमात्माको जो निर्मन अनरभूति है उममे त्रिरुद्ध मिश्यात्व, राग आदि मे परिणति रूप अश्युद्ध-चेतन 
भाव-स्बर्प जिम परिणाम से जाननिरगणादि कमं ववने है वद परिणाम माववंध कहलाता है । 
"कम्मादपद्रेनास अण्णोण्णपत्रेनया उदरो! कर्म गौर्‌ आत्माके प्रदेयो का परस्पर मिलना दसरा है, 
लर्वातु उम भावचध के निमित्तम कर्मके प्रदेणो कायौर यात्माकेप्रदेशो काजो दूध गौर जल की 
तरह एक दूमरे मे प्रवरेण होकेरमिन जाना है मो द्रव्य्रत्रव है! ३२॥ 


जन भाया के पूर्वां से उसी वरध के प्रहृतिवंध आदि चारभरेदोको करते है गौर उत्तरा से 
उनके कारग का कथन करने दै .-- 


गाथा १३ द्रितीयोऽधिकार ७६1 


अथ तस्यव बन्धस्य गाधापूवर्धिन प्रृतिवन्धादिभेदचतुष्टय कथयति, उन रार्वेन 
तु प्रकृतिवन्धादीना कारण चेति । 


पयडद्टिदिजणुभागप्पदेसभेदादुं चदृविधो बन्यो ! 


जोगा पयडिपदेसा ठिदिजणुभागा कसायदो होति 1! ३३ ॥ 
ब्रकतिस्थित्यनृमागग्रदसगदात नु चनृत्रिधिः वन्ध" | 
योगाद्‌ प्रर्परदशी स्वितयनुमायौ कवत, भवन" ॥ २३ ॥ 
व्याख्या--'पयडिद्विदिअगुभागप्पदेसभेदादु चदृूविधो वन्यो" प्रकृनिस्थित्यनु- 
भागप्रदेरभेदाच्चतुविधो बन्धो भवति । तथाहि-जानावरीयस्य कर्मगा का प्रकृति ? 
देवतामुखवस््रमिव जनप्रच्छादनता । द्ंनावरणीयस्य का प्रकरनि ? गाजदर्गनप्रति- 
पेधकप्रतीहारवदर्गनभ्रच्छादनता । सादासातव्रेदनीयस्य का प्रकृति ? मधुनिप्तखद्धवागा- 
स्वादनवदत्पसुखवहुदर खोत्पादकता । मोहनीयस्य का प्रकृति ? मदपानवद्धं योपदरेय- 
विचारविकलता । आयु कमंण का प्रकृति. ? निगडयद्गत्यननरगमननियार्ता । 
नामकमंण का प्रकृति ? चित्रकारपुक्पवन्नानारूपकरग्णता ! गोत्रकम॑णु का ग्रहति 
गुरुलधुभाजनकारककुम्भकारयदुच्चनीचगो व्रकरगता । अन्तरायक्मगण का प्रकृति ? 
भाण्डागारिकनहानादिनिध्नकरणतेति । तथाचोक्त - 'पडपडिहारसिमज्जाहनिचिनकरु- 
लालभडयारीण । जह एदेसि भावा तहलि य कम्मा मुरेयव्वा ॥ १ 11' इति दष्टान्ता- 
्टकेन भ्रकृतिबन्धो ज्ञातव्यः । अजागोमदिष्यादिदुरधाना प्रहुरदयादिस्नकीयमवुरस्सात्रस्था- 
गाथाथं --भ्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेग इन भेदो से वन्ध चारप्रकारकाठं । योगोने 
परकरृति तथा प्रदेशवध होते है गौर कपायो से स्थित्ति तथा यनुभाग वय होन है 11 > ॥ 

। वृत्थं --'पयडिद्िदिभणुभागप्पदेसभेदादु चदुविवो वधो प्रकरृतिवध, स्थितिवेध, अनुभाग- 
वध ओौर प्रदेनवेध इस तरह वध चार प्रकारका है) ज्ञानावरण कर्म की प्रङ्ृत्ति ( स्वभाव) क्वाह? 
उत्तर- जैसे देवता के मुख को परदा आच्छादित करदेनाह (ठक देता) उसी प्रकार नानावर्ण 
कभक्ञानको ठकदेतादहै। दरनावरण की प्रकृति क्याहै? राजाके दर्नन की रुकावट जम द्रारपानं 
करता है, उसी तरह दंनावरण दर्भन को नही होने देता । साताव्रेदनीय ओर अमातावेदनीय कमं की 
क्या प्रकृति है ? मधु ( शहद ) से ल्िपटी हुई तलवार कौ धार चाटने से जंमे कुट मृन्र ओर अधिक 
द्खहोता है, वैसेही वेदनीय कमं भी अत्पसुख आर मविक्रदु श्वदेताद्‌ | मोहनीय यःता भया 
स्वभाव है ? मद्यपान के समान, देय उपादेय पदां के जान की रहितना' यह मोहनीय कर्म का स्वभाव 
अथवा मोहनीय कमं की प्रकृति है । मायुकमं कौ क्या प्रकृति है ? वेदी के समान दूसरी नत्ति म जनि को 
रोकना, यह जायुकमे की प्रकृति है 7 नाम कमं की प्रकृति क्या है ? चित्रकार के समान अनेक प्रार्‌ कैः 

शरीर वनाना, णह नायकं की प्रकृति हं । गोतकर्म का क्या म्बभावहै? छोटे वदे षट नादि कौ वनने 


८० वृहदू्रव्यशग्रह गाधा ३१ 


नपयंन्न यथा स्थितिर्भ॑ण्यते, नथा जीवप्रदेणेप्वपि यावत्कालं कर्मसम्बन्धेन स्थिति स्तवत्कान 
म्थिनिवस्थो नातव्य । यथा च तेपामेव दुग्धाना तारतम्येन रसगतगक्तिवरगेपोऽनुभागो भण्यते - 
तथा जीवप्रदेशस्थितकममस्कन्वानामपि मुखदु खदानस्षम्थेशक्तिविनेपोऽनुभागवन्धो विनेय ! सा 
च घातिकर्मसम्बधिनी गरक्ति्चंतादावस्यिपापाग्‌मेदेन १ चतुर्था । तथंवानुभाऽघातिकमं- 
सम्बधिनी निभ्वकाञ्जीरविपहालाहलस्पेण, जुभाधातिकमंसवधिनी पुनगुउखण्डगर्करा- 
मृतस्पेग्ग चतुर्बा भवनि । एकंकात्मप्रदेशे सिद्धानन्तक मागसख्या अमनव्यानतगुणप्रमिता 
अनतानतपरमाणव प्रतिनरवथमायातीति प्रदेलवव । इदानी वधकारण कथ्यत । 
'जोगा प्यद्िदेस्ता ठिदियगुभागा कसायदो हु ति 1 योगाल्ङृतिप्रदेगौ, स्थित्यनुभागौ 
कपायरतौ भेव्रत उति) तथाहि--निश्चयेन निप्कियागणामपि गुद्रात्मप्रदेनाना व्यवहारेण 
परिस्पदनहेतुर्योग , तस्मात्प्रकृतिप्रदजववद्रयं भवति ! निर्दोपिपरमात्मभावनाप्रतिवंधक- 
क्रोधाटिक्रपायोदयात्‌ स्थित्यनुमागववद्वय भव्रतीति । आस्रव वधे च मिथ्यात्वाविरत्यादि- 
कारणानि समानानि को विशेप । इति चेत्‌ , नैय, व्रेथमक्षणो कम॑स्कधानामागमनमासव , 


चाने कुम्भकार की तरह उच्च~लीचे गोव का करना, यह्‌ गोत्र कर्मं की प्रकृति है अन्तरायक्मं का 
स्वभाव क्या ह ? मडारीके समान दान आदि मे विघ्न करना", यह्‌ अन्तरायकमं की प्रकृति ड । मोदी कह 
है पट प्रतीहार, हारपाल, तचवार, मद्य, वेदी चितेरा, कुम्भकार मीर भडारी इन भाणो का जैसा स्वभाव 
दैवमा दही करम से जानाचरण॒ आदि आटो कर्मो का स्वभाव जानना चाहिये 1\ १ ॥ इस प्रकार गाथा मे 
करै हुए आट दृष्टान्त के यनुस्ार प्रकृति वब जानना चाहिए । बकरी, गाय, भैस मादि कै दधो मे जैसे 
टो पहर आदि समयं तक अपने मधुर रममे रहने की मर्यादा हँ, ( वकरी का दूध दो पहर तक अपने 
र्ममे ठीक स्थित रहता हं, गाय, भैस का दूध उससे अधिक देर तक ठीक वना रहता ह ), इत्यादि 
स्थित्ति काकथनदं उसी प्रकार जीव के प्रदेो के साथ जितने काल तक कर्मसम्बध की स्थिति हँ 
उतने कान को स्थितिवध कहते हे । जैसे उन वकरी मादि के दूवमे तारतमसे हीनाधिके मीठापन व 
चिकनाड गक्ति रुप अनुमाग कंहाजाता है, उसरी प्रकार जीव प्रदेशो मे स्थित जो कर्मो के प्रदेश है, 
उनमेभी जो हीनाधिकं मुख-दुखदेने की समथ गक्ति विनेप है, उसको अनुमाग वन्ध जानना चाहिये । 
चाति कमं स सम्बन्ध रखने वालो वहु गक्ति नता ( वेन } काठ, हाड ओर पापाणाकेभेद सेचार 
प्रकारक हं। उसी तरु अशुभ अघातिया कर्मो मे यक्ति नीम, काजीर ( कानी जीरी ), विप तथा 
दालाटन ल्प स चार तरह्‌की हं तथा नुम भघात्तिया कर्मो की गक्ति गुड खाड, मिश्रौ तथा अमृत इन 
नद्याम चार्‌ तरह काट । एक-एक अत्माके प्रेमे सिद्धो से अनन्तक भाग ( सिद्धो ॐ अनन्तवे 
भाग ) जर अभेभ्य रानि से अनन्त गुरो पेते जनन्तानन्त परमाणु प्रत्येक क्षण मे बव को प्राप्त होते है । 
्मप्रकार प्रेण वेका स्वत्त्प ह] जव वधक कारणको कठने है--जोगो पयडिपदेसा सिदिबण- 
भागा कसायदो हृन्ति" योग से प्रकृति प्रदेय ओर कयाय से स्थिति अनुमाय वध होतते है ! निकङ्वयनय ` 





१=“तवितरिदेष' एति पठ सन्तर 


गोया ३३-३४ ] दवितीयौऽविकार- ६१ ] 


यागमन नतर द्वितीयक्षणादौ जीवत्रदेशेष्ववस्थान वध इति भेद । यतत एव योगकपाया- 
द्वधचतुष्टय भवति तत एव ववविनानार्थं योगकपायत्यागेन निजगुद्धात्मनि भावना 
कर्तव्येति तोत्पयेम्‌ ॥ ३२ ॥\ एग वधव्याख्यानेन मूत्रहयेन द्वितीय स्थल गतम्‌ । 

अत ऊध्वं गाथादरयेन सवरपदार्थं कथ्यते ! तत्र प्रथमगाथाया भावसंवशद्रव्यन- 
वरस्वरूप निरूपयति -- 


चेदरपरिणामो जो कम्मस्सासवरिरोहणे हेद्‌ । 
सो भावसंवरो खलु दन्वासवरोहएे अण्णो 11 ३४ ॥ 
चेतनपरिसाम य. कर्म॑रः आच निरोधने हतुः 1 
सः मावसवरः सलु द्रव्वाचवशन तन न्यः ॥ २४ ॥ 
व्याख्या--“चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवरि रोहणे हेद्‌ सो भावसंतरो खलु" 
चेतनपरिणासो य , केथभूत ? कमखिवनिरोधने हेतु स भावसवरो भवति खलु निव्च- 
येन । हव्वासवरोहणे अण्णो" द्रव्यकमलखिवनिरोधने सत्यन्यो द्रव्यसवर इति । तद्यथा- 
निङ्चयेन स्वेत सिद्धत्वात्परकाररानिरपेश्न , स चवाविनदरवरत्वान्नित्य परमोयोतस्वभा- 





सं क्रिया रहित शुद्ध आतमा के प्रदेश है, व्यवहार नय स उन आत्म प्रदेशो के परिस्पदन का ( चलाय- 
मानकरनेका) जो कारण हं उसको योग कहते ह ! उस योग से प्रकृति प्रदेश दो वव होति ह्‌ । दोष. 
रहित परमात्मा कौ भावना ( ध्यान) के प्रतिवंघ करने वाले क्रोध आदि करपाय के उदय से स्थिति 
ओर अनुभागये दो वध लोते हँ! गका--आस्रव जीर वेध के होने मे भिथ्यात्व, अविरति आदि कारण 
समान दहै, इसलिये आस्रव ओर वध मे क्या भेद हँ ? उत्तर--यह्‌ दाका ठीक नही । क्योकि प्रथम क्षणा 
मरे जो कर्म॑स्कन्धो का आगमन ह वह तो आस्रव हं भौर कर्मस्केधो के आगमन के पीये द्वितीय क्षणम 
जो उन कर्मस्कधो का जीवक प्रदेशो म स्थित होना, सो ब हं । यह भेद भाल्व भौर वधम । 
क्यो।क योग भौर कषायो से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति शौर अनुभाग नामके चार वध होते ह। इस कारण 
वन्धका नाक्च केरने के लिये योग तथा कृपाय का त्याय करके अपनी शुद्ध मात्मा मे भावना करनी 
चाहिये । यह्‌ तात्पयं हं ।। ३३ ॥ 

दस तरह बध के व्याख्यान सूप जो दो गाथासूत्र है, उनके द्वारा द्वितीय अच्याय म दिताय 
स्थल समाप्त हुजा । 

अव इसके अगे दो गाथाय द्वारा सवर पदाथं का केथन करते हं ! उनमे से प्रथम गायाम 
भावसंवर ओर द्रव्यसवशर का स्वरूप निस्य करते ह -- 

गाया्थं -आत्मा काजो परिणाम क्म के आल्लव को रोकने मे कारेण है, उसको भाषसबर 
कहते है । ओर जो द्रव्याख्व का स्कना है सो द्रव्य॑प्तवर है 11 २४ ॥। 


१९ 
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२ ] वृहद्रन्यसग्रह [ माथा २४ 


वन्वारस्वपरभरकाननसमर्थं , अनाद्नन्तत्वादादिमध्यान्तमुक्त', दृष्टम्‌ तानभृतभोगाकांक्षारूप- 
निटानवन्धादिसमस्तरागाद्विभावमलरहितत्वादत्यन्तनिमंल परमवंतन्यविलासलक्षणत्वा- 
दरच्छलननिभैर स्वामाविवःपरमानन्दैकलधखत्वात्परममुखसरति , नि रास्तवसहजस्व मावत्वा- 
त्सर्वकर्मसंन्ररहेतुरिव्युक्तलश्नण परमास्मा तत्स्वभावभावेनोच्पन्नो योऽसौ शरुदधचेतनपरिणाम 
स भावसवरो भवति । यस्तु भावस्तवरात्कारणभूतादुत्पन्न कायंभूतो नवततरदरव्यक्मागम- 
नाभाव स द्रव्यसवर्‌ इत्यर्थं 1 

अथ सवरविपयनयविभाग कथ्यते 1 तथाहि--मिथ्यादृएयादिक्षीणकपायपर्यन्तमू- 
पयु परि मन्दत्वात्तारतम्येन तावदशुद्धनिच्चयो वति \! तस्य सध्ये पुनग णस्थानभेदेन 
गुभाशुभगुद्धानुष्नरूपउपयोगव्रयव्यापारस्तिष्टति ! तदुच्यते--मिध्यारशसासादनमि -गु- 
गास्थानेपूपयु परि मन्दतवेनाशरभोपयोगो वतते, ततोऽप्यसयतसम्यण्दषटिश्चावकप्रमत्तसंयतेपु 
पारम्पर्येण शृद्धोपयोगसावक उपयु परि तारतम्येन शुभोपयोगो वतते, तदनन्तरमप्रमत्ता- 
दिक्षीर॒कपायपयन्त जघन्यमव्यमोत्कष्टमेदेन विवक्षितेकदेगणुद्धनयरूपशुद्धोपयोगो वर्तते । 





वृत्थं --“चेदगपरिलामौ जौ कम्मस्सामवरखिरोहर' हैदर सो भावसवरो खलु" जो चेतन 
परिशाम कर्म-आन्व को रोफनेम कारणं है, वह्‌ निश्चय-से भावसवर है 1 दन्वास्षवरोहणे यण्णो" 
द्रव्यकर्मो के आस्रव का निरोध होने पर दूरा द्रन्यसवर होता है 1 वह इस प्रकार है-निकश्ष्चवयनय से 
स्त्रय मिददहोनिस् अन्य कार्ण की अपेक्षा से रहित, अविनानी होने से नित्य, परम प्रका स्वभाव 
होने मे स्व-पर प्रका्न मे समर्थं, अनादि अनन्त होने से जादि मध्य गौर अन्तरहित, देखे सुने ओौर 
अनुभव किए हए भोगो को आकाक्षा रूप नटन वघ आदि समस्त रागादिक विभावमल से रहित होने 
के कारण अत्यन्त निर्मल, परम चनन्यविलाससरूप लक्षण का घारक होने से चिनू--चमत्कार से 
भरपूर स्वामात्रिक परमानन्दस्वरूप होने से परम सुख को मृत्ति गौर आखवरहित-सहज-स्वभाव होने 
सयव कर्मोके सवर म कारण, इन लक्षणो वाले परमातसमाके स्वभावकी भावनासे उत्पन्नजो 
गृद्ध चतन परिणाम ह सनो भावनवर दं। कारणभून भावसवर्‌ से उत्पन्न हा जो जुदध चेतन परिणाम 
हैमो मावसवर से उत्पन्न हभ जो कार्यरूप नवीन द्रव्य-कर्मो के आगमन का भभाव सो दरन्यसवेर है, 
यह्‌ गाथार्थं ह। 
भवर सवर्‌ के विपय रे नयो का विभाग कहने ह-मिभ्यात्व गुरास्थान से क्षीकपाय ( वारहवे ) 
गुगस्थान तक उपर्--उ्पर मन्दता कौ तारनम्य ने अबुद्ध निञ्चय वर्तता है । उस अगृदधं तिव 
गुगा्यानो केभेदमे गुन अनुम जर युद्ध अनुष्राङ्पतीन उपयोगो का व्यापार होता है । सो कहते 
दै-मिध्याटरद्धि, नामातन जीर मिश्र, इन नीनो गुर-ानो मे उपर २ मन्दता से जथुभ उपयोग होता ह 
(जो अदयुभोपयोग प्रथम गुगार्थान मे है, उसमे कम दृक्तरेमे गीर द्रूपरेमे कभ तीसरेमे है) 1 छ 
आगे यस्ञवन सम्यग्दृष्टि, श्रावक ओर प्रमत्तमंयत, उनःतीन गुणस्थानो मे परस्परा स्च ुद्र-उपयोग का 
सानक उपर ऊपर तारतम्य स्ते गरुम उपयोग रहता है । तदनन्तर अप्रमत्त धादि क्षीरकपाय तक ६ 
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तत्रेव, मिथ्याृिगुरुस्थाने तावत ॒मवरो नास्ति, सासाठनादिणस्यातेषु प्सोलनप्रणवी- \ 
सभ दसचउचछ्रकेकवघवोचिण्णा । दुगतीसचदुरपुव्वे परसोनस्लोगिनो एक्को ! 9 1' 
इति वन्धविच्छेदत्रिभ द्धीकथितक्रमेणोपयु परि प्रकपंर॒ मवरो नातच्ै इनि, क | 1 
यमध्ये मिध्याहछयादिगुणस्थानेपूपयोगत्रथ व्यास्यत्‌, तव्रागु्र नव्ये ~ गुद्धोपयोग क 
घटते ? इति चेत्तत्रोत्तर--शुद्धोपयोगे गुद्धवुदधं कस्वभागो निजात्मा ध्येस्ति्टति तेन 
कारणेन शुद्धध्येयत्वाच्छरदधावलम्बनत्वच्छरद्धात्मस्वरूपसाधकत्वा६ शुद्रोपयोगो घटने 1 न 
च सवरराव्दवाच्य शुद्धोपयोग ससारकारणभूतमिध्यात्वरागाचशुद्धप्यायवद शुद्धो न भवति 
तथैव फलभूतकेबलनानलक्षणशुद्धपर्यायवत्‌ शुद्धोऽपि न भवति तरन्तु ताभ्यामशुद्धगुद्रपर्या- 
याभ्या विलक्षण शरद्धात्मानुभूतिरूपनिश्चयरतनत्रयात्मक मोध्षक्रारगमेकदेजव्यक्तिरपमेकदे- 
शनिरावरण च तृतीयमवस्थान्तर भण्यते 1 


कश्चिदाह्‌-केवलनान सकलनिरावरण शुद्ध तस्य कारणेनापि सकलनिगावरणेन 
शुद्ध न भाव्यम्‌, उपादानकारणसदश कार्यं भवतीति वचनान्‌ । तत्रोच्नर दीयने--ुक्तमुक्त 
भवता पर किन्तुपादानकारग्ममपि पोडशवणिकामुवगांकायेस्याधस्तनदगिकोपादानकान्‌- 


गुणस्थानो मे जघन्य, मध्यम, उक्कृष्ट भेद से तिवक्षित एकं देण युद्ध नयर्प गुदर उपयोग चत्त ता हं 1 
इनमे से--मिथ्यादृष्टि ( प्रथम ) गृण्यान मे तो सवर हैहो नही । मासादन आदि गुणस्थानोम, 
मिथ्यादृष्टि प्रथम गुखस्थान मे १६ प्रकृतियो, दूमरे मे २५ तीसरे मे यन्य, चथ मे १०, पाचवे म ८, 
खरे मे ९, सातवे मे १, आव्वेमे२, ३० व ४,नौवेमे ५, दस॒वेमे १६ भीर सयोग केवलौ के ९ प्रकरनि 
की वन्ध व्युच्छत्ति होती है ।” इस प्रकार वन्धविच्छेद त्रिभगी मे कदे दए कमं कै अनुमार ऊपर उपर 
अधिकता से सवर जानना चाहिए । एमे अशुद्ध निञ्चयनय की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि आदि मुगास्यानोमे 
अगुम, बुभ, गुध सप तीनो उपयोगो का व्यास्यान किया । 
दराका--इस अशुद्ध निदचयनय मे गुद्ध उ पयोग किम प्रकार घटित्त होता है ? 
उत्तर-शुद्ध उपयोग मे शुद्ध बुद्ध एकं स्वभाव का धारकं स्व-आत्मा ध्येय ( व्यान करन योग्य 
पदार्थं ) होता है, इस कारण उषयोगमे शुदधध्येय होनेसे शुद्ध अवलम्बनपनेसे तथा जात्मस्वरूप का साधक 
होने से शुद्धोपयोग सिद्ध होता है । 'सवर' इस गव्द से कटे जाने वाला वह्‌ गुद्धोपयोग, सत्तार्‌ के कार- 
रभरूत जो भिथ्यात्व--राग आदि अडुद्ध पर्यायो की तरह अशु नही होता, तथा फनभूत केवननजञान 
स्वरूप शुद्ध पर्याय की भाति ( वहं गुद्धोपयोश } गुद्ध भी नही होता, किन्तु उन अयुद्ध तथा गुदर दोनो 
पर्यायो से विलक्षण, ुदध आत्मा के अनुभव स्वरूप निज्चय रत्नत्रय रूप, मोक्ष का कारग, एक देन मे 
प्रगट रूप ओर एक देण मे आवर्ण रहित एेसा तीसरी अवस्थान्तर रूप कठा जाना है 1 
कोई शका करता है--केवल शान समस्त आवरणसे रहित गुद्र दे, उसल्िये केवन नानका कारण नो 
समस्त गवरण रहित गुद होना चाहिये, क्योकि “उपादान कारण के समान कार्यं होता है" णना आगम 
वचन है ?.इस शका का उत्तर देते है-ापते ठीक कहा, किन्तु उपादान कारण भी सोनह्‌ वानी के नृव 
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रावतु, भृन्सयकलशकाययस्य मृचििण्डस्थासकोरकुशलोपादानकारणवदिति च कायदिकदेशेन 
भिन्नं भूवति । यदि पुनरेकान्तेनोपादानकारणस्य कार्येरा सहाभेदो भेदो वा॒ भवतति, तर्हि 
पर्वोक्तयुवर्गामृत्ति का्ान्तद्टयवत्कार्यकारणभावो न घटते ! तत कि सिद्ध ? एकदेशेन 
निरावरगत्वेन क्लोयोपगमिकनानलश्गमेकेदेभन्यक्तिरूप विवक्षितंकदेदाबुद्धनयेन सवरन- 
व्दवाच्य जुद्धोपयोगस्वरूप मृक्तिकारण भवति । यच्च लव्ध्यपयतिसूक्ष्मनिगोदजीवे नित्यो- 
द्घाट निरावरण ज्ञानं श्रयते तदपि सूक्ष्मनिगोदसवंजघन्यक्षयोपश्षमपक्षया निरावरग, 
न च सर्वथा । कस्मादिति चेत्‌ ? तदावरणे जीवाभाव प्राप्नोति । वस्तुत उपरितनक्षा- 
योपरभमिकलानपिक्रया केवलजानपिक्षया च तव्पि सावरणं, संसारिणां क्षायिकजानाभा 
वाद क्षायोपदामिकमेव । यदि एनर्लोचनपटलस्यंकदेशनिरावरण वत्केवलज्ञानान रूपं 
भवति तहि तेनैकदेशेनापि लोकालोकप्रत्यक्षता प्राप्नोति, न च तथा ह्यते । किन्तु प्रचुर- 
मधप्रच्छादितादित्यविम्बधरतिविडलोचनपटलवद्वा स्तोक प्रकागयतीत्यर्थः 1 

अथ क्षयोपगमलक्षण कथ्यते--स्वप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिका कर्मदाक्तय सर्व 





रूप कार्य ॐ पूं वत्तिनी वणिकारूप उपादान कारणके समान ओर मि द्रीका म्प घट काये के प्रति रिष्ट 
पिण्ड, स्थास, कोश तथा कुडूल रूप उपादान कारण के सपान, कार्यं से एक देश भिन्न होना ह (सोलह 
वानीकेसोने के प्रति जैसे पूरवे को सव पन्द्रह रवणिकाये उपादान कारण है ओौर घट के प्रति जसे मिद्ी 
पिण्ड, स्यार, कोग, कुयुल आदि उपादान कारण है, सौ सोलह्‌ वानी के सुवर्ण ओर घट स्प कायं से 
एक देण भिन्न है, विनङ्रुल सोलह्‌ वानी के सूर्गण रूग्ओौर घट सूप नही है) इसी तरह सव उपादान 
कारण का कार्यसे एक देच भिन्न होते है) । यदि उणादान कारण का कार्यके साथ एकान्तसे सर्वथा अभेद 
याचेदहोत्तो उपगरुक्त सुवणं जौरमिह्ीके टो दृष्टान्तो के समान काय कारणभाव सिद्ध नही होता 1 
इससे क्या सिद्ध हभा ? एक देश निरावरणता से क्षायोपशषमिक ज्ञान रूप लक्षणवाला एक 
देन व्यक्ति रुप, विवक्षित एक देग दाद नय की अपेक्षा सवर' गव्द से वाच्य शद्ध उपयोग स्वस्पर 
कषयोपदामिक ज्ञान सुवित का कारण होता है । जौ लब्धि अप्या सूक्ष्म निगोद जीव मे निन्य उद्‌ 
घाटित तथा भआवरण रहित ज्ञान सुना जाता है, वह भी सूम निगोद मे ज्ञानावरण॒ कमं का सवं जघन्य 
क्षयोपनम कौ अपेक्षा से भावरण रदित रै, किन्तु स्वेथा आवस्ण रदित नही है । वह्‌ आवरणा रहित 
चयो ग्हता है ? उत्तर--यदि उस जघन्य जान कामो भावरण हो जवि तो जीवकाही अमात्र हो 
जायेगा । वास्तव मे तौ उपरिवर्तौ क्षायोपशमिक ज्ञान की अपेक्ना ओर केवल ज्ञान की अपेता से वहं 
नान मी भावरण महित है, क्योकि सारी जीवौ के क्षायिक जान का अमाव है इसलिये निगोदियां 
का वहत जान क्षायोपगमिक हौ दै । यदि नेतरपटल के एकं देश मे निरागरण के समान वहज्ञानके ल- 
जल्ानका अंगरूप होतो उस एक देश (अंश) से भी लोकालोक प्रत्यक्ष हो जाये, परन्तु एेसा देखा 
नही जाता, किन्तु अधिक वादलो से आच्यादितत सूर्य-विम्ब के समान या निविड नेत्रपटले करे समान 
नह्‌ निगोदिया का ्लान सवसे थोडा जानता दै, यह्‌ तात्पथं है । । 
भवर योपम का सक्षण कहते ह--पव प्रकार से मात्मा गुणो को गाच्छादन करने 
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घातिस्पद्धं कानि भण्यन्ते, विवक्षितैकदेशेनात्मगरणप्रच्छादिका गक्तयो देधातिन्पद्धं कानि 
भण्यन्ते, सर्वंघातिस्पदकानामुदयाभाव्र एकः श्रयस्नेपामेवास्तिन्वमपयम =च्यने मर्वधादयु- 
द्याभायनक्षगक्लयेशा सहित उपम नेपामेक देणवानिस्पद्ध कानामुदयच्चनि नमुढायेन 
क्षयापनमी भण्यते । क्षयोपलमे मव लायोपनभिको साव } यथना दगवातिम्यद्धेकोदये 
सति जीव एकदेणेन नानादिगुण लभते यत्र॒ स॒ क्नायोपगमिको माव । नेन क्रि मिद 
पुवेक्तिृक्ष्मनिगोदंजीवे जानावरणीयदेगघानिस्पद्धं कोदये सत्यकदेगेन जानगगण॒सम्यन नेन 
कारणेन ततु क्षायोपगभमिक ज्ञान, न च नःपिक, कस्माद्रेकटेणोद्रसदभावादिति। 
जयमच्राथ --यद्यपि पवेक्ति नुद्धोपयोगलक्षग क्षायोपनमिकं नान मृक्िकारग भवनि 
तथापि ध्यातृपुरुषेण यदेव नित्यसकननि रावरगमयण्डेकसकतविमलकेवलजानन~ग 
परमात्सस्वरूप तदेवाह, न च खण्डनानरूप, इति भमाव्नीयम्‌ । उति मवरनेत््वव्य्रास्यान- 
विपये नयविभागो जनातव्य इति ॥ ३४ ॥। 


अथ सेवरकारणभेदाच्‌ कथयतीत्येका पतनिका, द्धितीयातु कं कृत्वा नवमे 
भवतीति पृष्ट प्रदयुत्तर दढातीति पातनिकाट्रय मनसि धृन्वा सूत्रमिद प्रनिपादयत्ति भगवान्‌- 





चाली जो कर्मो की गवित्तया है उनको भसर्वघाति"पद्धक' कहते है । गीर विवक्षित एक्देशमेजो 
यात्मा के गुरो को आचटादन करने वाली करमगक्रितिया हूं वे देनवातिस्पद्र क" कटलाप्ती है । स्वघाति- 
स्पद्धकोके उदया जो अभाव दैमोटीक्षयहं ओर्‌ उची सर्वघानिग्पद्धको का जो थम्ति्व ट वह 
उपगम कहलाता है । स्वेधात्तिस्पद्धको के उदय का अभाव्य क्षय सहित उपम ओर उन ( कर्मो ) 
के एक देव घात्तिम्पद्रको क्रा उदय होना, सोएेम तोन प्र्मर के ममृदायस क्षयोपञ्ञम कटा जाना 
क्षयोपच्ममे जो भाव हो, वह्‌ क्षायोपजमिक्र भाव ह । भथवा देगधातिस्पद्धकोके उदयत टोनि हष 
जीव जो एक देन जानादि गुण प्राप्रकरताहै वह क्षाग्रोपयमिक भाव दै! इसमे क्या निद्र टमा ? पूर्वत 
स्म निगोद जीव मे जानावर्ण कमं के ~गघातिस्पद्धकोकाउव्य होने के कारण ण्केदेगसेनान 
गुण टोता है इमं कारण वह जान क्षायोपगमिक है, ध्ायिक नही, क्योकि, वहा कर्मं के णक देन उद्य 
का सद्भाव ह) 

यहा साराग गह ?ै--यद्यपि पूर्वोक्त बुद्धोपयोग लधरयाना क्षायोपनमिक नान मुपरितिका 
कारण है तथापि ध्यान करने वाने पुरूपं को, नित्य सकल-आवरणो मे रहित, अखण्ड, एक सकते 
विमल--कवन जानू परमात्मा का जो स्वषूपहै, वही येह" खण्ड जानष्पनही हू" देया ध्न 
करना चाहिये । इस तरह सवर तततव के व्यात्यान मे नय का विश्णग जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


अव सवर कै कारणो के भेद कनेते हे, यद्‌ णक्‌ भूमिक्राहै। किनमे सवर होता है? उन प्रेषन 
का उत्तर ठेनेाली दूसरी भूमिका है, दन नोनो मूमिकाजाको मनमे वार कनके, श्री नेमिचन्द 


आचार्य गाथासूत्र को कढते ई - 


४६ ] वृहददवयसग्रह' गधि ३४ 


वदसमिदीगुकत्तीभो धम्माणुपेहा परीसहंजभो य । 


चारित्त' बहुभेया णायव्वा भावक्षवरविसेसा ॥ ३५ ॥ 
वरतममितिगुष्तय * धम्मान्ेभाः प्र पटजयः च | 
चारित्र वहमेद जानध्याः भाकमवर विशेषा" ॥ २५॥ 
व्यास्या--वदसमिदीगुत्तीयो" व्रतसमितिगृप्तय, "धम्माणुपेहा' धर्मस्तथवानुपरेक्षाः 
'परीसहजभो य' परीपहजयज्च, “चारि त्त वहूुभेया' चारित्रं बहुभेदयुक्त , 'णायत्वा भाव- 
सवरविसेसा' एते सें मिलिता भावस वरविशेपा भेदा जातव्या । अथ विस्तरः-निश्चयेन 
विशुदधनानदर्जनस्वमावनिजात्मतत्त्वमावनोत्पन्नयुखमुवास्वादबलेन समस्तशुभाशुभरागादि- 
पिकत्पनिधृत्ति तण, व्यवहारेण तन्साधक्‌ हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाच यावज्जीवनित्रृत्ति- 
लक्ष पन्चविध व्रतम्‌ ।! निन्चयेनानन्तनानादिस्वभावे निजात्मनि समू सम्यक्‌ समस्तरा- 
गादिविभावपरित्थाभेन तल्नीनतच्िन्तनतन्मयत्वेन अयन गमन परिणमन समिति., व्यव- 
हारेण तद्रहिरइसहकारिकारणुभरताचारादिचरणाग्रन्थोक्ता ई्याभिाषैषणादाननिभेपोत्सगं - 
संजा पच समितय । नित्चयेन सहुजशूद्रात्मभावनालक्षणो गृढस्थाने ससारकारणरागा- 
द्िभयात्स्वस्यात्मनो गोपन प्रच्छादन भम्पन प्रवेजन रग गु्चि, व्यवहारेण वदहिरङ्खसाः 
धनार्थं मनोवचनकायव्यापारनिरोधो गुभ्रि । निश्चयेन संसारे पतन्तमात्मान धरतीति 





गाथां --पराच व्रत, पाच समिति, तीन गुनि, दन वर्म, वारह्‌ अनुपरे्षा, वाईस परिषहयन 
तथा अनेक्र प्रकार्‌ का चारित्र इस तरह ये सव भावमवर के भेद जानने चाहिए । 

वृत्यथं --'वदसमिदीगुत्तीओ” त्रत, समिति, गुश्िया, “'घम्मारपेहा" धर्मं ओौर यनुपरेक्षा, 
पगीसटजयो य' भौर प्ररीपहौो का जीतना, (नारित बहुभेया' अनेक प्रकार का चारित्र, 'णायन्वा भाव- 
सवरव्रिसेत्ना' य मनव मिलकर भावप्नव्रर के भे जानने चाहिए । अव इसको विस्तार से कहूते है-निर्च- 
यनय की अपेक्षा विदयुंद्ध जान र्गनस्प स्वभाव धारक निज-आत्मततत्व की भावना से उत्यन्त सुखरूपी 
अमृत के आस्तराद के वन से मव बुभ--अशुम राग आदि विकल्पो से रहित होना ब्रत है । व्यवहारनय से 
उस निञ्चय व्रत को साधने वाला हिसा, भूर, चोरी अब्रह्म ओौर परिग्रह से जीवन भर त्यागरूप पाच 
भकार का त्रत हे । निज्चयनय की _अपेभ्ना अनन्त्नान-आदि स्व भाव धारक निज आत्मा है, उसमे 'सम्‌' 
भे प्रकार, अर्धात्‌ समस्त रागादि वरिमावोके त्याग द्वारा आत्मा में लीन होना, आत्मा का चिन्तन 
करना, तन्मय होना बादिशूप से जो अयन कटिये गमन अर्थात्‌ परिणमन सो "समिति" है । व्यवहार से 
उस निर्चय नमिति के वहिरेग महकारी कारणभूत आचार चारित्र विषयक ग्रन्थो मे कही हुई श्या 
भापा, एपणा, जादाननिकेपण, उत्मगं ये पाच समितिया ह 1 मिरचय से सहज-शुढध-गात्म-मावनारूप 
ग स्थान म स्मार के कारणभूत रागादि के भय से अपने आत्मा का जो छिपाना, प्रछादन पन, 
मवेन, या रक्षा करना हैः सो गति है। व्यवहारनय से उहिरग साधन के अथं जो मन, वचन काय 
कीक्रियाको रोकनासो गुप्ति ह निर्चयसे ससारमे गिरते हुए भात्मा को जो धारण करे (वचवे) 


गाया ३१५] दवितीयोऽयिकार [= 


विशुद्धनानदशंनलभरानिजुद्धात्मभावनात्मको धर्मं , व्यवहारेण नत्पाघनार्थं देषेन्दरनरेन्द्रा- 
दिवन्यपदे घरतीत्यत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यनौचश्नयमतपस्त्यागाकिचन्यत्र्मचर्गलक्षणो दश- 
म्रकारो धमं । 

तद्यथा--प्रवतंमानस्य अमादपरिहार्थं घमंवचन \ क्रोधोत्पत्तिनिमित्ताचिपद्याक्रो- 
नादिसमवेऽकालुष्योपरम क्षमा । गरीरस्थितिहेतुमागंणार्थ परकुनान्युपगच्छतो भिनोदु 
एजनाक्रोगोत्परहुसनावनानताडननरीरव्यापादनादीना क्रोधोत्पत्ति निमित्ताना सन्निधाने 
काचुप्याभाव क्षमा इति उच्यते ।॥ १ ॥ जात्यादिमदावेजादभिमानामावो मार्दव ॥२॥ 
योगस्यावक्रता आर्जव । योगस्यकायवाड्‌ मनोलसग्स्यावक्रता आर्जव इति उच्यते 1) ३ ॥ 
सत्सु साधुवचन सत्यं । सत्सु प्रगस्तेपु जनेषु साधुवचन सत्यमिति उच्यत ॥ ८॥ प्रकपं- 
प्राप्ता लोभनितवरत्ति शौच । लोभस्य निवृत्ति प्रकपंप्रप्ना, बुचेभवि कर्मं वा गीच इति 
निच्चीयते ॥ ५॥ समितिषु प्रवतंमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहार सयम ! ई्यसिमिव्यादिपु 
वतमानस्य मूनेस्तत्प्रतिपालना्थं प्राखीन्द्रियपरिहार सयम इत्युच्यत । एकेन्दियादि 
प्राशिपीडापरिहार प्राशिद्यम । नन्दारिष्ठिद्छियार्थेपु रागानभिप्वद्ध इन्दियसयम 1 





सो चिद्युद्ध ज्ञान दर्णन लक्षणमयी निज युद्ध मात्मा की भावनास्वरूप धर्मं है । व्यवहारनय मे उमकरे 
साघन के लिये इन्द्र चक्रवर्तीं आदि मे जो वेदने योग्य पद है उसमे पहुचाने वाला उत्तम क्षमा, माद्र, 
आर्जव, सत्य, शौच, स यम, तप, त्याग आक्रिचन्य तथा ब्रह्मचयरूप दस प्रकार का घर्म ह। 


वे वमं इस प्रकार है, जो समिति पालनमे प्रवरृ्तिूप है, उनके प्रमाद को दर करने के सिये 
धमं का निरूपण किया गया दै । क्रोध उत्पन्न होने मे निमित्तीभूत एेसे असह्य दूर्गचन भादि के भवमर 
प्राप्न होने पर कलुषता कान होना क्षमा है अर्थात्‌ गरीर की स्थिति का कारण जो शु टार उसकी 
खोज के लियेपर कुलो (गृहो) मेजाते हुये मुनि को दृ्टजनो दार गाली, हास्य, निरादर के 
वचन कहे जाने पर भी तथा ताडन, गरीर चात इत्यादि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त कार मिलने पर 
भी परिणामो मे मलिनता न आना, इस दही का नाम क्षमा कहा गया । १॥ 
उत्तम जात्ति आदि मद के आवेग से अभिमानकान होना मादव हे 11 योगो की यकुरि- 
लता भजंव है अर्थात्‌ मन वचन कायरूप योगो की स्षरलता को आर्जव कहा गया ह ।। ३ ।। मतूजनो 
से साधुवचन वोलना सत्य है अर्थात्‌ प्रशस्त एव श्र सज्जन पुरुपो मे समीचीन वचन वोलना, वह्‌ 
सत्य कहलाता है !1 ८1 लोभ की निवृत्तिकी प्रकपंता होना, जच डे। युचि नाम पवित्राकार, 
शुचि के भाव व कमं को शौच कहते ह 11 ५॥ स्रमितियो के पालन करने वाले मुनिराज का प्राणियो 
की रक्षा करना तथा इन्द्रियो के विपयो का निपेध संयम है, अर्थात्‌ ईर्यासिमिति भादि मे प्र्गतमान मनि 
का उनकी ( समिति की } प्रतिपालना के लिये प्राणी प्रीडा परिहारं एग इच्दियविपयागक्ति परिहार 
को सयम कहते है । एकेन्द्रिथादि जोवो की हित्ता का त्याग प्राणि सयम है, शब्दादि इन्दरियविपयो 
मे रागकालगावने होना दन्रिय--सयमह | 


येन | द्रव्यम्‌ गाथा ३५ ] 


तल्तिपादनार्थं बुदढधयष्टकोपदेश्च , तद्यथा-अप्टौ नुद्धय -मावनुद्धि कालगुद्धि, 
विनवयुद्धि , ईवपिथनुद्धि, सिक्नाञयुद्धि प्रतिष्टापननुद्धि , ययनासनगुद्धि , वाक्यनुद्धि- 
च्चेति । तच भावनुद्धि करम्॑षयोपगमजनिता, मोक्षमागंरुच्याहितप्रसादा, रागाय्‌.पप्लव- 
रहिता 1 कायचुद्धि निरावरगाभरणा, निरस्तसस्कारा, यथाजातमलधारिणी, निराङ्न- 
ता्खविकारा । विनयनुद्धि अहँदादिपु परमगुर्पु यथाहं पूजाप्रव सा, जानादिपु च॒ यथा- 
विधिभक्तियक्ता गुरो सर्वतवानुकरूलवृत्ति । ई्यपिथनुद्धि नानावि धजीवस्थानयोन्याश्चयाव- 
वोधजनितप्रयत्नपरिहृतजन्तुपीड, नानादि्यस्वेद्दियप्रकाजनि रीधि तदेशगामिनी, द्र.तवि- 
लम्वितसम्भ्रातत्रिस्मितलीलाविकारव्गिान्तरावलोकनादिदोपवि रहितगमना । भिक्षागुद्धि 
याचारमूव्रोक्तकालदेगप्रकृति प्रतिपत्ति कु बला, ना नालाममानापमानसमानमनोव्रत्ति , लोके- 
गहितकुलपरिवजंनपरा, चन्द्रगतिरिवहीनाविकग्रहा, वि जिष्टोपस्थाना दीनानाथदानक्ाला- 
वि वाह्यजनगेहादि परिव जंनोपलक्षिता, दीनव्रत्तिविगमा, प्रासुकाहारगवेपरप्रणिधाना, 
आगमविहित निरवद्याजनपरिभातघ्राग्यात्राफना । प्रतिष्ठापननुद्धि , नखरोमसिद्खाण- 
कनिष्टीवनशक्रोचारप्रस्रवणनोधने देहपरित्यागे च जतूपरोधविरहिना । रायनासनशुद्धि , 
स्त्रीधृद्रचौ रपानाक्षगौण्डलाकुनिकादिपापजनवासा वर्ज्या, यक्रत्रिमगिरिगरहातस्कोटरादय 
कृत्रिमाञ्च गृन्यागारादयो मुक्तमो चितावासा अनात्मोद्देशनि्वंतिता सेन्या । वाक्यशुद्धि, 





उस मयम के व्रिगेप निरूपण करने के लिये अथवा उसकी पालना के लिये बष्टशुद्धियो का 
उपदे है । वे अष्टयुद्धि छ प्रकार हे -भावशुद्धि--कायनुद्धि-विनयुद्धि--दर्यापथुद्धि--भिक्षाशुदि 
परतिष्टाणनगुद्धि--जयनासननुद्धि--वाक्वयुद्धि । इनमे भाव्रशुद्धि कर्म के क्षयोपकषम से उत्पन्न होत्ती है, 
मोक्षमागं मे रचि होने से परिणामो को निमंल करने वाली है, तथा रागादि निकार से रहित है। १1 
काययुद्धि, आवरण एवं आभरूषणो से रहित, समस्त सस्कारो से मतीत, वालक यथाजात ) के समान 
धूलि धूससिति देह को धारण करने वाली शरीर विरो से रहित है । ‹ । विनयबुद्धि-परम गुर 
अरहत्तादि कौ यथा योग्य पूजा मे तत्रता जहा रहती है जानादि मे यथाविधि भक्ति जहा कौ जाती 
है, गरु कै प्रति जहा सर्वत्र अनुङ्कल वृत्ति होती है । ३। ई्यापथञुद्धि-नाना श्रकार के जीवो की उत्पत्ति 
के स्थान तथा योनिरुप आश्रयो का वौघ होने से एेसा प्रयत्न करना जिससे जीवो को पीडा न हो, ज्ञान- 
रूपी सूर्य म एवं इन्द्रियो स तथा प्रकाशसे भले प्रकार देखे हए प्रदे मे गमन करना, जल्दी चलना, देर्से 
चलना चल उपयोग सहित चनना, साश्चयं चलना, क्रीडा करते हुए चलना, विकार युक्त चलना, इधर 
उधर दिशाओो मे देखते हए चलना, इत्यादि चलने सम्बन्धी दोपो से रहित गमन करना । ४। भिक्षाञुदधि 
आचार मूत्र म कद अनुनार काल, देन, प्रकृत्ति का वोध करना, लाभ-अनाभ, मान-अपमान मे समान 
मनोवृत्ति का रहना, लोकनिद्य परिषारो म आहार के लिये नही जाना, चन्द्रमा के समान कम ओर 
गृह वौ गर्नागा हौ, विसप सपस्ते जो स्थान दीनजनाथो के सिये दानञाली हो बथवा विवाह तथा 
यञ्च सित्त गृहमे होद्ैदो, परे स्थानो म आहारक किये चर्या नही फलन । { जण्तरोय एवं अनेक 


गाधा ३५ | द्वितीयोऽधिकरार्‌ ८६ | 


{ पृथिवीकायिकारम्भापिप्रिरुणरहिता, परुपनि"टरादिपरपीडाकरप्रयोगनिर्त्युका, ब्रतणीन- 
देगनादिग्रधानफला, हितमितमवुरमनोहरा, सयतस्ययोग्या, इति सयमान्तगंतष्टशुदधय ॥ < 
कमंक्षया्थं तप्यत इनि तप । तदद्विविध, वाह्यमभ्यन्तर च, तस्रत्येक पडविधम्‌ 
॥७॥ परिग्रहुनित्रृ्तिस्त्याग ! परिग्रहस्य चेतनाचेतनलक्षण॒स्य निवृत्तिस्त्याग इति 
निश्चीयते जथवा सयतस्य योग्य ज्ञानादिदान त्याग इत्युच्यते ॥ ८ ।॥ ममेदमित्यभिस्रधि- 
तितर्ति राकिचन्य । उपात्तेप्वपि जरीरादिपु सस्कारायोहाय ममेदमित्यभिसधिनिव्रत्ति रा- 
क्रिचन्यमित्याख्यायते । नास्य किचनास्ति इत्यक्रिचन , तस्य भाव कमं वा आकिंचन्यम्‌ 
।॥ & ॥ अनुभुतागन.स्परणतत्कथाश्रवण्ण स्वरीससक्तलायनासनादिवर्जनाद्‌ ब्रह्मचर्यं । भया 
अनुभुतागना कलागुणविगारदा इति स्मरण तत्कथाश्रवण॒ रतिपरिमनादिवासित स्व्रीसस- 
क्तरायनासनमिच्येवमादिवजंनात्‌ परिपूर्ण ब्रह्मच मवतिष्ठते । स्वातन्यार्थं गुरी ब्रह्मणि 
चर्यमित्ति वा ॥ १० ॥ एव दशधा धमं । 





उपवासो के पड्चातु भी ) दीनव्र्ति कान होना। प्रासुक आहार "जना ही जहा मर्य लक्ष्य द 
आगम विधि के अनुसार निर्दोष भोजन कौ प्राप्तिसे प्राणो की स्थिति मात्र है लयं जिसमे, एेसी भिक्षा- 
सुद्धि है 1५1 प्रतिष्ठापनशुद्धि--नख-रोम-नासिका-मल-कफ-वीरयं-मल-पूव्र की क्षेपगक्रिया मे तथा लरीरके 
उठने-वैठाने इत्यादि मे जन्तुमो को बाधा न होन देना । ६। शयनास्तनशुद्धि-स्वी, शुद्र पुरप, चीर 
मद्यपायी, जुआरी, मद्य-विकृ ता तथा पक्षियो को पकड़ने वाले आदि कं स्थानौ मे नहौ वसना चाहिये 1 
प्राकृतिक गिरिगृफा, वृक्ष का कोटर तथा वनाये हुए सून धर, चट हुए, छडे हए स्थानो म, जौ अपने 
उदे न्यसे नही वनाये गये हो, वसना चाहिए ।७। वाक्यशुद्ध-परथवीकापिक जादि सम्बन्धी आरम्भ आदि 
कौीप्रेरणाजिस मेनहो।जो कठोर निष्ठुर ओर पर पाडा कारी प्रयोगो सर रहित हो} व्रतनील आदि 
का उपदे देने वाली हो! हित मित मधुर मनोहर एेसी सयमी के योग्य वाक्य गुद्धिहे।1 1 रम 
प्रकार संयम कें अतगत आठ गुद्धियो का वर्णन हुमा । 

कर्मक्षयके लिये जो तपा जाये वहु तप दहै! वह्‌तपदो प्रकारका ह, बाह्य तप, बन्तरग तप। 
इनमेसे प्रत्येक छं छं प्रकार क्राहै ॥1७॥ चेतन अचतन परिग्रह का नितरृत्तिको त्याग कहुनेद्ध 
अथवा सयमीके योग्य ज्ञानादिके दानको भीत्यागकहागयाहे॥ ८) "यहूमेरारै' दम्‌ प्रकार 
के जभिप्रायका त्याग आशिचन्यहै अर्थात्‌ जो शरारादि प्रान परिग्रहं है उनमे संस्कारनं रहे इ्सक्रे 
लिये “यह मेरा है” इस अभिप्राय की निवृत्ति को आकिचन्यकेनाम स कहा गगा हं । जिसके कुद 
भी ( परिगह) नही है वहे सकिचन है उसका जो भाव अथना कमं उस आकिचन्य कहते है 11 ६] 
अनरभरूत स्त्री का स्मरण, उसकी कणा का श्रवण तथा स्त्री संसक्त शय्या जासन अदि स्यान केष्णय 
से ब्रह्यचयं है अर्यात्‌ ““नेने उस कला गुण विशारदा स्त्री को मोगा था” ठता -नस्ण उसकी पूवं कयां 


६२ 


६० 1 वृहददरव्यसश्रह गाथा ३५ ] 


दादयानुप्रक्षा- कथ्यन्ते-जघ्न्‌ बाशरणससारंकत्वान्यत्वाशुचित्वाल्वसवरनिर्जं- 
रालोकवोधिदुतंभधर्मानुचिन्तनमनुप्ेभा } अथान्न्‌ वानुप्रक्षा कथ्यते । तदचयथा-द्रव्याधिकन- 
येन ट द्खोत्कीरनायकेकस्वभावत्वनाविनश्वरस्वभावनिजपरमात्मद्रव्यादन्यद्‌ भिन्न यज्जी- 
वस्यवन्धे अनगुद्धनिन्चयनवेन रागादिविभावरूप भावकम, अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण 
द्रव्यकर्मनाकर्मरूपं च तथैव ( उपचरितासद्भूतन्यवहारेण ) तत्स्वस्वामिभावसम्बन्धेन 
गरहीत यज्व तन वनितादिकम्‌, अचेतन सुवग्णदिक, तदुभयमिश्च' चेत्यक्तलक्षणं तत्सवंमघ्र्‌, 
वमिति भावयितव्यम्‌ । तदृभावनासहितपुरुपस्य तेपा वियोगेऽपि सत्युच्चष्टेप्विव ममत्व 
न भवति तच्र ममस्वाभावादविनन्वरनिजपरमात्मानमेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनया भावयति, 


याटयमविनन्वरमात्मान भावयति ताहनमेवाभयानन्तमुखस्वमाव मुक्तात्मान प्राप्नोति । 
इत्यप्न्‌ वानुप्रक्षा गता ॥ १॥ 


अथान्रणानुप्र क्षा कथ्यते-निश्चयरतनत्रयपरिणतं स्वशुद्धात्मद्रव्यं ठद्वहिरङ्घसह- 
कारिकारणृभ्रुत पञ्चपरमेप्ठचाराधनञ्च शरणम्‌, तस्मादूवहिभूंता ये देवेन्द्रचक्रवत्तिसुभ- 


----__________________~_~_~_-_-_-_-~-~_~_~~_~_ 


का श्रवण एवं रतिकालीन सुगन्धित द्रव्यो की सुवास तथा स्तरीससक्तशय्या मासन आदिक त्यागसे 
परिपू त्रह्मचयं होता है । अथवा स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये गर स्वरूप ब्रह्म जो शुद्ध भात्मा उसमे 
चर्या होना ब्रह्मचयं है ॥ १० ॥ इस प्रकार दश्च धमं हँ । 


बारह अनुतरक्षाजो को कहते है--अधर्‌.व, अगस्ण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, 
तवर, निर्जरा, तोक, वोधि दुलभ ओर धमं इनका चिन्तवन करना, 
कटत ट्‌- 


अध्व अनुतरक्षा--व्याथिक्त नय की अपेक्षा टकोत्कीरं एक नायक स्वभावसे अविना्ची 
वाले निज परमात्म-्रव्यसे भिन्न, अशुद्ध निञ्चयनयसे जो जीव के रागा 
पचरित असदमूत च्यवहारनय स द्रव्यकमं व शरीरादि नोकमंखूप, तथा (उपचरित अप्षदुभूत व्यवहारनय 
स) उनके स्वस्वामि-माव सम्बन्ध से प्रट्ण कयि हुए स्वी आदि चेतन द्रव्य सुवर्णं आदि अचेतन द्रव्य 
यौर चतन-अचतन मिश्च पदार्थं, उक्त लक्षण वाले ये सव पदार्थं अध्र्‌व ( नाश्वान ) है इस प्रकार 
चिन्तन करना चाहिए । उस भावना सहित पुरुपके, उनस्व्री भादि क्रे चियोग होने पर भी, भूठे भोजनो 
के.ममान, मण्त्व नही होता । उनमे ममत्व का जभाव होने से अविनाशी निज पस्मात्माको ही भेद, 
लभेद ट्प रल्त्रय की भावना हारा भाताहै। जैसी 


म अविनिरवर बात्मा को भाता ह, वसी ही अक्षय 
अनन्त सुख स्वरभाव वाली मुक्त मात्मा को प्राप्त कर लेता है ! इस प्रकार अधर व भावना है) ६॥ 


अरारण अनुप्र्ा--निङ्वय रलव्य से परिणभ जो स्वगुद्धात्म व्य शौर उसकी 
वहिरग सहकारी कारण भूत पचपरेष्ठियो की याराघना, यह दोनो शरण ( रक्षक ) है । उनसे भिन्न 
जो देव, द्र, चक्रनरती, सुभट, कोटिभट भौर पुत्र आदि चेतन पदायं तथा पव॑त, किला, भोहरा, मि, 


अशुचित्व, आलव, 
अनुप्रक्षा है । उनको चिस्तारसे 


स्वभाव 
दि विभावलूप भावकम एव अनु- 


गोया ३५ | हितीयोऽधिकारः ६१} 


टकोटिभटपुतरादिचेलना गिरिदुगभूविवरमगिमस्वरानप्रासादौपशधादय पुनरचेतनारछदुभया- 
त्मका मिश्रार्च मरगणकानादौमहाटव्या, व्या्रगृहीतमृगवानम्येव, महासमुद्र पोत्तच्युनप- 
क्षिस॒ उव गरणा न भवन्तीति विनयम्‌ । तद्िनाय भोगकाश्नाम्परनिदानवन्थादिनिनलम्बने 
स्वसवित्तिसमूल्न्नमुखामृतसालम्बने स्वगद्धात्सन्येवावनम्बन छ्ृत्वा भावना कमेनि । 
याटनं भरणभरुतमात्मान भावयति तादगमेव सर्वकालजरएभुत गरणणागतव खपञ्जग्तटयं 
निजगुद्धात्मान प्राप्नोति । इत्यजरणानृप्र धा व्याख्याता ॥ २ ॥ 

अथ ससारानुप्रक्षा कथ्यते--शुद्धास्मद्रव्यादितरणि सपूर्वापूरवेमिश्वपुद्गलद्रव्यानि 
ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपेण, जरीरपोपरार्थागनपानादिपञ्चेद्ियवरिपयन्येण चानन्तवा- 
रानु गृहीत्वा विमूक्तानीति द्रव्यससार । स्वश्ुद्धात्मद्रव्यसवन्धिसहजशुढलोकाकाशम्रमित्ता- 
सख्येयप्रदेशेभ्यो भिन्ना ये लोकक्षेतर प्रदेनास्तत्रं कैक प्रदे व्याप्यानन्तवारान्‌ यच न जानो 
न मृतोऽय जीव स कोऽपि प्रदेनो नास्तीति केदत्तसार ! स्वशुद्रात्सानुभूतिरूपनित्रिकन्प- 
समाधिकाल विहाय प्रत्येकदशकोटाकोटिसाग रोपमप्रमितोत्सर्पिण्यवसर्पिण्येककसमये नाना- 
प्रावत्तंनकालेनानन्तवारानय जीवो यच्रन जातो न मृत स समयो नास्तीति कालम- 








मन्व, तन्ध, आश्ना, प्रासाद ( महल ) ओौर जौपवि आदि अचेतन पदार्थं तथा वेतन~अत्रतन मिधिन 
पदां ये कोई भी मरण आदि के समय शरण नही होते, जसे महावनमे व्याघ्र से पकडे हृषु हिस्णके 
वच्चे को अ“वा महासमृद्र मे जहाज से द्ृटे टृए पक्षी को कोई शरण नही होत्ता, णेना जानना चाहिग्‌ । 
अन्य पदार्थो को अपना गरण न जानकर, आगामी भोगो की वाद्छारूप निदानवय आदि का अचनम्बन 
न लेकर तथा स्वानुभव से उत्पन्न सुख खूप अमृत का वार निज-गुद्ध-आत्मा का ही अवेलम्बन करये, 
उस शुद्ध-मात्मा की भावना करता ह । जंप्नी आत्मा को यह भरणभूत भतादै, चैने ही सद्वा गरण- 
भूत शग्ण मे अये हृए के लिए वजर के पिजरे के समान, निज-युदढजल्मा को प्राप्रहोता है 1 दस प्रकार 
अशरणं अनुपरेक्षा का व्याख्यान हा 1 

ससारानुग्रक्षा-शुद्ध-भात्मद्रव्य से सिन्न सपू ( पुराने ) भूवं ( नये ) तथा भिश्च रेमे पुदरूमन 
द्रव्यो को ज्ञानावर्ण आदि द्रव्यकर्मं॑सरूप से तथा जरर पोषण के लिए भोजनपान आदि पाचा इन्द्रियो 
क विपयसूपसे इसं जीव ने अनन्त बार ग्रहण करके छोडारहै, इस प्रकार द्रन्यससार्‌ है" । निज 
शुद्धात्म द्रव्य सम्बन्धी जो सहज शुद्ध लोकाकास प्रमाण असंख्यात प्रदे है, उनसे चिन्न लोक-भेतर 
के सर्वं प्रदेो मे एक-एक प्रदेश को व्याप्त करके, अनन्त वार यहं जीव उत्पन न हुमा हो मीर मरान 
हो, एसा रोई भी प्रदेश नही है । यह ्षेनससार' है । निज-गुद्धभस जनुमव त्प निविक्ल समावि 
करे कालको छोडकर (प्राप्न करके) दकोटकोरी सागर प्रमाण उत्सि काल जीर ददकोटा- 
कोरी सागर प्रमाण मवरस्पिणी काल ऊ एक-एक समय मे अनेक परावतत न काल स यह्‌ जीव मनन्त 
नार जन्मानहो ओौर भरान हो एेसा कोई भी समय नही है । इय प्रकार 'कालमसार' है । अभेद 


६२] वृहदद्रव्यसम्रहं गाथा ६५] 


सार 1 अभेदरत्नत्रयात्मकसमाधिवलेन सिद्धगतौ स्वात्मोपलन्धिलक्षणसिदधपर्यायरूपेण 
योऽमाद्ूस्पादो भवस्त विहाय नारकतियंग्मनप्यभवेपु तथव देदभवेपु ल निश्चयरत्नत्रयभा- 
वनारटिनभोगाकाधानिदानपूवेकदरव्यतपञ्चरण्गरूपजिनदीलावनलेन नवर वेयकपयंन्त सक्को 
सदगमहिम्सी दक्विग्णद दा य रणेयवाटा य । तोण्तिया य देवा तच्छ चदा रिब्दुदिं जति 
॥ १ ॥' टनि माथाकथिनपदानि तयागसनिषिद्धान्यन्यपटानि च त्यक्त्वा भवविध्वसक्नि- 
जशुद्धात्ममावनारदितो सवोत्पादकमिष्यात्वरागादिभावनासहितज्च सन्नय जीवोऽनन्तवा- 
रान्‌ जीचितो मृतज्चेति भनसंसारो जात्तव्य । 

अथ भावमसार कथ्यते! तदधथा-सवंजघः्यत्रेकृतिदस्धप्रदेवन्धनिमित्तानि स्वं- 
जघन्यमनोदचनकायपरिस्पन्डरल्पाणि श्रे ण्यसस्येयभागप्रमितानि चतु स्थानपतितानि सवं 
जघन्ययोगस्यानानि भवन्ति तथैव सर्वोत्क्रष्प्रकृतिवन्धप्रदेगठवन्धनिमित्तानि सर्वेत्छरष्टमनो- 
वचनद्ायव्यापारल्पाणि तदयोग्यश्रे ण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतु स्थानपतितानि सर्वो 
योगस्थानानि च भवन्ति । तथैव सवंजघव्यस्थितिठ्न्धनिमित्तानि स्वंजघमग्यकषायाध्यन- 
मायस्थानानि नचोग्यासंस्येयलोकम्रमितानि पट्स्थानपत्तितानि च भवन्ति । तथेव च सर्वो- 





रलत्रयात्मक ध्यान के वलस सिद्धगति मे निज-आत्माकी उपलन्धि रूप सिद्ध पर्याय रूण उत्पाद के 
सिवाय नारक, तियेञ्चः गनुप्य भोर देवा के भवो मे नित्चय रल्नत्रय की भावना से रहित नौर भोग 
वादछ्छादि निदान सहन द्र्य पच्चर्ण सूप मूनि दीक्षा के वनं चे नवग्र वेवक तक, प्रथम स्वर्गं का 
इन्द्र, प्रथम न्वं की इन्द्रार गे रची, दिग्‌ विवे इन्द्र, लोकपान भौर लोर्कातिक देव ये सवस्व्ं 
मे च्यत टोकर्‌ निवृत्ति (मोक्ष) को प्राप्होतेहै। १॥' [शमे कटे हण पदोकोतश्माआग्म्मे 
निपिद्ध अन्ध उत्तम षदो को द्रोड कर भेव नानक निज-आत्मा की भावना मे रहित व ससार को उत्पन 
करने वानि मिथ्यात्वं व रागं मादि भावो से सहित हृ, यह जीव अनन्त वार जन्मा 5 गौर मग है। 
इन प्रकार 'भवमसार' जानना चाहिए । 


मध्र भाव ससार को कते है--सवने जघन्य प्रकृतिवन्ध व प्रदेवन्ध के कारणामूत जघन्य 
मन, वचन, काय के अवलम्बन मे परिस्पन्द सूप, श्र णी के असस्यात्त्रेभाग प्रमाण तथा चार स्थानो 
म पतित ( वृद्धि हानि }, एसे स्वं जघन्य योगस्थान होते है । इसी प्रकार सवं उल्छृष्ट प्रकृति वन्ध व 
प्रदेश वन्ध के कारणभूत, सव्छिप्ट मन, वचन, काय के व्यापार रूप, यथायोग्य श्र री के असंख्यात्वे 
भाग प्रमार, चार स्थानो मे पतित सरवो्छृष्ट योगस्थान होति दै । इम प्रकार स्व॑जघनय स्थिति वन्ध के 
कारणभूत, मयने योग्य असंख्यात लोक प्रमाण, ण्ट्‌ रथन वृद्धिहानि मे पतित न वंजघ य क य रध्य 
वस्ताय न्यान होते ६1 इमी . तरह सव्छष्ट स्थिति वन्ध के कारणभूत सर्वोकृष्ट कपय गध्यवसाय 
स्यान ६, वे भी भन्षट्यात लोक-प्रमाण गौर पट्‌ स्थानो मे पतित होते हं ¦ इसी भकार सवने जघन्य 
जनुमाग यन्य केः कारणभूत समे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान है वे भी भसख्यातत लोक-प्रमागा 


गाथा ३५ | दितोयोऽधिकार ६ 


कृष्टस्थितिवधनिमित्तानि सर्वोकष्टकपायाध्यवसायस्थानानि तान्यप्य्तरयेयनोकप्रमित्तानि 
पटूस्थानपनिनानि च भवन्ति । तथेव नर्वजघ्रन्यानुभागवन्यनिभित्तानि मर्दयघन्यानभा- 
गाध्यवसायरथानानि नान्यग्यसन्येयनोके्रमिनानि पटूरथानपतिनानि च््नि। तथैव च 
सर्वाल्एानुमादवर निमित्तानि सर्वोलनछनुमागाव्वव्मायन्दानानि नान्यःवसस्येयनोतग्रमि- 
तानि पटस्थानपात्तानि च विनेयानि । नेनैव प्रतारण -वकीयम्न्कीयजयन्योल्रयोर्म-ये 
तारतम्येन मध्यमानि च भवन्ति । तयेव जघन्यादृ्द्पर्नन्नानि जानावन्मादिम्‌नोनर- 
प्रकरलीना स्ित्तिवधस्भःनानि चे) तानि सर्वाणि परमाममकयिनानुनारेगणाननवागान्‌ 
श्रभितान्यनेन जीवन, पर किल्तु पूर्वोक्तसमस्तप्रननिद्रन्धादीना सद्धूयवविना~नारस्नानि 
विदयटनानवर्ननस्वभावनिजपरमात्मतत्तवसम्यक्‌श्रढाननानानृचरग्णर्पाणि यानि मम्यग्द- 
जँनजानचारिव्ामि ताप्येवन लब्धानि ! इति भावगानार्‌ ॥ 

एव पृर्क्त्रकारेण द्रव्यक्षेत्रकालमवमावस्प पल्चश्रकार्‌ समार मवव्रनोऽस्य जीवस्य 
ससारा गीतस्वणुद्धात्मसवित्तिविनानकेनु ससारन्रृदिकारनोषु मिथ्वात्वादिरतिप्रमादकपाययो- 
गेषु परिणामो न जायते, किन्तु ससारातीतनृखास्वाद्वे रनौ भूत्वा स्दशुद्धात्मसवित्तिवनन 
समारविनाशक्निजनिरञ्जनपरमान्म्येत भादना कगेति 1 ततय्च याद्नमेव परमात्मान 
भावयति ताहगमेव लन्ध्वा ससारवितभ्षणे मोक्नेऽनन्तकाल तिष्ठतीति अय तु विनेप- 
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तशा पट स्थान पतित हानिवृद्धि स्पहोने हे। इमी प्रकरार्‌ नवत्त उ्छष्ट अनुमाग ववकेकारग्‌ नो 
सवेपक्रग्ट अनुमाग अध्यवसाय स्वान टवे भौ अनस्यात लोकत प्रमान) ओर्‌ पट्‌ स्थान पनिन जानने 
चाहिय । इसी प्रकार से अपने-अपने जघन्य ओर उत्छृग्टोके वीचमे तारतम्ब से मध्वमभदमीरोने 
है } इसी तमह जघन्य से उक्करष्ट तक जानवर आदि सून नथा उत्तर्‌ प्क्रतियो के स्थिति तघन्कान 
है । उन मव म, परमागम अनुमार, इस जीवर ने सनन्त वार ॒श्रमसा करिया, परन्तु पूर्वोक्त तमन्त प्रकृति 
वध आदि की मत्ताके नाजके कारण जो विरुद जञानदर्भन स्वभाव निज परमात्मनत्तव के सम्यक्द्रान 
ज्ञान, आचरण स्पजो सम्यग्द्ने ज्ञान चारित्र टे, उनको इय जीवने प्राननही करिया । इन प्रक्र 
"मादवमसार' है । 

उस प्रकार से द्रव्य, क्षेत, काल, भव भौर भावरूप पाच प्रकारके ससार को चिन्तन कर्ते 
हए इम जीव के, ससार रहित निज शुद्धं आत्मज्ञान का नाज करने वाले तथा सस्तार्‌ की वृद्धिके नारग्पु 
भूत जो भरिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कगाय जीर योग ह्‌, उनमें परिणाम नही जाता किन्तु वहु नमारा- 
तीत ( ससारमे प्रात्रन होने वाला अनीन्दिय ) सुख के अनुभव मे लीन होकर, निज-युद्रमात्मल्ान 
करे वलसे ससार को नष्ट करते वाले निज-निरजन-परमात्मा मे भावना करता दै । तदनन्तर जिन्‌. 
भकार के परमत्या को भातारै, उसी प्रकारके परमात्माको प्रान होकर ससारसे विलक्षण मोक्षम 


६४1 वृहददरव्यसग्रह. गीथा ३५] 


नित्यनिगोदजीवान्‌ विहाय, पञ्चध्रकारससारव्याख्यान जातव्यम्‌ । कस्मादिति चेत्‌-- 
निलयनिमोःजीवाना कालत्रयेऽपि त्रमत्व नास्तीति । तथा चोक्तं-'अत्थि अणंता जीवा 
जेहि गा पत्तो तराम परिग्णामो । भावकनफनुपडरा शिगोदवास ण मु चति। १॥।' 
अनुपममद्वितीयमनादिमिथ्यादशोऽपि भरतपृत्रास्त्रयोविगत्यधिकनवरुतपरिमाणास्ते च 
निद्यनिगोदवासिन श्रपिनकर्मागि इन्द्रगोपा सजतास्त॑पा च पृञ्जीभरूतानामुपरि भरतहस्तिना 
पादो दत्तस्ततस्ने मृत्वापि दद्ध नकुमारादयो भरतपृत्रा जातास्ते च केनचिदपि सह्‌ न 
वदन्ति । ततो भरतेन समवसरगो भगवाच्‌ पृष्टो, भगवता च प्राक्तनं वृत्तान्त कथितम्‌ । 
तच्छ त्वा ते तपो गृहीत्वा क्षण्स्तोककालेन मोभ गत्ता । आचाराराधनाटिप्परो कथित- 
मास्ने 1 ठति ससारानुप्रला गता} ३॥। 

जधैकल्वान्‌प्रे्षा कथ्यते । तद्यथा-नि<्चयरत्तत्रयेकलक्षणेकत्वभावनापरिएत- 
स्यास्य जीवस्य निल्चयनयेन सहजानन्दमुखाद्यननगुणाधारभूतं केवलन्ञानमेवेक सहजं 
जरीरम्‌ । गरीरं कोऽथं ? स्वरूप, न च सप्रधातुमयौदारिकररीरम्‌ । तथेवात्त सौव्रदर्ध्या- 
नविलक्षखपरमसामायिक लक्षगौकत्वभाव नापरिणत निजात्मतत्वमेवेकं सदा शाइवत परम- 
हितकारी परमोवन्धु, न च विनव्यराहितकारी पुत्रकलत्रादि । तेनैव प्रकारेण परमोपेक्षा- 








भन तकाल तक रहता दै । यहा व्ि्नेप यह है-निच्य निगोद के जीवो को छोडकर, पंच प्रकार के 
ससार का व्याख्यान जानना चाहिए ( नित्य-निगोदी जीव इम पाच प्रकार के ससार मे परिश्रमण नही 
करते }, मेयोकरि, नित्य निगौदवत्तीं जीवो को तीन कानमे भी त्रसपर्याय नही मिलती । सो कहा भी 
है--'एेसे अनन्त जीव है कि जिन्हो) व्रसपर्याव को अभी तक प्राम ही नही किया जौर जो भाव-कलको 
(अगुभ परिणामो ) सेभेगप्रर है, जिसमे वे निगोद के निवास को कभी नहीं छोडते 1 किन्तु यह्‌ 
वृत्तान्त अनुपम भौर अद्धितीय है क्रि नित्य निगोदवासी अनादि मिथ्यादृष्टि नौ सौ ते$स जीव, कर्मो की 
निर्जरा ( मद) होने मे, इन्द्रगोप ( मश्वमली लाल कीडे ) हुए, उन सवके ठेर पर भरत के हाथी ने 
परर दिया ¶ससेवे मरकर, भरत कै बद्धं नकूमार आदि पुत्र हुए । वे पुत्र किसी के भी साय नही 
वोलते थे । इमलिये भरतने समवमरणमे भगवान्‌ से पूरा उन पुत्रोका {ठ 


{ 1 पुराना सब वृत्तान्त कहा । उ सको 
सुनकर उन मब वद्ध नकूमारादि ने तप ग्रह॒ करिया भौर बहुत थोडे काल मे मोक्ष चले गये 1 यह्‌ कथा 
भाचाराराधना को टिग्पी मे कही गई हे । उम प्रकार "ससार अनुपरेक्षा' का व्याख्यान हुमा । ३। 

अव्‌ एकत्व-अनुतरेल्ला को कहते है-निद्चयरत्नत्रय लक्षण वाली एकत्व भावना मे परिणत 
उस जौव के निश्चयनय से स्वाभाविक आनन्द आदि अनन्त गणो का आधारस्य केवल ज्ञान ही एक 


स्वाभाविक शरीर हं । यहा श्वरीर' भब्द का अथं श्वत्प' है, न कि सात धातुम से निमित आदार 
शरीर! इसी भकार आत्तं ओर रोद्र दुव्ानो से विलक्षणा परमसामायिक रूप एकत्व भावना मे परिरात 


भे एकु यपनां जात्मा है बही सदा अविनाशी ओर परमदहितकारी व परम्‌ जल्प है, विनदवर व॒अहित- 
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संयमलक्ष णकत्वभाव्रनासहित स्वश्ुद्धात्मपदा्थं एक एवाविनन्वर्हितकारी परमोत, न 
च सुवणदि्थं । तथैव निविकल्पसमाधिसमूत्पन्ननिधिकारपरमानन्दैकलक्नग्णानाकुलत्वस्व- 
भावात्मसुखमेवेक सुख न चाकुलत्ो -पादकेच्ियसुखमिति । कस्मादिद देहवन्धुजननुवणा- 
दर्थे न्दरियसुखादिकं जीवस्य निञ्चयेन निराकृतमिति चेत्‌ ? यतो मरणकाले जीव एव एद 
-गत्यन्तर गच्छति न च देहादीनि । तथैव रोगव्या्निकाने विपयकपायाद्िदुर्यानरदहित 
स्वशुद्धात्मकसहायो भवति । तदपि कथमिति चेत्‌ ? यदि चरमदेहो भवति तहि केवलना- 
नादिव्यक्तिरूपं मोक्ष नयति, अचरमदेहस्य तु ससारस्थिति स्तोका कत्वा देवेन्द्रा्यभ्युद॑य- 
सुख दत्वा च पञ्चात्‌ पारम्पयेस मोक्ष प्रापयतीत्यथं । तथा चौक्तम्‌-“सर्ग नवेग॒ सब्वो, 
वि पावए तहि वि फाणजोयेण । जो पावईइ सो पावड, परलोए सासयं सोक्खे ॥ १॥' 
एवमेकलभावनाफल जात्वा निरन्त रं निजचयुदढधात्मैकत्वभावना कतेव्या । इत्येकवानुप्क्षा 
गता ॥४॥ 

अथान्यत्वानुप्र क्षा कथयति । तथा हि--पूर्रोक्तानि यानि देहवन्धुजनसुवणचर्थ- 
न्द्ियसुखादीनि कर्माधीनत्वे वि नञ्वराणिं तथैव हेयभरूतानि च, तानि सर्वाणि टद्ुोत्की- 
्॑नायककस्व भावत्वेन नित्यात्सर्वप्रकारोपदेयभूतान्निविकारपरमचतन्यचिच्रमत्कारस्वभा- 


क्क गणि 





कारी पूत्र, मित्र, कलत्र जदि बन्धु नही है । उसी प्रकार परम उपेक्षा सयमरप एकत्व भावना से सहित 
जो निज शुद्धात्म पदाथ है वह ही एक अविनाशी तथा हितकारी परम अथं है, सुवणं आदि परम-अर्थं 
नही है 1 एव निधिकल्प-ध्यान से उत्पन्न निविकार परम-भानन्द-लक्षण॒, भकुनतारहित आरम-सुष 
ही एक सुख है ओर आकुलता को उत्पन्न करने वाला इन्द्रियजन्य जो सुख है वह मुख नही ह । 
द्राका--शरीर, वन्धुजन तथा सुवणं आदि अथ ओर इन्द्रि सुव आदि को निश्चरयनयसे जीवक लिये 
हेय क्यो के है ? समाघान--मर्ण समय यहं जीव अकेला ही दूसरी गति मे गमन करता रै, देह आदि 
इस जीव के साथ नही जाते । तथा जव जीव रोगोसे धिर जाता है तव विपय कपाय आदिसूप 
ूर्ध्यान से रहित एक--निजशुद्ध--भात्मा ही इसका सहायक होता है । शक्रा--वह कंसे सहायक टौता 
है ? उत्तर--यदि जीव का वह तिम शरीर हो, तव तो केवलज्ञान आदि = प्रकटतास्प मोक्षमेले 
जाता ई, यदि अतिमशलरीरनहो, तो वह समार की स्थितिकोकम करके वेन्द्रिय जादि सासारिकः 
सुख को देकर तत्पश्चात्‌ परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति कराता टै । यह्‌ निष्कपं है कहा भी है--^तप करने 
स स्वर्ग सब कोई पाते है, परन्तु ध्यान के योग से जो कोई स्वगं पाता है वह अग्निम भव मे अक्षय सुख 
को पाता रै। १॥' इस तरह एकत्व भवना के फन को जान कर, मदा निज-लुदढधात्मा मे एकन्व स्पृ 
भवन) करनी चाहिये । इस प्रकार “एकत्व' अनुपर्षा समाप्त हुई ।। ४ ।। 

अन अन्यत्व अनुत्रे्षा कहते है-पूवक्त देह वधुजन, सुवणं भादि अर्थं ओर ५ जादि कर्मा 
के आधीन है, इसी कारण विनागगीन तथादहेयभी दै) इम कारण उन्नी चाण्के ल्पएक 
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वान्निजिपरमामपदरथान्निज्चयनयेनान्यानि भिन्नानि । तेभ्य पुन रात्मा्यन्यो मिच्च 
नि } अयमत्र भाव -एकल्वानुप्रोणायामेकोश्टूमित्यादिविविर्पैग व्याख्यान, अन्यत्वानु- 
प्रो्ाया तु देहादयो मत्सकागदन्थे, मदीया न भवन्तीति निषेधरूपेण ! ईस्येकत्वान्यत्वा- 
नुप्र भाया वितिनिषेवरूप एव विभेपस्तासपर्य तदेव ! इत्यन्यत्वानूप्र शषा समाप्ता ।\ ५॥ 
अत पर्‌ अशगुचित्वानुप्र्ना कथ्यते ! तद्यथा--सर्वाशुचिगुक्रशोगितका रणोत्पन्च- 
त्वात्तश्ेव श्वसामृग्मामेदोऽस्थिमज्जाशुक्राण्मि धातव ' इत्यक्तागुचिसप्नातुमयत्वेन तथा 
नास्षिकादिनवरम्घ्रटारेरपि स्वूपेगाणुचित्वात्तथैव सतरपुगीपाचशुचिमलानासुरपत्तिस्थान- 
त्वाचाशुचिरय देहं । न केवलमशुचिकारत्वेनागुचि स्वर्पेगणागुच्युत्पादकत्वेन चाशुचि, 
मुचि मुगन्यभात्यवस्त्रारीनामगुचित्वोखाटकत्वाचाशुचि इदानी शुचित्वं कथ्यते-सहज- 
गुखकेवलजानादिगुखानामाधार्भरूतस्वातस्वप् निश्चयेन शुविरूपत्वा्च परमत्मैव शुचि । 
जीयो वह्या जीवि चेव चरिया हविज्ज जो जदिग्ो 1 तं जाग वह्मचेर॒विभुक्कपरदेह- 
भक्तीए \ १॥ इति गाथाकथितनिर्मलब्रह्यचर्थ तत्रैव निजपरमात्मनि स्थितानामेव 
सभ्यते ! तथैव ब्रह्मचारी मदा शुचि ' इत्तिवचनात्तथाविधव्रह्यचारि णामेव शुचित्व न च 


कामक्रोधादिरताना जलस्नानादिनौचेऽपि ! तथेव च-जन्मना जायते शूद्र क्रियया द्विज 


णा 


स्वभाव से नित्य, सव प्रकार उपादेयभूत निविकार--परम चैतन्य चिन्‌--चमत्कार स्वभाव रूप जो निज- 
परमात्म पदाथ है निश्चयनय की अपक्षा उससे वे स्व देह आदि भिन्न ह । आत्मा भी उनसे भिन्न 
है । भावार्थं यह हू क्व अनु्प्ामेतो नै एक हु इत्यादि प्रकारसे विधि रप व्याख्यान हूँ भौर 
अन्यत्व अनुप्रे्ा मे "देह आदिक पदाथं मुमेसे भिन्न है, ये मेरे नही है' रत्यादि निषेध कूपमे वर्णन 
है । इस प्रकार एकत्व ओौर अन्यत्व इन दोनो अनुगरक्षाभो मे विधि निषेध रूपका ही अन्तर है त र 
दौनो काएक ही है । एेसे अन्यत्व" अनुप्रे्ा समाप्त हुई ॥ ५॥ (५ 


मके भागे अशुचित्व अनुपरक्षा को कटते है--सव प्रकार से अपवित्र वीयं भौर त्पन्स 
होनेकरे कारण, वसा, रुधिर, माम, मेद अस्थि ( हाड }, मज्जा भौर शुक्र घातु है" इन त 
मय होने से, नाक आदि नौ चिद्रद्ार होने, स्वस्प से भी अशुचि होने के कारण तथा भूव्र वष 
आदि अगुचि मलो की उत्पत्ति का स्थान होने से ही यह देह अशचि नही है, किन्तु यह्‌ शरीर र 


ससरं से पत्नित्र-सुगन्ध-माला व वस्व आदिमे भी अपवित्रता क है 
सु र देता ¦ इसलिये भी यह्‌ देह अशुचि है- 


अव पवित्रता को उतलाते है---सहज-शुद्ध केवलज्ञान ग 

निक्वय से पवित्र होने से यह्‌ परमात्मा ही युचि है । जीव ब्रह्य दै, व छ त ती 

है उसको परदेहं की सेवा रहित ब्रह्मचर्य जानो । इस गाथामे कहा हमा जो व श ॥ 

निज परमात्मा मे स्थित जीवोकोही मिलता हे तथा ब्रह्मचारी सदा पवित्र हैः ह व ० 

प्रकारके ब्रह्यचारियो के ही परविक्ताहै। जो कामः, क्रोध आदिम लीन जीव ह, उनके ९ 

व्रादि फण्ठे पर्‌ श्वी पचिन्रता नही हई 1 क्योकि "जन्मसेचरुद्रहोताहे, क्रिया से विज शी 
, 
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उच्यते । श्र तेन श्रोत्रियो जेयो ब्रह्मचर्येण ब्राह्मण ॥ १॥' इतिवचनान एव निज्चय- 
शुद्धा ब्राह्मणा । तथा चोक्त नारायरोन युधिष्टिर प्रति विशुद्धात्मनदीस्नानमेव परमणु- 
चित्वकारण, न च लौकिक द्धादितीर्थे स्नानादिकम्‌ । “त्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्या- 
वहा बीलंतटा दयोमि । तत्रामिषेक कुर पाण्डुपुत्र न वारिणा बुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥१॥' 
इत्यशुचित्वानुपरेक्षा गता ॥ ६ ॥ 

अत ऊषध्वंमास्रवानुप्रो्ना कथ्यते ! समुद्रे सच्छद्रपोतवदय जीव उन्दिया्ासरवै 
ससारसागरे पततीति वात्तिकम्‌ । अतीन्द्रियस्वगुद्धात्मसवित्तिविलभणानि स्पञंनरमनघ्रा- 
राचक्षु श्रोत्राशीन्छ्रियाणि भण्यन्ते । परमोपलमश्रु्तिपरमात्मस्वभावस्य भोभोत्यादका 
क्रोधमानमायालोभकषाया अभिधीयन्ते । रागादिविकल्पनिवृत्तिरूपाया युद्धात्मानुभूते 
-प्रतिकरूलएनि हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहमवृत्ति रूपाणि पच्वाव्रतानि । निप्करियनिविकारात्म- 
तत्त्व द्विपरीता मनोवचनकायव्थापारलूपा परमागमोक्ता सम्यक्त्वक्रिया मिश्यात्वक्रियेत्या- 
दिपञ्चविगतिक्रिया उच्यन्ते । इन्दरियकपायाव्रतक्रियारूपाखवाणा स्वरूपमेतद्धिनेवम्‌ । 
यथा समद्र ऽनेकरत्नभाण्डपूणंस्य सच्छिद्रपोतस्य जलप्रवेणे पातो भवति, न च वेनापत्तन 
प्राप्नोनि ! तथा सम्यग्दर्शंनज्ञानचारिब्लक्षणारुल्यरत्नभाण्डपूर्णजीवपोतस्य पूवेक्तालव- 





= ~~ 


शास्त्रसे श्रोत्रिय ओरं ब्रह्यचयं से ब्राह्मण जानना चाहिये । ? ।' इस आगमवचनानुसार वे (परमात्मा मे 
लीन ) ही वार्स्ता "क शुद्ध ब्रह्मण है । नारायण ने युधिष्ठर से कहा भी है--'विशुट्र आत्मा स्पी यद्र नदी 
मनेम्नान का करना ही परम पविच्रताका कारण दहै, लौकिक गगा आदि तीर्थोमे स्नान करा करना 
शुधि का कारण नही है । सयम रूपी जल से भरी, सत्य सूपी प्रवाह शीन त्पं तट भीर्‌ दयामय तरद्गौ 
कौ घारकजो आत्मा रूप नदी हैः उसमे हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 1 स्नान करो क्योकि, जरन्तगत्मा जन 
से शुद्ध नही होता । १।' इस प्रकार अशुचित्व अनुपरक्षा का वणेन हजा ।1 ६ ॥ 

यब आगे भाखरवानुप्रक्षा को कहते है । जसे छेद वाली नाव समुद्रमे टूवती ह, उमी तरह 
इन्द्रिय आदि च्द्र दारा ग्ह जीव ससार-समुद्रमे रता दहै, यहं वात्तिक दै। अतीन्द्रिय निज-गद्ध- 
आलन्ञान से विलक्षण स्पर्ंन, रसना, नाक, नेत्र ओः कान ये पाच उच्छिया ह । परम उपम त्य 
परमात्म स्वभाव को क्षोभित करने वाले कोघ, मान, मायावलोभये चार कपाय कटे जानेरै। रग 
आदि विकल्पो से रहित एसे शुद्ध-आत्मानुभव से प्रतिङ्कल हिसा, शूठ, चोरी, अब्रह्म मौर परिह टन 
पाचौ मे प्रवृत्ति रूप पाच अव्रत है । त्रिया रहित ओर निविकार आत्नतत्त मे विपरीन मन वचन काय 
के व्यापार स्प शास्र मे कही हुई सम्यकक्रिया मिथ्वात्व त्रिया आदि पच्चीप्तत्रियाद्‌ । उस प्रकार 
इन्द्रिय, कपाय, अत्रत, क्रिया रूप आस्नवो का स्वरूप जानना चाहिये । जंसे समुद्र मे अनेक रत्नो से 
भरा हुआ चि्र सहित जहाज जल के प्रवेश मे इव जाता ह, समुद्र के किनारे पतन ( नगर } को नही 

१६ 
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दवारं. कर्मजलप्रवेे सति संसारसमुद्र पातो भवति, न च केवलक्ञानान्याबाधसुखायनन्त- 
गुणरत्नपूर्ण॑मृक्तिविलापत्तनं प्राप्नोतीत्ति ! एवमाख्वगतदोपानुचिन्तनमासरवानुप्र क्षा ज्ञात- 
व्येति ॥ ७ ॥ 

अथ संवरानुप्रक्षा कथ्यते-यथा तदेव जलपात्र चिद्रस्य भम्पने सति जलप्रवेशा- 
भावे निर्विघ्नेन वेलापत्तन प्राप्नोति, तथा जीवजलपाचः निजसुद्धात्मसंवित्तिबलेन इनच्छि- 
या्याल्वच्छिद्रारा भम्पने सति कमंजलथ्रवेाभावे निविध्नेन केवलज्ञानादयनन्तगुणरत्न- 
पुंमूक्तिविलापत्तन प्राप्नोतीति 1 एव संवरगतगुणानुचिन्तन संवरानु्रेक्षा ज्ञाप्तच्या ॥२॥ 

सथ निजंरानूप्रक्षा प्रतिपादयति ! यथा कोप्यजीरंरोषेस मलसन्चये जाते सत्या- 
हारं त्यक्त्वा किमपि हरीतक्यादिकं मलपाचकमग्निदीपक चौपधं गृह्णाति । तेन च मल- 
पकेन मलाना पतने गलने निजंरणे सति सुखी भवति । तथायं भन्यजीवोऽप्यजीरंजन- 
काहारस्थानीयमिथ्यात्व रागान्ञानभावेन कममंमलसश्वये सति मिथ्यात्वरागादिकं त्यक्त्वा 
परमौपधस्थानीय जीवितमरणलाभालाभसुखदु.खादिसमभावनाप्रतिपादकं कर्ममलपाचकं 
गुद्धध्यानागिनिदीपक च जिनवचनौपध सेवते । तेन च कर्ममलानां गलने निर्ज॑रणो सति 





प्च पाता । उमी प्रकार सम्यग्दशंन ज्ञान चारि रूप अमूल्य रत्नों से पुण जीव रपी जहाज, इन्व 
आदि आचरवो द्वारा कर्मं रूपी जलका प्रवेश हौ जाने पर ससार रूपी समुद्र मे हब जाता है । केवलज्ञान 
अव्यायाध सुख भादि अनत गुणमय रलो से पूं व मृक्ति स्वरुप वेलापत्तन ( ससार-समुद्र के किनारे 

कानगर }) को यहं जीव नही परू पाता इत्यादि प्रकार से आक्तव दोपो का विचार करना आसवा. 
नुप्रक्षा है 1७॥ 

अब सवर अनुपरक्षा कहते हं । वही समुद्र का जहाज अपने छेदो के वन्द हयो जाने से जल कै 
न घुसने पर निविध्न बेलापत्तन को प्राप्न हौ जाता दै, उसी प्रकार जीवरूपी जहाज अपने शद्ध आत्मज्ञान 
के वलस इन्द्रिय आदि. आन्लवख्प चद्रोके मुद जाने पर कर्मरूप जलन धस सकने सै, केवलज्ञान 
आदि अनन्तगण रत्नौ से पणं मुक्ति रूप वेलापच्न को निर्िघ्न प्राम हो जाता है । एेसे सवर्‌ के गुणो 
क चितवन स्प सवर अनुत्रक्षा जाननी चाहिए । ५। 

अव निर्जरानुप्रक्षा का प्रतिपादन करे है-्ज॑से किसी मनुष्य क अजीर होने से पेट मे मल 
कामाव ह जाने पर, बह मनुष्य आहार को छोडकर मल को पचाने वाले तथा जठराग्नि क्षो तीव्र 
करने बाते देर आदि गौपध को ग्रहण करता है । जव उस ओौपध से मल पक जाता है, गल जाता है 
अथवा पेट स बाहर निकल जाता ठै तव वह मनुष्य सुखी होता है । उसी प्रकार यह्‌ भव्य जीबभी ` 
भजीरां को उल्यन्न करने वति महार के स्यानमूत मिध्यात्व, रागादि अज्ञान भावों से कमं रूपी मलं 
का संचय होने पर मिथ्यात्व, राग जादि छोडकर, जीवन-मरणमे व लाभ-अलाम मे भीर सुख-दुःख 
आदि मं सममाव को उत्पन्न करने वाला, कर्ममल को पकाने 


भादि र वाला तथा शुदध-ध्यान-अनिनि को प्रज्वलित 
सने वाला, जो परम मौपव के स्थानत जिनवचन रूष आपव ह, उसका सेवन करता है उसे करभः 


गाधो १५] दिितीयोऽधिकारः (६६ 


सुखी भवति । कियथा कोऽपि धीमानजीणंकाले यद्दुख जातं तदजीरणो गतेऽपि न विस्म- 
रति ततश्चाजीर्णजनकाहार परिहरति तेन च सर्वदैव मुखी भवति । तथा भिवकिजनोऽपि 
आर्ता नरा धर्मपरा भवन्ति" इति वचनादृदृखोत्पत्तिकाने ये वर्मपरिणामा जायन्ते तानू 
दु खे गतेऽपि न विस्मरति । ततश्च निजपरमात्मानुभूनिवनेन निर्जरा दशन तानृभूतमो- 
गाकाक्षादिविभावपरिणामपरित्यागरूपै. सवेगवैराग्यपरिणामेर्वत्तंत इति । मवेगर्वे गाम्यन- 
क्षणं कथ्यते-श धम्मे य धम्मफलहि दंसणे य हरिसो य हृति मवेगो । समारदेहमोगेमु 
विरत्तभावो य वैरग्ग ॥ १॥ इति निर्जरानुप्रेक्षा 'ता॥। ६ ॥ 

अथ लोकानुप्र क्षा प्रतिपादयति । तयथा-अनंताननाकागवहुमध्यप्रदेणे घनोद्रधि- 
घनवतितनुवातामिधनवायुत्रयवेशटितानादिनिधनाकृतवि मनिभ्चलासय्यानप्रदेणो नोकोऽस्ति । 
तस्याकार कथ्यते-अधोमुखाद्धं मुरजस्योपरि पूण मुरजे स्थापिते यादगाकारो भवनि नाह- 
शाकार , पर किन्तु मुरजो वृत्तो लोकस्तु चतुष्कोण इति विशेष । अथवा प्रसारितिपादम्य 
कटितरन्यस्तहस्तस्य चोरध्वस्थितपुरुषस्य यादशाकारो भवति ताह । इदानी तस्यवोत्ये- 
धायामविस्ताराः कथ्यन्ते-चतुर्दंशरज्युग्रेमाणोत्सेधस्तथेव दक्षिणोत्तरेण सर्वत्र सप्तरज्जु- 
प्रमाणायामो भवति । पूवंपदिचमेन पुनरधोविभागे सप्तरज्छविस्तार । ततञ्चाधोभागान्‌ 





रूपी मनो के गलन तथा निर्जरण हो जाने पर सुली होता है । विशेव-जँसे कोई बुद्धिमान्‌ भजीणं के 
समय जो कष्ट हुमा उसको अजीणं चले जाने पर भी नही भ्रूलता भौर अजीणं पैदा करने वाले आहार 
को व्रोड देता है, जिससे सदा सुखी रहता है, उसी तरह लानी मनुष्य भी, शु खी मनुष्य धरम मे तत्पर 
होति है" इस वाक्यानुसार, दु ख के समय जो धमं रूप परिणाम होतिहै उनकोदुषनष्टहोजानेपरभी 
नही भूलता । ततुपश्चात्‌ निज परमात्म अनुभव के बल मे निर्जरा ॐ लिये देवे, मुने तथा भनुभव किग्‌ 
हृए भोगवाछादि रूप विभाव परिणाम के त्याग रूप सवेग तथा वंराग्य खूप परिणामो के साय रता 
है । सवेग ओौर वैराग्य का लक्षण कहते है-धर्ममे, धरमंके फल ओरद्गनमेजोहषंतताहमोतो 
संवेग है; ओर ससार, देह तथा भोगोमे जो विरक्त भावदहैसोर्वंराग्यहै। १।' एमे निजरानुप्रेक्षा 
समाप्त हई । ९ ॥ 

अब लोकनुप्ेक्षा का प्रतिपादन करते है --वहं इस प्रकार है--अनंतानत भकाच के बिल्कुल 
मध्य के प्रदेो मे, घनोदधि घनवात्त नामकं तीन पवनो से वेढा हुमा, अनादि अनत~मङृत्रिम-निष्चन 
असंख्यात प्रदेशी लोक है । उसका आकार बतलाते है-नीचे मुख किथे हए भावे मृदग के उपर धून 
मदग रखने पर जसा आकार होता है वस्ता आकार लोक का है, परन्तु मृदंग गोल है ओर लोक चकोर 
है, यह अन्तर है । अथवा पैर फंलाये, कमर पर हाय र्वे, खे हए मनुष्य का जये जकार होता रै, 
धैसा लोक का आकार है 1 अब उसी लोक की ऊंचाई लम्बाई विस्तार का निरूपण करते रै-चौरट्‌ 
श्छ्जु प्रमाणं ऊचा तया दक्षिण उत्तर मे सव जगह सात राज मोटा ओौर पूवं पद्िनिम मे नीवेकेभाग 


१०० 1 वृह्दरग्यग्रहः [ शिं ३५ 


क्रमहानिस्पेख हीयने यावन्मध्यन्नैक एररज्जुज णगग्विस्तारो स्वति । तनौ मध्यलोकारू- 
र्वं क्रमव्रदध्या बदति यावद्‌ ब्रहमलोकान्ते रज्छपच्चन्विस्ताने भवति 1 ततस्चोद्‌ध्वं पुन- 
रपि हीयते यावन्लोकाते -उजुप्रमात्ष्विस्नागे भवति । तस्थैव लोकस्य मध्य पुनरुदरुखलस्य 
मध्याधोभागे चर कृते सति निधिप्तवंजनाचिकरेव चतुप्कोरा चरसनाडी भवति । सा चकर 
ज्जुविप्कम्भा चतुद॑ग रज्छत्सेधा विज्ञेया । तस्यास्त्वधोमागे सप्तरज्जवोऽधोनोकसंबन्धिन्य । 
ऊर्ध्वंभागे मध्यलोकोत्सेधसवधिलक्षयोजनप्रमागमेरूत्सेध॒सप्नग्ज्जव ऊ्वत्येकसस्थन्धिन्य । 

अते परमधोलोर कथ्यते । अधोभागे मेरोराधारभून रत्नप्रभा्या प्रथम थिवी । 
तस्या अवोऽघ प्रत्येकमेककरज्ुप्रमाग माकाश गत्वा यथक्रमेए गकंरावालुकापद्धुधूमत- 
मोमहातम सजा षडभूमयो भवन्ति \ तस्मादधोभागे रञ्छप्रमारं क्षे भूमिरहितं निगो- 
दादिपञ्चस्थावरभृत च तिष्ठति । रत्नप्रमादिपृथिवीना प्रत्येकं घनोदधिधनवाततनुवातत्र- 
यमाधारभूत भवतीति विज्ञेयम्‌ । कस्या प्रथिव्या कति नरकविनानि मन्तीति प्रश्ने यथाक्र- 
मेण कथयति-तासु त्रिश्र्पञ्चर्विगतिपञ्चदगदनत्रिपञ्चोनैकन रकरतसहस्राणि पञ्च चैव 
यथाक्रमम्‌ ८४००००० । अथ रत्नप्रभादिपृथिवीना क्रमेण पिण्डस्य प्रमाण कथयति । 





मे सात राजग विस्तारदै, फिर उम गधोशणगये कने -नतानन + करि -ष्नोफ (रतन मेएक 
रज्जु रह जाता है फिर मध्यलोक से ऊपर क्रममे वढता > मो ब्रह्मलोक नामक पंचम स्वर्गं के अन्त 
मे पराच रज्जुका विग्तार्‌ है, उसके उपर फिर घटता ट्गालोककेअतमे जाकर एक रज्जु प्रमाण 
चिस्तारवाला रह जाता दै। इसी लोक के मध्यमे, ऊखल के मध्य मागमे नीचेक्री ओर दरि करक 
एक चास की ननी रक्छी जवि उसका जंसा आकार होता दै उसके ममान, एक चौकोर चसनाडी हु, 
वह्‌ एक रज्जु लम्बी ओौर चौदह रज्जु ऊचो जाननी चाहिये ! उस त्रस नाडी नीचेकेभागमकेजो 
सात स्ज्जु है वे अधोलोक सम्बन्धी हि 1 उध्वं मागमे, मध्यलोकर धो ऊवाई सम्बन्धी लक्ष-योज प्रमाण 
सुमेरु की अचाई सहित सात रज्जु ऊध्वं लोक सम्वन्धी है । । 
इसके अगि अधोलोक को कहते है--अधोभाग मे सुमेर की आधारभूत रत्नप्रभा नामक पहली 
पृथिवी ह । उस रत्नप्रभा पृथिवी के नीचे-नीने एक-णक रज्जु प्रमाग आका जाकर कमलः जकंरा- 
प्रभा, वाचुकाप्रमा, पद्धुप्रभा, धूमभ्रमा, तम प्रभा मौर म्हानमःप्रमा नामक . भूमि है । उनके नीचे 
भूमिरहित एक रज्जुश्रमाण जो क्षेत्र > वह निगोद आदि पंच स्थावरो स भरा हभ है । घनोतधि, 
धनवात भौर तनुवात नामक जो तीन वातग्लय्‌ ह वै रतनप्र" आदि प्रत्येक पृथिवी के आधारभूत 
( रलप्रभा आदि पृथिवी इन तीनो वातवलयौ ॐ आघार से दै }. यह्‌ जानना चाहिये । किस पृथिवी 
म कितने (कए सरो) न रक~-विले है, उनको यथाक्रम से कते है--पहली भूमि मे तीसलाल, दूसरी मे 
पच्चीस लाख, तीसरी मे पन्धहं लाल, चौथी मे दसा लाख, पायो मे तीन लाख, छठी मे न 
साख तथा सातवी पृथिवी मे पाच, इस प्रकार सव मिलकर चौरासी लाख ८४००००० नरक-ननिने है। 


९०९] वृहदुररभ्यसंग्रहः भाया ३४] 


लानि कोऽथः ? प्रस्तारा इन्द्रका अत्तभूमय इति ! तत्र रल्नप्रभायां मौमनसंने प्रधमगट- 
लविस्तारे नृलोकवनु यत्त्येययोजनविस्तारवन्‌ मध्य्विल तस्येन्छे स्ना । तस्यैव चनुरदि- 
ग्विमाग प्रतिदिश् पक्तिरूपेणासस्येययोजनच्िस्ाराण्येकोनपञ्चानदूविसानि । न्थैव 
विदिक्चतुष्ये प्रतिदिन पक्ति्पेणा यान्यष्टचस्त्ारितदविन्ानि तान्यप्यनरयानियोजनचि- 
स्ताराणि । तेपामपि श्रो णीवद्धसना 1 दिग्विदिगप्टकास्नरेपु पक्तिरहिनिरेन पृष्यप्रकग्व- 
त्कानिचिस्ख्यययोजनविस्तारःणि कानिचिदमय्येययोजनविस्नारागि यानि तिष्टन्ति 
तेपा प्रकर्गकसना । इतीन्द्रक + एीवद्धप्रकीगंकन्पेस तिवा नन्का भवन्ति । इत्यनेन 
क्रमेशः प्रथमपटलव्य.ख्यान विज्ञेयम्‌ । तथैव पूवोक्तं कोनपञ्चागत्पटनेप्वयमेच व्याः मान 
क्रम किन्त्व्टवश्रं िप्वेकंकपटल प्रस्येकंक हीयते यावन्‌ सप्रमपृथिव्या चनुदिग्‌ भाेप्त्रवः टन 
तिष्टति । ` - - 

रत्नप्रभादिनारकदेहोत्सेय कथ्यते ! प्रथमपटले हस्तत्रयं तत॒ क्रमवरद्विवश्ानुतयो- 
दरपटले सप्रचापानि हम्तत्यमडगुलपट्‌क चेति ! ततो द्वितीयपृथिस्यादिपु चर्मनकेषु द्गः 
रद्धिगुगो क्रियमारो सप्नमपृथिव्या चापनतपचक भवतति ! उपरितने नन्के य उन्कृषटोन्सध 
सोऽधस्तने नरके विशेषाधिको जघन्यो भवति, तथैव ॒पटलेपु च जानव्य 1 आयु प्रमाण 





स पाच, टी मे तीन ओर सातवीमे एक, एते सव ४६ पटनदहै। पटल" काक्या अर्थं ?“पटन का 
अथं प्रस्तार, इन्द्रक अथन्ा अन्तर भूमि है ' रलत्तप्रमा प्रथम पृर्थवी के सीमन्त नामकः पटने पटनमे 
ढाई द्वीपके समान स्यात ( पेतालीम लाख ) ` योजन विस्तार वाना जो मध्यत है, उनकी टद्रकं 
सजा 2.1 उस इक की चारो -दिशाओमे से प्रत्येक दिना मे यसस्यात योजन विम्तार चाने ४६ चिन 
है । ओौर इसी प्रकार चारो विदिशामो मे से प्रत्येक विद्नामेपक्तिम्पजो ८्न-द्८विनदरवरेभी 
असस्यात योजन प्रमाणा विस्तार वति है! ( इद्रके-विल कीदिना भीर व्रिदिधागोमे जौ परक्तिन्थ 
विल दहै ) उनकी श्रो खि्ड' सन्ञाहै। चारो दिदामौर विदिगाओ के वीच मे, ¶न्तिके विना, विष्वं 
हए पुष्पो ॐ समान, असद्यात - योजन तथा असख्यात योजन विस्तार बान जो चिन है उनकी ्रजी- 
रंक, सज्ञा र 1 एसे दरक, श्रे णीवेद्ध ओौर प्रकीरणंक ख्पसे तीन प्रकारके नरक रै । वस प्रकार प्रथम 
पटल का व्यारयान- जानना चाहिये। इसी प्रकार पूर्वोक्त जो सातो धरृथिवियो मे -उनचाम पटनं द 
उनमे भी विलो कारेमा ही क्रम रै, किन्तु प्रत्येक पटल मे, आटो दिका के श्रे गोवध विनोमेसे क 
एक विल टता ग्यारै,-अत्तः सातवी पृथ्वीमे चारो-दिनाभ्रोमे एक-एक विने ही स्ट जानां! 
रत्नप्रमादि पृथिश्रियोके नारकरियोके शरीर की ऊचाई को कते है-प्रथम परटलमे तीन दधि कौ स्वा 
दैओरयहासे क्रम क्रम से बढते हुए तेरहवे पटल मे सात धनुप, तीन हाथ, ६ अगुन कौ ऊनाईटे। 
तदनतर दूसरी आदि पृथिवियो के अन्तके इदरक विलो मे दूनी-दूती वृद्धिक्रनेसे सातवी पवितम 
पाचसौ धनुष की ऊचाई होती है 1 उपर के नरक मे जो छक्कृष्ट कचा दै उनम कुक अधिक नीचेके 
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पिष्टस्य कोऽथ ? मन्द्रस्य बाहूत्यस्थेनि ! अनीतिसहस्राधिकेकलक्ष तथैव दात्रिदशा- 
विशततिचतुविगतिविशतिषोडचाष्टमहलप्रमितानि योजनानि ज्ञातव्यानि । तिर्यगूविस्तारस्तु 
चतुदिग्विभागे यद्यपि त्रसनाञ्चपेश्षयैकरज्डप्रमाणस्तथापि त्रसरहितबहिमगि लोकान्तप्रमा- 
लमिति 1 तथाचोक्तं धरुवामन्ते स्न्तीना लोकान्त सर्वदिक्षु च' । अत्र विस्तारेण ति 
गृविस्तारपर्थन्तमन्द्रत्वेन मंद रावगाहयोजनसहस्रबाहुर्या मध्यलोके या चित्रा पृथिवी तिष्ठति 
तस्या अधोभागे पोडलसहस्रवाहुल्यः खरभागस्तिष्ठनि । तस्मादप्यघञ्चतुरशीतियोजनस- 
हस्नाहुल्यः पद्धमाग- तिष्ठति । नत्तोऽयधोभागे अनीतिसहस्रबाहृत्यो अब्बहुलभागस्ति- 
प्ठतीत्येवं रत्नप्रभा पृथिवी त्रिभेदा नातव्या । तत्र खरभगेऽमुरकुलं विहाय नवप्रकारम- 
वनवासिदेवानां तथैव राक्षसकुलं विहाय सप्नप्रकारव्यन्त रदेवाना आवासा ज्ञातव्या इति । 
पद्भागे पुनरसुराणा राक्षसाना चेति । अब्बहुलभागे नारकास्तिष्ठन्ति । 

तत्र वहुभूमिकप्रासादवदधोऽध सरवंृथिवीपु स्वकीयस्वकीयबाहुत्यातु सकाश्चादध 
उपरि वैककयोजनसहस' विहाय मध्यभागे भूमिक्रमेण पटलानि भवन्ति त्रयोदशेकादक्षन- 
वसहव-खध्येकसंख्यानि, तान्येव सर्वंसमूदायेन पुनरेकोनपश्वाङ््रमिनानि पटलानि । पट- 





अब रलप्रमा आदि भूमियो का पिंड प्रमाण क्रम से कहते ह । यहा पिंड शब्द का अथं गहराई या मोटाई 
धि । प्रथम पृथिवी का एक लाख अस्सी हजार, दूसरी का बत्तीम हजार तीसरी का अदास हजार, चौयी 
का चौनीस हजार, पाचवी का वीस हजार, छटी का सोचह हजार भौर सानवी का आठ हजार योजन 
पिंड जानना चाहिये । उन पृथिवियों का ति्येग्‌ विस्तार चारो दिलाओो मे यदपि त्रस नाडी की अपेक्षा 
से एक रज्जु प्रमाण है तथापि त्रसो से रहित जो त्रस नाडी के बाहर का भाग है वहू लोक के अन्त तक 
है । सोही का है-“अन्त को स्पयं करती हुई भूमियो का प्रमाणा सब दिशाभो मे लोकान्त प्रमाण है ।" 
भब यहा विस्तार की अपेक्षा तिर्यग्‌ लोक पर्यभ्त चिम्तार वाली, गहराई ( मोटाई ) की अपेक्षा मेरु की 
अवगाह्‌ समान एकं हजार योजन मोटी चित्रा पृथिवी मध्य लोक मे है । उस पृथिवी के नीचे सोलह 
दजार योजन मोटा सर भाग है। उस खर भाग के नीचे चौरासी हजार योजन मोटा पदक माग है! 
उससे भी नीचे फे भाग मे मस्सी हजार योजन मोटा अन्बुल भाग है । इस प्रकार रलप्रभा पृथिवी खर 
भाग, पड्धु भागय भोर अन्बहुन भाग भेदी से तीन प्रकार की जाननी चाहिए । उनमें ही खर मागमे 
भसुरकूमार देवो के सिवाय नी प्रकार के भवनवासी देवो के मौर राक्षसो के सिवाय सात प्रकारके 
ह देवो के निवासस्थान ह । प्क भाग मे गसुर तथा राक्षसो का निवास है । अग्वहुल भाग मे 
नरकह। | 
` बहुत से सनो वाले महल के समान नीचे-तीचे सब अपनी-भपनी 

नीचे ओर ठपर एक-एक हजार योजन छोड कर, जो वीच का ० ५१५ 


उसमे 
कमसेते परल पटली नरक पृथ्वी मे तेरह, दूसरीमे ग्यारह, तीसरी मेनो, व धि 
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कथ्यते । प्रथमपृथिव्या प्रथमे पटले जघन्येन दथवयंसहस्राणि तत॒ आगमोक्तकरमन्द्धिवदा- 
दन्तपटले सर्वोक्कषणकसागरोपमम्‌ । ततत पर द्वितीयपृथिव्यादिषु क्रमेर तिसपदशसष्द- 
शद्वाविशतित्रयस्त्रिजत्साग रोपममुल्छृष्टजीवितम्‌ । यद्व प्रथमपृथिव्यामुच्छृष्ट॒तद्द्धितीयाया 
समयाधिकं जघन्य, तथेव पटलपु च । एव सप्तमपूथिवीपर्यन्तं ज्ञातव्यम्‌ 1 स्वशुदधात्मसंवि- 
त्तिलक्षणनिश्चयरल्नत्रयविलक्षणौस्तीव्रमिध्यात्वदर्शंननानचारितवै. परिशतानामसंज्ञिपन्चे- 
न्द्रियसरटपक्षिस्पसिहस्त्रीणा क्रमे रत्नप्रभादिपु पदुपृधिवीपु गमनशक्तिरस्ति संप्भ्या तु 
कर्म॑भूमिजमनुष्याए मत्स्थानामेव । किञ्च--यदि कोऽपि निरन्तर नरके गच्छति तदा 
पृथिवीक्रमेखाष्टसप्तषदट्पन्चचतुस्तर द्विसख्यवारानेव । कन्तु सप्तमनरकादागता पुनरप्येक- 
वारं तत्रान्यत्र वा नरके गच्छन्तीति नियम । नरकादागता जीवा बवलदेववासुदेवप्रतिवा- 
मुदेवचक्रवतिसंजञा शलाकापुरूषा न भवन्ति । चतु्थेपञ्चमपष्ठसप्नमनरकेभ्य. समागताः 
क्रमेण तौर्थकरचरमदेहभावसयतश्रावका न॒ भवन्ति । तहि कि भवन्ति ? "शिरयादो 
सिस्सरिदो णरतिरिए कम्मसण्णिपज्जत्ते । गन्भभवे उप्पज्जदि ससमणिरयादु 
तिरिएव ॥ १॥' 





नरक मे जघन्य ऊंचाई है) इसी प्रकारं पटलो मे भी जानना चाहिये 1 नारको जीवो कौ युका 
प्रमाणा कहते है । प्रथम पृथिवी के प्रथम पटल मे जघन्य दस हजार वं की जायु है, तत्पद्चात्‌ जागम 
मे कटी हुई क्रमनुसार वृद्धि से मन्त के तेरहवे पटल मे एक सागर प्रमाण उलट मायु 1 इसके अनन्तर 
क्रम से दूसरी पृथिवी मे तीन सागर, तीसरी मे सात सागर, बौयी मे दस सागर, पाचवी मे सत्रह सागसं 
खटी मे वाईस सागर गौर सातवी मे तेतीस सागर भ्रमारा उक्छकृष्ट वायु ट । जो पहली पृथिवी मे उच्छ 
आयु है, बह समय अधिक दूसरौ मे जघन्य मयु है । इसी तरह जो पहले पटल म उक्कृष्ठ भायु है सो 
दूसरे में समयाधिक जघन्य है । से ही सातवी पृथिवी त्क जानना चाहिय 1 निजगुद-मात्मनुमनब्‌ ख्प 
निक्वय रत्नत्रय से विलक्षण जो तीव्र मिध्यादशंन-ज्ञान-चारित है उनसे परिणत अदन्ती पचेन्दरियः 
सरट ( गोह आदि ), पक्षी, सपं, सिह मौर स्वी की क्रम से रत्नप्रमादि दः पुथिवियो तक जानक 
शक्ति ह ( असंनी पंचेन्दरिय प्रथम भूमि तक, सरट ( गोह ) दूसरी तक, पक्षी तीसरी तक, सव बीवी 
तक, सिह पाचवी तक तथा स्त्री का जीव छठी श्रूमि तक जा सकता है) भीर साती पृथिवीम 
कमेभूमि के उत्पन्न हृए मनुष्य ओर मगरमच्छ हीजा सक्ते रहै। विशेय--यदि कोर जीव निरन्तरं 
नरक मे जाता है तो प्रथम पृथिवीमे आठ नारः दूसरी मे सात बार, तीसरी मेष वारः, सीधी मे पाच 
बार, पाची मे चार वार,छ्टीमे तीन बार मौरसाठवीमेदो बर्ही जा सक्ता £ । कितु सातवे 
नर्क से अये हए जीव फिर भी एक वार उसी याअन्यकि्षीनरकम जाते ई, एेसा नियम दह! नस्क 
से जयि हृए जीव बलदेव, नारायणः प्रतिना रायण मौर चक्रवती नामक शलाका पुदष १ 1 
श्रये नरक के भये हुये तीव्रः पाचन से माये हुये चर्म शरीरी, चटे से भये दूये मार्वचिवी मुनि 
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इदानी नारकदु डानि कथ्यन्ते ! त्था -विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्म- 
तत्वसम्यक्श्चद्धानजानानुष्ठानभावनं त्यन्चनिविकारपरमानन्दैकलक्षरुः सुलामूृतरसास्वादरहि- 
ते पञ्चेच्छियविपयसुखास्वादलम्परैमिथ्यादृषटिजीवेयंदुपाजित नरकायुनं रकगत्यादिपापकमं 
तदृदयेन नरे समुत्पद्य पृथिवीचतुष्ये ती्रोप्णदु ख, पञ्चम्या पुनर्परितन-त्रिभागे तीत्रो- 
प॒द खमथोमागे तीत्र-शीत-दु खं, पष्टीसप्तम्योरतिगीतोत्पन्नदु-खमनुभवन्ति 1 तथैव छेद- 
नभेदनक्रकचविदारणयवत्रपौडनग्रूलारोहणादिशीव्रदु ख सहंते तथाचोक्तं-“भच्छिरिमीलण- 
मेत्त ग॒त्थि चहुं दर खमेव भणुवद्ध । णिरये णोरयियाण अहौणिस पञ्चमाखासं ॥ १ ॥"* 
प्रथमपृथिवीत्रयपर्यतमसुरोदीरित चेति । एवं ज्ञात्वा, नारकदु खविनाार्थं भेदामेदरत्न- 
त्रयभावनां कर्तव्या । सक्षेपेणाधोलोकव्याख्यान नातव्यम्‌ । ` । 

अत पर ति्ंक्‌लोक कथ्यते--जम्बुद्रीपादिशुमनामानो द्वीपा लवणो उदिशुभ- 
नामान समुद्राश्च द्विगुणद्धिगुख विस्तारेण पूर्व पूर्वं परिवेष्ट्य वृत्ताकार स्वयम्भुरमरप- 
येन्तास्तिर्यग्‌ विस्तारेण विस्तीणस्तिष्ठन्ति यनस्तेन कारणेन तिययंग्‌ लोको भण्यते, मध्य- 





ओर सातवे से आये हए श्रावक नही होते । ` तो क्या होतेह? “नरकसे मधे हुए जीवं, कर्मभूमिं 
भ सनी, पर्याप्त तथा शर्भज मनुष्य या त्िर्यच होते है 1 सातवे नरक से आये हये तिर्यच ही होते 
ट्‌ 1१1 - 
॥ भव नारकियो के दुख का कथन करते ह1 यथा-विञुदध्ञान, दननस्वभाव निज शुद्ध 
परमान्मि तत्व के सम्यकंश्चद्धान-जान-जाचरण कौ भावना से समूत्पन्न निविकार-परम-आनन्दमय 
सुलस्पी भमृन के आस्वाद से रहित गौर पाच इन्द्रियो के विषय मुखास्वाद मे लम्पट, ये मिथ्यादृष्टि 
जीवोनेजो नरक आगु तथा नरक गति आदि पायकमं उपार्जन किया हँ, उस उदय से वे नरकमे 
उत्पन्न दोतते है । वहा पहले की चार पृथिवियो मे तीत्र गर्मीकादुख मौर पांचवी पृथिवी के ऊपरी 
तीन चौयाई मागमे तीव्र उष्एताकादख ओौर नीचे के चौथाई मागमे तीव्र गीतकादुखतथाच्टी 
ओर सातवी पृथिवी से अत्यन्त गीतके दुख का अनुभवे करते 1 उसी प्रकार छेदने, भेदने, करोती 
सेचीरने, घानी मे पेरे मौर शयूली पर चटाने आदिरूप तीत्र दु ख सहन करते है । नो ही कहा हे कि 
“नरक मे रात--दिन दुल-ल्प अग्नि मे पकते हुए नारकी जीवो को नेत्रो के टिमकार गात्रभी सुख 
नही टै' दि्तु सदा दुव दही लगा रहता है! १1' पहली तीन पृथिवियो तक, असुरकरुमार दवो द्यारा 
उत्पन्न क्वि हए दुख कोभी सहतेह्‌। एेसा जान कर, नरक--सम्बन्धी दुख के नाच के लिये भेद 
तया अभेद त्प रलनत्रय की भावना करनी चाहिये । इम प्रकार सन्ने से अधोलोक का व्याख्यान जानना 
चाहिय । 

(4 इसके अनन्तर तिर्यग्‌ लोक का वर्णंन करते है । भपने दूने--दरने विस्तार से पूर्व-ूवं द्वीप को 
समुद्र भौर समुद्र को ठीप चस क्रमसे वेद करके, गोल वाकार वाते जब द्वीप मादि शुभ नामो वाले 
टरीप बौर लचशणोदधि भादि जुभनामो वानि समुद, स्वयमूरमर समुद्र तक तिथंग्‌ विस्ताद से फते ह 
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लोकाञ्च । तद्यथा--तेषु साद तरतीयोद्धारसागरोपमसोमच्छेदप्रमितैष्वसख्यातदरीपसमुद् पु 
मध्ये जन्बरद्रीपस्तिप्ठति । स च जन्बवृक्षोपलक्षितो मध्यभागस्थितमेरपवंतसहितो वृत्ताका- 
रलश्नयोजनभ्रमाणस्तदद्धिगुएविष्कम्भेण योजनलमद्वयप्रमारोन वृत्ताकारेण वहिभिगि लव- 
समुद्र ण ॒वेषटिति । सोऽपि लवरासमूद्रस्तदूद्विगुणविस्तारेण योजनलक्षचतुष्टयप्रमाणेन 
वृत्ताकारे वदहिभगि घातकीखण्डद्वीपेन वेष्टित । सोऽपि वातकीखण्डद्वीपस्तददविगुणविस्ता- 
रेण योजनष्टलक्षपरमाोन वृत्ताकारेण वहिभगि कालोदकसमुद्रेण वेष्टित । सोऽपि कालो- 
दकसमुदरस्तद्िगुणविस्तारेण षोडशयोजनलक्षप्रमाणेन वृत्ताकारेण वहिमगि पुप्करद्रीपेन 
वेष्टित 1 इत्यादिद्विगुदिगुण विष्कम्भ स्वयम्भूरमणद्वीपस्वयम्भूरमणससुद्रप्यन्तो नातच्य. । 
यथा जम्बर्रीपलवरसमुद्रविष्कम्भद्रयसमुदयाद्योजनलक्षत्रयप्रमितात्सकावाद्रातकीखण्ड एक- 
लक्षेण धिकस्त्थवासख्येयद्वीपसमुद्रविष्कम्भेभ्य स्वयम्भूरमणसमुद्रविष्कम्भ एकलक्षेगाधिको 
` ज्ञातव्य 1 एवमूक्तलक्षणेष्वसंख्येयदुवीपसमदर षु व्यन्तरदेवाना पर्वताय परिगता आवासा , 
अधोभरभागगत्तानि भवनानि तथैव दवीपसमुद्रादिगतानि पुराणि च, प्रमागमोक्तभिन्नलक्ष- 
णानि ! तथव खरभागपद्धमागस्थित्तप्रतरासचख्येयभाग प्रभमाणासंख्येयव्यन्तरदेवावासा , तथ॑व 





ह! इस कारण सको तिर्यग्‌ लोकया मध्य लोक भी कहते है । वह्‌ इस प्रकार है-साडे तीन उद्धार 
सागरं प्रमाण लोमो (बालो) के टुकडो के वरावर जो असख्यात द्वीप समुद्र है, उनके वीच मे जब द्वीप हँ 
वह्‌ जन्रू (जामन) के वृक्ष से चिन्हिति तथा मध्य मागमे स्थित सुमेर पर्वत से सहित है, गीलाकार एक 
लाख योजन लम्बा चौडा है । वाह्य भाग अपने से दूने विस्तार वाले दो लाख योजन प्रमाण गोलाकार 
लवण समुद्रसे वेषटिति वेढा हुमा ) है! वह लवण-समूद्र भी बाह्य भाग मे अपने से दूने विस्तार वाते 
चार लाख योजन प्रमाण गोलाकार घातकी खण्डद्रीपसे वेष्टित है । वह्‌ धातकी खण्ड दीप्भी वाह्य 
भाग मे अपने से दूने विस्तार वाले आठ लाख योजन प्रमा गोलाकार कालोदकं समुद्र से वेष्टित ह 1 
बह कालोदक समुद्र भी बाह्य भाग मे भपने से दूने विस्तार वाले मोलह योजन प्रमाण गोलाकार पुष्कर 
टीपसे वेष्टित है। इस भ्रकार यह दूना ˆ विस्तार स्वयभरस्मण दीप तथा स्व्भूरमण समुद्र तक 
जानना चाहिये । जैसे जब द्वीप एक लाख योजन मौर लवण समूद्र दो लाख योजन चौडा है, इन दोनो 
का समुदाय तीन लाल योजन है, उससे एक लाख योजन अधिक अर्यात्‌ चार लाख योजन घातकी 
खण्ड है 1 इसी प्रकार असस्यात द्वीप समुद्रो का जो विष्कभ है उसे एक लाख योजन अधिकं स्वयभू- 
रमण समुद्र का विष्कम्भ जानना चाहिये 1 एेसे पूव. क्त लक्षण के धारकं अमख्यात हप समुद्रो मे पर्वत 
आदि के ऊपर्‌ व्यन्तर देवो के आवास, नौचे कौ पृथिवी के भाग मे भवन, ओर दीम तया समुद्र गादि 
मे पुर है । इन आवास, भवन तथा पुरो के पर्मागमानुस्ारये भिन्नं \ लक्षण । इसी प्रकार रलप्रमा 
भूमि के खरभाग ओर पद्धुः भाग मे स्थित प्रत्तरके अ्तस्यातव भाग प्रमाणा ग्यतर् देवो के भावासु 
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द्वासप्ततिलक्षाधिककोटिसप्तप्रमितभवनवासिदेवसंबन्धिभवनानि अङ्त्रिमजिनचंत्यालयसहि- 
तानि भवन्ति 1 एवमतिसक्षेपेण तिर्यग्लोको व्याख्यातः ! 

अथ तिर्यग्लोकमध्यस्थित्तो मनुष्यलोको व्याख्यायते--तन्मध्यस्थित-जम्ुद्वीपे 
सप्तकनेत्राशि भण्यन्ते । दक्षिणदिग्विभागादारमभ्य भरतहैमवतहरिविदेहरम्यक हैरण्यवतराव- 
तसंज्ञानि समप्तक्ष तराणि भवन्ति) क्षत्राणि कोऽर्थः ? वर्षा वंशदेशा जनपदा इत्यर्थः । 
तेषा क्ष बाणा विभागकारका. पट्‌ कुलपर्वता कथ्यन्ते-दक्षिणदिग्भागमादीकृत्य हिमवन्म- 
हाहिमवच्निपधनीलरुविमिनिखरिषन्ना भरतादिसप्तघर च्राणामन्तरेषु पुवपिरायता. षट्‌ कुल- 
पर्वता. भवन्ति । पवता इति कोऽथं । व्षवरपवंताः सीमापर्व॑ता इत्यर्थ; । तेषां पर्व ¶ना- 
मुपरि कमेण छदा कथ्यन्ते । प्यमहापद्मतिभिन्छकेगरिमहापुण्डरीकपुण्डरीकसन्ञा अकरत्निमा 
पट्‌ हदा भवन्ति । हृदा इति कोऽयं. ? सरोवराणीत्यर्थः । तेभ्य प्रद्मादिषडहवदेभ्यः सका- 
भादागमकथितक्रमेण निगंता याश्वतुदंशमहानद्यस्ताः कथ्यन्ते । तथाहि--हिमवत्पर्वतस्थप- 
दनाममहाह्वदादरधक्रोश्ावगाहक्रोश्ाधिकषट्योजनः१ प्रमारविस्तारपू्व॑तोरणद्वारेग निर्गत्य 
तत्पवंतस्येवोपरि पूर्वंदिग्विभागेन योजनरतपञ्चकम्‌ गच्छति ततो गङ्ख्ुटसमीपे दक्षिणेन 


~~~ ~~~ --~-~ ~~ ~ 





न 0 
ध 


( भवन } तथा सात करोड वहत्तर लाख भवनवासी देवो के भवन अङ्त्रिम चैत्यालयो सहित है । इस 
प्रकार अत्यरत सक्षेप सं मध्यलोक का व्याख्यान किया । 

अव तिर्यग्‌ लोक के वीच मे स्थित मनुष्य लोक का व्याख्यान करते 
वीच मे स्थित जम्ब द्वीप मे साततक्षे्रहै। दक्षिण दिलासे आरम्भ होकर भरत 
रम्यक, दैरण्यवत भौर एरावत नामक सात क्षेत्र ह । क्षेत्र का क्या अथं है ? यहा क्षेत्र शब्द से वषे, वरा 
देश ववा जनपद गयं का ग्रहण ह । उन क्षेत्रो का विभाग करने वाले छह कुलाचल है । दक्षिणदिशा 
की गोर से उनके नाम हिमवत्‌ १, महाहिमवतु २, निषध ३, नील ४, सक्मी ५ ओर शिखरी ६ है । पुवं- 
पच्चिम लम्बे ये पर्व॑त उन भरत आदि सप्तकषेत्रो के वीचमेरहै। पव॑तकाक्या अर्थं है ? पव॑त का अथं 
वर्वर परवत भयवा सीमा पवेत है । उन परवतो के उपर हदो का क्रम से कथन करते है । पय १, महा- 
पदम २, तिगिच्य ३, केसरी ४, महापुण्डरोक ५ भौर पुण्डरीक ६ये अडत्रिम च. हृद है हृद का क्या अथं - 
दै द का अथं सरोवर है। उन पद्म आदि हृरोसे आगममे कटे कमानुसार जो चौदह महा नदिया 
निकली हे उनका वरणंन करते है । तथा-हिमवत्‌ पवेत पर स्थित पद्म नामक महा हद के पूर्वतोरण ह्वार 
से, अवं कोम प्रमाण गहरी भौर एक कोस भधिक छ योजन प्रमाणा चौडी गङ्का नदी निकलकर, उसी 
हिमवत्‌ पर्वत के ऊपर पूवं दिशा मे पाच सौ योजन तके जाती है, फिर वहा से गद्धाक्कृट के पास दक्षि 
दिधाक्रो मुडकर, भूमिमे स्थित कुण्ड मे गिरती है, वहा से दक्षिण द्वार ते निकेलकर, भरत क्षे के 
मध्य भाग मे स्थित तथा जपनी लम्बाई से पू परिचिम समुद्र को दू 


ने वाले विजयाद्ध पर्वत की गुफा , 
१--क्रषर्पाधिक षट योजन' इति पाठान्तर । र 


है 1 उस मनुष्य लोक के 
› हैमवत, हरि, विदेह, 


प. 
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व्यावृत्य भमिस्थकुण्डे पत्ति तस्माद्‌ दधिणद्वारेण निर्गत्य भरत ्रमध्यभागस्वितध्य 
दीषंत्वेन पूवपिरममुद्रस्प्थिनौ विजयाद्ध॑स्य गृहद्वारेगण निर्गन्य, तन आर्यवण्डाद्भागे 
पूर्वेण व्यावृत्य प्रथमावगाहापेक्षया दगगुगोन गब्युतिपच्चकावगरेन नयैव प्रथमविग्कम्भा- 
पक्षया दश्चगुरोन योजनाद्धं सदहितक्विविपषटियोजनप्रमाणविस्तारेण च पूर्वनमुदर प्रविष्ट 
गङ्गा \ तथा गद्धावत्सिन्धुरपि तस्मादेव हिमवत्पर्वतस्थपद्रह्गदपर्वनस्थैद्ोपरि पष्चिम- 
दूवारेण निर्गत्य पचादृक्षिणदिग्विभागेनागत्य विजयादधं गुहाद्वाग्ख निर्गयार्यग््डाद्र- 
भागे पर्चिमेन व्याव्रृत्य पदिचमसमुद्रो प्रविष्टे्ति। एव दक्षिरादिग्विमागसमागतगद्रुमि- 
नधुभ्या पूर्वापरायतेन विजयाद्धं पर्वतेन च पट्खण्डीकृत भरतम्‌ । 

अथ महाहिमवत्पवंतस्थमहापग्मह्ृदादृक्षिणदिग्विभागेन दैमचतक्षे चमध्ये समागत्य 
तत्रस्थनाभिगिरिपवंतं योजनाद्ध नास्पृशन्ती तस्येचायं प्रदधिर दत्वा गेहित्पूवंममुतरम 
गता । तथव हिमवत्पर्वतस्थितपद हृदादुत्तरेणागत्य तमेव नाभिगिरि योजनार्षेनास्पृगन्ती 
तस्येवाद्धं प्रदक्षिणं कृत्वा रोहितास्या पच्चिमसमूद्र॒ गता । इति रोदिद्रोदितास्यामन नदी- 
द्वन्द्वं हैमवतसज्ञजघन्यभोगभूमिक्षे त्रे ज्ञातव्यम्‌ । अथ निषवपरवंनस्थिततिगिञ्छनामहदा- 
दक्षिरोनागत्य नाभिगिरिपर्व॑तं योजनाना स्पृन्ती तस्येवारधप्रदक्षि इत्वा हरिपपर्वसमु- 
द्रम्‌ गता । तथैव महाहिमवत्पर्वतस्थमहापग्मनामह्लदादुत्त रदिग्विभागेनागत्य तमेव नाभि- 





कैदार से निकलकर, आर्य॑खंड के अधं भाग मे पूवे को धूमकर पटली गहराई कौ अपेक्षा दस्षगुणी 
थतु ५ कोस गहराई ओर इसी प्रकार पहली चौडाई से दमगुणी अर्यात्‌ साडे वासठ योजन चीडी 
ग्धा नदी पूवं समुद्र मे प्रवेश करती है! इस गद्खाकी भाति सिघु नामके महानदी भी उमी हिमवत्‌ 
पवत पर विद्यमान पद्म हृद के पदिवम द्रार से निकेलकर पर्वत पर ही गमन करके फिर दक्षिण दिगा 
को माकर विजयाद्धं की गुफा के द्वार के निकलकर आ्येखड के अवंभाग मे पर्िचिम को मुडकर भन्विम 
समुद्र भँ प्रवेश करती है । इस प्रकार दक्षिण दिशा को आई हुई गगा गौर मिध दो नदियो से भौर पूर्वं 
पश्चिम लम्बे विजयाद्धं पव॑त सेभरत क्षेत्र छ खंड वाला किया गया अर्थात्‌ भरतकेष्ट हौ 
जाते है। ह । 

महा हिमवत्‌ पर्व॑त पर स्थित महा पद्मं नामक हद के दक्षिण दिशाकीमौरसे हैमवव्‌ क्षेत्र 
के मध्यमे आकर, वहा पर स्थित नाभिभिरि पवेत को आधा योजनसेन दती हुई । पर्वत से यावा 
योजन दुर रहकर ), उसी पर्व॑त की घी अदक्षिणा करती हई रोहितनामा नदी पूरव समुद्र को मः 
है 1 इसी प्रकार रोहिताम्या नदी हिमवत्‌ पवेत के पद्म हृद से उत्तर को आकर, उमी  नानिगिरि सं 
आघा योजनं दूर रहती हुई, उसी पव॑त कौ आधी प्रदक्षिणा करके परिवम्‌ स्मुद्रमे ग़टै। एने रहि 
बौर रोहितास्या नामक दो नदिया हैमवत नामक भघन्य मोग भूमिके प्षेवमे जाननी चाहिए । इरित 
नदी निषध पवंत क ति्गि हद से दक्षिण को आकर नामिगिरि पव॑त मे जाधे योजन दूर रहकर उसी 
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गिरि योजनधेनास्पृश्न्ती तस्यैवाधंप्रदक्षिण कत्वा हरिकान्तानामनदी परिचमससुद्रम्‌ 
गता । इति हरिद्धरिकातासन्ञं नदीद्त्रय हरिसज्ञमध्यमभोगभूमिक्षे त्रे विज्ञेयम्‌ \ अथ नील- 
पर्वतस्थितकेसरिनामहदाहधिरोनागत्योत्त रकुरसंजोत्छृष्टमोगभूमिक्षे् मध्येन गत्वा मेस्स- 
मीपे गजदन्तपरवंतं भित्वा च प्रदक्षिसोन योजनार्थेन मेरु विहाय पूवंभद्रशालवनस्य मध्येन 
ू्वत्रिदेहस्य च मध्येन ओीतानामनदी पूरवसमुद्रः गता । तथैव निषधपर्वतस्थिततिगिच्छ- 
हछवादुत्त रदिग्िमागेनागत्य देवकुरसनोत्तमभोगभूमिकषे्रमध्येन गत्वा मेरसमीपे गजदन्त- 
पर्तत भित्वा च प्रदक्षिरोन योजनार्धेन मेर विहाय पर्चिमभद्रक्लालवनस्य मध्येन पर्चि- 
मचिदेहस्य च मध्येन भीतोदा पल्चिमसमुद्र गता ! एन रीतारीतोदासनज्ञ नदीद्रय विदे- 
हाभिधाने कर्मभूमिक्षेत्रे ज्ञातव्यम्‌ । यत्पूर्नं॑ग द्धासिन्धुनदीद्रयस्य विस्तारावगाहपरमाण 
भरितं तदेव क्षेत्रे क्षत्रे न रीयुगलं प्रति विदेहपयंन्तं द्विगुण द्विगुण ज्ञातव्यम्‌ । जय गन्गा 
चतुर्दशसहल्रपरिवारनदीसहिता, सिन्धुरपि त था, तद्द्विगुखसस्यान रोदि्रोहित स्यादयम्‌, 
ततोऽपि द्विगुरसस्यानं हरिद्धरिकान्ताद्रयम्‌, तददविगख शीताशोतोदादयमिति । तथा 
पड्विक्षत्यधिकयोजनरत पञ्चकमेकोनविशति भागी-कतेकयोजनस्य भागषटूक च यदक्षि- 
ोन्तरेण कर्मभूमिसन भरत क्षेत्रस्य विष्कम्मप्रेमाण, तद्द्विगुणं हिमवत्पवंते, तस्मादुद्विगुण 








पवत्त की आधी प्रदक्षिणा करके पूवं समृद्रमे गईदहै। -सी तरह हरिकरान्ता नदी महा हिभवत्‌ पर्वत 
के महापद्म हृदसे उत्तर दिक्षाकी मोर आकर, उसी नाभिभिरिको भाषे योजन तरक न स्पती हुई 
अर्घं प्रदक्षिणा देकर, पदिचिम समुद्रमे गई है। एेसे हरित्‌ भौर हरिकान्ता नामक दो नदिया हरि नामके 
मध्य-भोग~मूमि क्षेत्रमे है। शत्ता नदी नील पवैतके केसरी हदते दक्षिण को आक्र, उत्तरकरुर 
नामक उक्छृष्ट भोगभूमि क्षेत्र > वीचमे होकर, मेर के पास आकर, गजदन्त पव॑त को मेनकर भौर 
मेख की प्रदक्षिणा से अधे योजन तक दूर रहकर, पूवं भद्रगालवन ओौर पूवं विदेह ॐ मध्य मे होकर, 
पूवं समृद्रको गई है) इसी प्रकार शीतोदा चदी निषेव पवेत से तिणि हृद से उत्तर को आक्र, देव 
करु नामक उत्तम भोगभूमि क्षेत्र के वीचमेसे जाकर, मेरु के पास गजदन्त पर्वत को मेद कर भौर्‌ 
मेर की प्रदक्षिणा से आधे योजन इर रह्‌ कर, परिचम भद्रभालवन के मौर पञ्चिम विदेह के मध्यमे 
गमन करके, परिचिम समुद्र को गई है । एेसे गीता ओौर सीतोदा नामक नदियो का युगल विदेह नामक 
कर्मभूमि के क्षेत्र मे जानना चाहिये । जो विस्तार ओौर अवगाह्‌ का प्रमागा पहले गंगा-सि धू नदयो का 
कहौ हे, उससे दना दूता विस्तार आदि, प्रत्येक क्षेत्र मे, नव्यो के युगलो का विदेहं तक्र जानना चाहिये 
ग्धा चौदह हजार परिवार की नदियो सहित है । इसी प्रकार सिधु मी चौदह्‌ हजार नदियो कौ धारकं 
ै { इनसे दूनी परिवार नदियो कौ चारक रोदितत व रोहिताम्था > । हरित-हरिकान्ता का इससे भी 
ना क क दोनो नदियो का इससे मी अधिक परिवार है। दक्षिणा से उत्तर को 

न तथा एक योजन के उन्नोस भागो मे से ६ माग प्रमाण कर्मभूमि भरत क्षेत्र 
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हैमवतक्षं त्र, इत्यादि द्विगु द्विगुण विदेदपर्थ॑न्त ज्ञातव्यम्‌ । तथा प्मह्वदो योजनसदहसा- 
यामस्तदद्ध विष्कम्भो दशयोजनावगाहो योजनैकम्रमाणपदूमविकम्भन्नम्मान्महापद्मे दिव- 
गुगास्तस्मादपि तिगिे द्विगुण इनि । 

अथ यथा भरते हिमवत्पवंताच्धिर्गतं गद्खासिन्ुद्य, तथोत्तरे कर्मभूमिसन्नैरावत- 
क्ष त्रे निखरिपवं तान्निर्ग॑त रक्तारक्तोदानदीटयन्‌ । यथा च टैमवतसने जघन्यभोगभूमिक्षेतर 
महाहिमवद्धिमवन्नामपर्वंतदयात््रमेण निर्गत रेदहित गेदहितास्यानदीदय, तथोत्तरे हरण्यव- 
तसनजघन्यभोगभूमिभ तरे निखरिरुकविमसन्ञपर्वतष्टयात््रमेण निर्गत सुवराक्रलार्प्यकृलानरी- 
द्वयम । तथैव यथा हरिस नध्यमभोगभूमिक्न त्रे निषवमहाहिमवन्न'मपवंतद्वयात्क्रमेण 
निगंत हरिदढरिकन्तानदीष्वय, तथोत्तरे रभ्यकसन मध्यमभोगभूमिक्षे त्रे सकिमनीलनामपवं- 
तद्वयात्करमेण निर्गत नारीनरकान्तानदीदूवयमिति विजयम्‌ । मुपमयुपमादिपदट्कालमवधि- 
वरमागमोक्तायुरुत्सेधादिसदहिता दनसागरोपमकोटिग्रमितावसपिणी तथोत्सपिष्ी च यथा 
भरते वत्तंते तथैव वते च !* अयन्तु विशेष , भरतं रावतम्लेच्छलण्डेपु विजयार्धनगेषु च 
चतुर्थकालसमयाद्यन्ततुल्यकालोऽस्ति नापर । किं वहुना, यथा खट्वाया एकभगे नते 
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का निष्कम्भ है। उसमे दूना हिभवत्पर्वत का, हिमवत्‌ पर्गत से दूना हैमवत क्षेत्र का, एसे दूना-दूना 
विष्कम्भ तिदह क्षेत्र-तक जानना चाहिये 1 पद्महद एक हजार योजन लम्बा, उससे माधा ( पाच सी 
योजन ( चौडा ओौर दस योजन गहरा दै, उसमे एक योजन का कमल है, उससे दूना महापग्र हद मे 
ओर उससे दूना तिगिकछछ हद मे जानना । 
जैसे भरत क्षेत्र मे हिभवत्‌ पर्मतसे ग्धा तथा सिषु ये दो नदिये निकलती है वने ही उत्तर 
दिलामे कर्मभूमि सश्चक एेरावत क्षेत्र मे शिखरी पर्मत से निकली हुई रक्ता तथा रक्तोदा नामक दो 
नविर्थे है । जये हैमवत नामक जघन्य भो,भमि कत्र मे महाहिमिवन्‌ गौर हिभवत्‌ नामक दो पर्नतोने 
क्रमज निकली हुई रोहित तथा रोहितास्या, ये दो नदिया है, इमी प्रकार उत्तर मे रैरण्धवत नामक 
जघन्य भोगभूमि मे, निखरी भौर सक्मी नामक परगतो मे क्रमश निकली हई सुवरक्रला तथा रुप्यकना 
ये दो नदिया ह । जिस तरह हरि नामक मध्यम मोगभूमि मे, निषध ओर महाह्िमिवन गर्तो से क्रमघ 
निकली इई हरित--इरिकान्ता, ये दो नदियां है, उसी तरद उत्तर मे रम्यक नामक मध्यम भोगभूमि 
क्षेमे स्क्मी ओर नील सजक दो पर्वतो से क्रम निकली हुई नारो -नरकान्ता दो नदिया जाननी 
चाहिये । सुपमसुपमा अदि छहो कालो सम्बन्धौ आयु तथा रीर की ऊचाई आदि परमागम मे कही 
गई है, उन सहित, दसकोटाकोटि सागर प्रमाण, अवसर्पिणो-उत्सपिणी काल भरत जसे ही एेरावत्‌ 
¡मे भी होते है । इतना - विशे ई, भरत- एेरावतत के म्तेच्छ खण्डो मे मौर विजयाद्ध पर्त मे चततुर्वं काल 
कीआदि तथा अस्त के समान काल वर्तता है, अन्य काल नही वततता । विशेष क्या के, जेमे खाटका 
एक भाग जान लेने पर उसका दूसरा भाग भी उसी प्रकार सम लिया जाता है, उसी तस््‌ जम्तूद्रीप 
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दविवतीयभागस्तयैव ज्ञायते तथैव जम्बरुदुवीपस्य क्षं ्परवंतनदीह्वदादीनां यदेव वक्षिरविभागे 
व्याख्यानं तदुत्तरेऽपि विनेयम्‌ । 

यथ देहूममस्वश्रलभूतमिथ्यात्वरागादिचिभावरहिते केवलज्ञानदरशनसुखाचयनन्तगण- 
सहने च निजयरमात्मदरव्ये यया सम्यम्द्नंननानचारित्रभावनया त्वा विगतदेहा देहर- 
हिता सन्तो मुनय प्राचूर्येण यत्र मोक्ष गच्छन्ति स विदेहो भण्यते । तस्य जम्बरद्रीपस्य 
मध्यवत्तिन. फिमपि विवरणं क्रियते । तद्यथा--नवनवतिसदहस्रयोजनोत्से एकसहलराव- 
गाह आदौ भूमितने दगयोजनसहखवृत्त विस्तार उपयु परि पुनरेकादश्षांशहानिक्रमेण हीय- 
सानत्वे सति मस्तके योजनसहस्रविस्तार आगमोक्ताकृत्निमचैत्यालयदेववनदेवावासाद्यागम- 
कथितानेकाष्च्यंसहितो विदेहे त्रमध्ये महामेरुनमि परवंतोस्ति । स॒ च गजो जातस्तस्मा- 
न्मेरुगजात्पकागादुत्तरमूखे दन्तदटयाकारेण यत्तिर्गत पवंतद्वयं तस्य गजदन्तद्रयसज्ञेति, तथो- 
त्तरे भागे नीलपर्वते लग्न तिष्ठति । तयोर्मध्ये यतुत्रिकोणाकारक्न जमूत्तमभोगभूमिरूपं 
तस्योत्तरकुम्सक्ना । तस्य च मध्ये मेरोरी्ानदिग्विभागे शीतानीलप्वंतयोर्म॑ध्ये प्ररमाग- 
मवणितानाद्यकृचिमपार्थिवो जम्तरुवृक्षस्तिष्ठति । तस्या एव हीताया उभयतटे यमकभिरिसंत्ं 
पर्वतदट + विनयम्‌ । तस्मात्पर्वतद्यादक्षिणमागे कियन्तमध्वानं गत्वा शीत नदीमध्ये अन्त 


0 


के क्षेत्र, नदी, पर्नत ओर छद भादि का जो दक्षिणा दिदा सम्बन्धी व्याख्यान है वही उत्तर दिशा 
सम्बन्धी जानना चाहिये । 

अव शरीरमे ममत्वके कारणभूत मिथ्यात्वे तथा राग आदि विभावोसे रहित भौर केवलज्ञान, केवल 
दर्शन, अनन्त मुख आदि अनन्त गुणो से सहित निज परमात्म द्रव्य मे सम्यग्दर्शन, ज्ञान गौर चारित्ररूप 
भावना करके, मुनिजन जहा मे विगतदेह्‌ अर्थात्‌ देहरदहित होकर अधिकता से मोक्ष प्राप्न करते दँ उसको 
विदेह १ हते ह । जम्बूद्टीप के मध्य मे ग्यत्त विदेहं क्षेत्रका कुं वरन करते हैँ । निण्याननै हजार योजन 
उचा, एक हजार योजनं गहरा भौर आदि मे मभूमितल पर दस हजार योजन गोल विस्तार वाला तथा 
ऊपर उपर भ्ारहगे भाग हानि क्रम से घटते घटते नखर पर एकं हजार योजन विस्तार का धारक 
उर वास्त्र मं कहे हुए भङ्ृत्रिम चैत्यालय, देववन तथा ठेवो के आवास आदि नाना प्रकार के आदचर्यो 
सहित एसा महामेरुनामक पर्गत विदेह क्षे के मध्य मे है, वही मानो गज ( हायी ) हा, डस मेरुरूप 
गजस उनरद्निामेदो दन्ताकेअकारसेजो दो पर्मत निकले है, उनका नाम 'दो-गजदन्तः है गौर 
वे दोनो उत्तर भागमे जो नील पर्मुत है उसमे सगे हृषु है । उन दोनो गजदन्त के मध्यमे जो निकोण 
आकागवाला उत्तम भोगभूमिरूप क्षेत्र है, उसका नाम "उत्तरकुरु" है भौर उसके मध्य मे मेरु की ईशान 
दिंडा मे शीता नदी ओर नील पर्गत्त के वीच मे परमागम~कयित अनादि--भङतिम तथा पृथ्वीकायिक 
जम्बू वृक्ष है। उसी सीता नदी के दोनो किनारो पर यमकमिरि नामन दो पर्त जानने चाहिये । उन 
दोनो यमकथिरि पर्मतौ से दक्षिण दिवा मे करु मागे चलने पर शीता नदी के वीच में कुकु जन्त- 
रालसेषद्म मादि पांच छदह1। उन रशो के दोनो पतवाड़ोमें से प्रत्येक पारथ्नमे लोकानुयोम के 
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राम्तरेण पञ्मादिहछदपञ्वकमस्ति । तेषा हदानामुभयपा््वेयो प्रत्येक मृवर्णरत्नमयङिन- 
गरहमण्डिता लोकानुयोगव्याख्यानेन दश्च दश सुवर्ण॑यवंता भवन्ति 1 तथैव निज्चयव्यवहार्‌- 
रत्नत्रयाराधकोत्तमपात्रपरमभक्तिदत्ताहारदानफलेनोलन्नाना तियंग्मनुप्वाखा स्वगुदधात्म- 
भावनोत्पन्ननिविकारसदानन्दकलभरसुखामृत रसास्वादविलक्षमास्य चक्रवत्तिभोगसुखादप्य- 
धिकस्य विविघपच्नेन्द्रियमोगसुखस्य प्रदायका ज्योतिश्टप्रदीपतूयं मोजनवस्वमाल्यमाजन- 
भ्रूषग्रागमदोत्पादकरसांगसंज्ञा दराप्रकारकत्पत्रक्षा भोगभूमिक्षं त्र व्याप्य तिष्टन्तीत्यादि- 
परमागमोक्तप्रकारेणानेकार्र्याणि ज्ञातव्यानि । तस्मदेव मेरुगजादक्षिणादिग्विभागेन 
गजदन्तद्यमध्ये देवकुरुसन्ञमूत्तमभोगभरूमिक्ष त्रमृत्त रकुरुवद्धिजेयम्‌ । 

तस्मादेव मेसपर्वत पूर्वस्या दिशि पूर्वापिरेण द्वाविदातिसहल्योजनविप्कम्म सवर 
दिकं भद्रश्ालवनमस्ति । तस्मासूरवटिगभागे करमभरुमिस ज्ञ पूवंविदेहोऽस्ति ! तत्र नीलकुल- 
पर्मतादृक्षिणभागे शीतानदया उत्तरभागे मेरो प्रदक्षिरोन यानि क्षेत्रारि निष्टन्ति तेषा 
विभागः कथ्यते । त थाहि--मेरो. पूरवंदिकश्षाभागे या पूर्वभद्रगालव्रनवेदिका तिष्ठति तस्या 
पूर्वदिग्भागे प्रथमं क्षेत्र भवति, तदनन्तरं दक्षिणोत्तरायतो वक्षारनामा पर्गतो मवति, 
त दनन्तरं क्षेत्र तिष्ठति, ततोऽप्यनन्तर विभद्खा नदी भवति, ततोऽपि क्षेत्र, तस्मादपि 





व्याख्यान के अनुसार, सुवणं तथा रत्ननिरमित जिनवचत्यालयो से भूषित दश दद सुवं पर्मत ह । दसी 
प्रक्रार नि्वय तथा व्यवहार रत्नत्रय कौ आराधना करने वाले उत्तम पात्रोको परम भक्तिसेदिये 
हए आहार-दान के फल से उत्पनन हए तिरयेच भौर मनुष्यो को, निज शुद्ध मात्म--मावना से उत्पन्न 
होने वाला निविकार सदा भानन्दरूप सुखामृत रस के आस्वाद से विलक्षण भौर चक्रवती के भोग सुखो 
से भी अधिक, नाना प्रकार के पचेन्दरिय सम्बन्वी मोग--सुखो के देनेबाले ज्योतिरद्ख, गृहाद्ध, दीपा्ध, 
 तूर्याङ्ग, भोजनाङ्ध, च्त्राङ्ग, माल्याज््‌, भाजनाङ्ग, भूषणाङ्ध तया राग एव मद को उत्सन्न करने 
बाले राद्ध नामक, से दस प्रकार के कल्पवृक्ष भोगभूमिया क्षेत्र मे स्थित है इत्याश परमागम- 
कथित प्रकौर से मनेक आह्वयं समने चाहिये । उसी मेरुगज से निकने हए दक्षिण दशाम जो दो 
गजदन्त" है उनके मध्य मे उत्तर कुर के समान देवकुर नामक उत्तम भोगभूमि का क्षेत्र जानना चाहिये । 
उसी मेर पर्वत से पूरं दिका मे, पूव-पर्विम वाईस हजार योजन विस्त।र वाला वेदी सहित 
अद्रशाल वन है । उससे पूवं दिका मे कर्मभूमि नामक ुर्वविदेह्‌ द। वहा नील नामके कुलाचल से दनिण॒ 
दिशा मे ओर कश्षीता नदी के उत्तरमे मेर की प्रदक्षिणा स्पसेजोक्षेत्र है, उनके विभागौ को कटे है । 
बह इस प्रकार है-मेर से पूवं दिशामे जो ूवभद्रसाल चनकी वेदिका हः उससे पूवं दिगा मे प्रथम 
के है, उसके परचात्‌ दक्षिण-उत्तर लम्बा वक्षार पक (= उस वाद क्षेत्र है, उसके भागे विभद्गा नदी 
ट, उसके आगे क्षेत्र है, उस मनन्तर वक्षार पचत है, फिर त फिर विभेगा नदी ई, उसके मनन्तर्‌ . 
छेन £, उसमे पश्ात्‌ वक्षार पवत है, उसके मागे क्षेत्र है, फिर विभगा नदी है गैर फिर क्षेत ड, उरे 
ध १ प ह 
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वक्षारपर्बतस्तिष्ठति, ततस्च क्षेत्र, ततोऽपि विभेद्धा नदी, तदनन्तर क्षत्र, तत. पर 
वक्षारपर्बतोऽस्ति, तदनन्तरं क्षेत्र , ततो विभङ्खा नदी, ततस्च क्षत्र, ततो वक्नारपर्मत- 
स्तत. क्षे त्र , ददनन्तर पूर्नास्मृद्रसमीपे यह्‌ वारण्यं तस्य वेदिका चेति नवमित्तिभिरष्टक्ष - 
त्राणि जातव्यानि । तेषा क्रमेण नामानि कथ्यन्ते , कच्छा १ सुकच्छा २ महाक्च्छा ३ 
कच्छावती ४ अआवर्ता ५ लाङद्खलावर्त्ता € पुष्कला ७ पृष्कलावती = चेति! इदानी 
क्षेत्रमध्यस्थितनगरीणा नामानि कथ्यन्ते । क्षेमा १ क्षेमपुरी २ रिष्टा ३' रिष्पुरी ४ खङ्खा 
५ मञ्छुपा € गौषधी ७ पृण्डरीकिणी ८ चेति । 

अत उर्ध्व चीताया दक्षिरविभागे निषधपर्गतादुत्तरविभगे यान्यष्टक्षेत्राणि तानि 
कथ्यन्ते । तद्यश्रा--पूर्वोक्ता या देवारण्यवेदिका त॒स्या पद्चिमयागे क्षेत्रमस्ति, तदनन्तर 
वक्षारपर्नतस्ततः पर क्षत्र, ततो विभद्खा नदी, ततश्च क्षेत्र, तस्माद्रक्षारपर्मतस्ततस्च 
क्षे त्र, ततो विभद्धा नदी, तत. क्षं चरः, ततो वक्षारपर्नति , तत क्षं त्र, ततो विभद्धानदी, 
तदनन्तर क्षेत्र, ततो वक्षारपर्नलस्तत्र क्षेत्र, ततो मेरुदिरभागे "पूवं भ द्ररालवनवेदिका भव- 
तीति नव्ित्तिमध्येौ क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि ! इदानी तेपा क्रमेर नामानि कथ्यन्ते-वच्छा 
९, सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७, मद्धला- ` 
वत्री = चेति । इदानी ठन्मध्यस्थितनगरीणा नामानि कथ्यन्ते--सुसीमा १, कुण्डला २, 
अपराजित्रा ३, प्रभाकरी ४, अद्धा ४, पद्मा ६ शुभा ७, रतनसंचया ८ चेत्रि, इति पूर्न- 
विदेह्षे त्रविभागव्याख्यान समापनम्‌ । ` 





घ्रागे फिर वक्षार पवेत ह, फिर क्षे है, तदनन्तर पूरं समुद्र के फास जो देवारण्य नामक बन है, उसकी 
वेदिका है । एेपरे नौ भिंत्तियो ( दीवारो ) से गाठ क्षत्र जानने चाहिये । कम से उनके.नाम ह--कच्छा 
१ सुकच्छा ९ महाकच्छा ३, कन्छावती ४, आवर्ता ४, लाङ्गलावर्ता ६, पष्कला ७ ओौर पुष्कलावती 
म । मवक्षे्ो के मध्यमे जो नगरिया है, उनके नाम कहते ह-क्षेमा १, ्मपुरी २, रिश ३, रिषपुरी . 
४, खडगा ५, मलपा ६, जौपधी ७ ओर पुण्डरीकणी ८ । | 

उसके ऊपर शीता नवी से वक्षिण भाग मे निघ परवत्‌ से उत्तर भागमेजो आठक्षे्रह 
उनको कहते है-पहले कही हुई जो देवारण्य की वेदी है उसके पर्चिम क्त्र है, तदनन्तर वक्षार पर्गत है, 
उसके आगे क्षेत्र है" फिर विभद्धा नदी हं, उसके वाद कषे्र है, फिर वक्षार पर्व॑त है, उसके आगे क्षेत्र है, 
तत्पश्चात्‌ चिभद्खा नदी है, फिर क्षेत्र है, पुन फिर पवत है वक्षार क्षेत्र है, पश्चात्‌ विभद्खा नदी है, ठद- 
नन्तर क्षेत्र ६, फिर व्र परमत है, फिर त्र है, उसके मागे मेर के पूरनं दिशा वाले पूर्मभद्रराल वन की 
बेदी है 1 पेते नौ भित्तियो के मध्य मे जाठ क्षेत्र जानने योग्य है 1 उन क्षेत्रो के नाम क्रम से कहते हैँ 
वच्छा १ सुबच्या २, महावच्छा ३, वच्छवती ४, रम्या ४, रम्यका ६, रमणीया ७ ओर मगलावती 
& 1 धद उन क्षेत्रो मे स्थित नगद के नाम कते है-सूुखीमा १, ह्रण्डला २, पराता ३, प्रभाश्री 
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अथ मेरो पशचिमदिग्मागे पूर्वापिरद्वाविगतिसिहल्रयोजनविप्कम्भो परिविमभद्रणान- 
चननन्तर पश्चिमविदेहुस्तिषठति । तत्र॒ निषधपवंतादुत्तरविभागे भीतोदानदयादक्षिणभागे 
यानि क्षे त्रारि तेषा विभाग उच्यते । तथाहि--मेरुदिगभागे या परिचिमभद्रगानवनवेदिका 
तिष्ठति तस्या. पर्विमभागे कषेत्र॒ भवतति, ततो दश्षिणोत्तरायतो वक्षारपरव॑तस्तिप्ठत्ति 
नदनन्तर क्षेत्र , ततो विभ ङ्गा नदी, ततस्च कोत्र , ततो वक्षारपवंतस्तत. पर क्षेत्र, तलो 
विमद्धा नदी, तत क्षेत्र, ततो वक्षारपवंतस्तत. क्षेत्र , तत॒ विभद्धा नदी, तत शेत्र, 
ततत वक्षारपवंतस्तत क्षेत्र › तदनन्तर पश्चिमसमुद्र समीपे यद्मूतारण्यवन तिष्ठति तस्य 
वेदिका चेति नवभित्तिषु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति ! तेषा नामानि कथ्यन्ते ! पद्मा ९, 
सुप्चा २, महापद्मा ३, पद्यकावती ४, शखा ५, नलिना ६, कुमुदा ७, सलिला ८ चेति । 
-तन्मध्यस्थितनगरीणा नामानि कथयन्ति--अन्वपुरी १, सिहपुरी २, महापुरी ३, विजया- 
पूरी ४, अर्जापुरी ५, बरिरजापुयै ६, अशोकापुरी ७, विशोकापुरी २ चेति । 

अत ऊर्ध्वं शीतोदाया उत्तरभागे नालकूलपवंतादक्षिएो भागे यानि क्षेत्राणि तिष्ठन्ति 
तेषा विभागमेद कथयति ¦ पूर्वंभरिता या भ्ूतारण्यवनवेदिका तस्या पूर्वभागे त्र 
मवति । त दनतर वक्षारपवंतस्तदनतर क्षेत्र ततो विभगा नदी, तत क्षेत्रः ततो वभार- 


[ 





४, अका ., पद्या६ शुमा ७ ओौर रतनसचय ८। इस प्रकार पूवं पिदेह क्षेत्र के विभागौ का व्याख्यान 
समाप्त हुजा । 
अव मेर पर्वत से परिचम दिला मे पूर्व-पर्चिम वाईस हजार योजन विस्तार वाला पदिचम 
भद्रशाल वन के बाद पदरिचम विदेह क्षेत्र है वहा निपघ पवंत सं उत्तर मे गौर सीतोदा नदी के दक्षिण 
मेजोक्षेत्र है, उनका विभाग कहते ई-मर का पाश्चम दिशाम जा परिवम भद्राल वन की वेदिका 
है, उसक परिचम भाग मे क्षेच है" उससे अगे दक्षिण उणर लम्बा वक्नार पक्त ह" तदेनन्तर क्षत्र फिर 
विभगा नदी है, उसके वाद क्षेत्र हे, उसस आग वक्षार पवत दे, तत्पश्चात क्षेत है, फिर विभगा नदी रै, 
फिर क्षेत्र हु, उसके आगे वक्षार पवत है, तत्पहचातु क्षेत्र ह" फिर विभा नदौ है, उसके भनन्तर भत्र 
है उस के पश्चातु वक्षार पर्बत है, फिर क्नेत्र हं उक्तकं भनत्तर परिचम समूद कं समीपमेजो भूतारण्य 
नापक वन है उसकी वेदिका है । ठेस नौ भित्तिया के मध्यमे आठ क्षेत्र हति हं , उनके नाम कहते ह -पद्मा 
, , सुपद्मा २ महापद्या ३› पद्मकावती ४, राला ५, नलिना ६, कुमुदा ७ ओर त।ललला ८! उनक्षेत्रा 
के मध्यमे स्थित नगरियो के नाम कहने हे--अञ्वपुरौ «८ सिदुर, २, महापुरी ३, विजयापुरी ४, 
अरजापुरो ५, विरजापुरी ६ अशोकपुरौ ७ भोर विश्चोकायुरो ८। 
जव शीतोदा क उत्तर मे गौर नील कुलाचल से दक्षिणमे जो क्षेत ह, उनके विभागन-धद का 
वणन करते है--पहले की इई जो भूतारप्य चन को वेदिका द उसके एदं पे क्षेव ६, उसे दाद वकाः 
+ १५ 


११८] वृहद्दरव्यसग्रह गरथिा ३४] 


पर्वत , ततश्च कोत्र , ततद्च विभंगां नदी, ततोऽपि षे, ततो वक्षारपर्व॑तस्तत शेर, 
नतो विभगा नदी, ततत. क्षेत्र , तरतश्च व्नारपर्व॑तस्तत क्षेत्र, ततो मेरुदिशाभागे परिच- 
मभद्रनालवननेद्िका चेति नवभित्तिषु मध्येश्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषा क्रमेण नामानि 
कथ्यन्ते-वप्रा १ सूवप्रा २ महावप्रा ३ वप्रकावती ४ गन्धा ५ सुगन्धा ६ गन्धिला ७ गन्ध- 
मालिनी = चेति । ठन्मध्यस्थितनगरीणा नामानि कथ्यन्ते । विजया १ वेजयंती २ जयती 
३ अपगजिता ४ चक्रपुरी ५ खड्‌गपुरी ६ भयोध्या ७ सचध्या ठ चेति । 

अथ यथा--भरतकषेत्रो गङद्धासिधुनदीद्रयेन विजया्धपवंतेन च म्लेच्छखण्डपचकमा- 
खण्ड चेति षट्‌ खण्डानि जातानि । तथैव तेषु द्वातरिरल्क्ेत्रेषु गद्धासिधुसमाननदीषयेन 
विजयार्थपवतेन च ्रत्येक पद्‌ खण्डानि ज्ञातव्यानि । अय तु विशेषः । एतेषु क्ष तरेषु सदेव 
चतुर्थकालादिसमानकाल. । उत्कषंण पू्वंकोटिजीवित, पचरतचापोत्सेधस्चेति विज्ञेयम्‌ । पूर्व- 
रमाण कथ्यते । “पुव्वस्स हु परिमाण सदरि खलु सदसदस्सकोडीमो । चप्पण्णं च सहस्सा 
वोधग्बा वासगरानाओ ॥ १ ॥ इति सक्षेपेण जम्तदरीपन्यास्यान समाम्‌ । 

तदनन्तर यथा सरवद्रीपेषु सवंसमुद्रोषु च टद्रीपसमुद्रमर्यादाका।रका योजनाष्टकोत्सेचा 
वच्रवेदिकास्ति तथा जम्बरदरीपेप्यस्तीति विज्ञेयम्‌ । यद्बहिभिगि योजनलक्षद्वयवयविष्केम्म 





॥॥ 


पर्वत, उसके अनंतर क्षेत्र, उसके वाद ।वभगा नदी, उसके पीर क्षेत्र, उसके प्रचात्‌ वक्षार पर्वत, उसके 
अनंतर पुन. क्षेत्र, इसके वाद पून विभगा नदी, उसके अनतर पुन. क्षेत्र, उसके पश््वातु वक्षार पवेत, 
उसके वाद क्षेत्र, तदनतर विभगा नदी, उसके अनंतर क्षेत्र, उसके पश्चात्‌ वक्षार पर्वत, उसके बादं 
छत्र है ! उसके भनतर मेर की { पदिचम ) दिशा मे स्थित परिचमभद्र-शाल वन कौ वेदिका है । एेसे 
नौ भित्तियोके वीचमं आरठक्षेत्र ह । उनके नास क्रमं से कहते है-वप्रा १, सूत्रा २, महावप्रा ३, वप्र 
काचती ४ गधा ५, सुगा ६, गधिला ७ गौर गंधमालिनी 5। उन क्षेत्रो के मध्य मे वर्तमान नगरियो 
के नाम करते है-विजया १, वैजयन्ती २, जयन्ती द, अपराजिता ४, चक्रपुरी ५ खडगपुरी ६, अयोध्या 
७ ओौर अवध्या ८। 9 

. अव जेस भरतक्षेत्र म गंगा जौर सधु इन दोनो नदियो से तथा विजयाघं पर्व॑त से पाच 
म्नेच्छ खंड गौर एक आयं खड एसे छ खड हए है, उसी तरह पूर्वोक्त वत्तीस विदेह क्षेत्रो मे गगा {धु 
समाने न॒दियो भौर. विजयां पवेत से प्रत्येक क्षे के छं खंड जानने चाहिये । इतना विधेप है कि 
इन सवक्षेत्रोमे सदा चौथे काल की आदि जंसा काल रहता है । उक्छृ्ता से कोटि प्रमाण भायुहै 
ओर पाच सौ घनुप प्रमाण शरीर का उत्सव है । पूवं का प्रमाण कहते है--“"पूवं का प्रमाण सत्तर 
लाख द्य्पन हजार कोडि वषं जानना चाहिये 1" देसे सक्ष प से जम्ब द्वीप का व्यार्यान समाप्त हुमा । 


जसे सव दीप मर समुद्रोमे द्वीप गोर समुद्र को मर्यादा ( सीमा) कृरने वाली जाद योजन उची . 


य्न की वेदिका (दीवार } है, जसी प्रकृरसेजंनरू ढोपमे भी रै, एेखा जानना चाहिये! उस चेदिका 


गाभा ३५ | दितीमोऽभिकार, ११५] 


ष आगमकथित्तषोड्शसहस्रयोजनजलौत्सेधायनेकाभ्चर्यसहितो लवग्रसमृद्रोऽस्ति । नस्मादपि 
वहिभगि योजनलक्षचतुष्टयवलयविष्कम्भो धातकीखण्डद्वीपोऽरि7 । त्त्र च दसिणभागे 
लवणोदधिकालोदधिसमुद्रदयवेदिकास्पर्गी दश्षिणोत्त रायाम सहत्रमोजनविष्कम्भ गतचतु- 
योत्सेय इष्वाकारनामपवंत अस्ति । तथोत्त रविभागेऽपि । नेन पर्वतदयेन खण्डीकृन पूर्वा 
परधातकीखण्डदय ज्ञातव्यम्‌ 1 तत्र पूर्वधातकीखण्डद्धीपमध्ये चतुरगीतिसह्रयोजनोत्नेय 
सहलयोजनावगाह्‌ श्ुल्लकमेरुरस्ति ! तथा पठ्चिमधातकीखण्डेऽपि । यथा जम्बरदीपमहा- 
मेरो भरतादिक्षेत्रहिमवदादिपर्वतग ज्गादिनदीपद्यादिह्दाना रक्षिणो्तरेण व्यास्यान करन 
तथान पूर्वधातकीलण्डमेरौ परचिमवातकीखण्डमेरौ च जातव्यन्‌ । अन एव जन्तद्रीपापे- 
क्षया सस्या प्रति द्विगुणानि भवन्ति भरतक्षेत्राणि, नच विस्तारायामावेक्षया । कुलप- 
वता पुनविस्तारपेक्षवयैव द्विगुा, नत्वायामं प्रति । तत्र धातकीष्वण्डद्वीपे यथा चक्रस्या- 
रास्तथाकारा कूलपवंता भवन्ति! यथा चाराणा विवराणि चद्राणि मध्यान्यभ्यन्तरे 
सङ्खीरणनि वहिभगि विस्तीरानि तथा कलेनाणि ज्ञातव्यानि । 

इत्थभरत धातकीखण्डदवीपमष्टलक्षयोजनवलयविष्कस्भ कालोदकसमुद्र परिवेष्टय 
तिष्ठति । तस्मादूवहिभगि योजनलक्ाष्टकं गत्वा पु-करषरद्वीपस्य अद्ध" वलयाकारेण 





‰। 


के बाहर दो लाख योजन चौडा गोलाकार शास्गोक्त सोलह हजार योजन जल की ऊंचाई आदिं मनेक 
आचर्यो सहित लवण समुद्र है, उमके वाहुर चार लाख योजन गोल विस्तार वाला घातकी खड द्वीप 
है । बहा पर दक्षिण भाग मे लवौदधि ओर कालोदधि इन दोनो समुद्रो की वेदिका को दूने वाला, 
दक्षिण-उन्तर लम्बा, एकं हजार योजन चिम्तार वाला तथा चार मौ योजन ऊंचा इदवाकारं नामक 
पर्वत है! इसी प्रकार उत्तर भाग मे भो एक इक्ष्वाकार पर्वत है । इन दोनो पर्वतो से विमाजित, पूर्व 
धातकी खड तथा पदिचम घातकी खडटेसे टो भाग जानने चाहिये । पूर्वं धातकी सड द्वीपकः मध्यमे 
चौरासी हजार योजन ऊचा गीर एक हजार णेजन गहरा छोटा मेर दै । उसी प्रकार पद्रिचम धाततकौ- 
खडमे भी एक छोटा मेरु दै! जमे जवूद्वीपके महभेर मे भरत मादि क्षत्र, हिमवत मादि पर्वत, गंगा 
आदि नदी भौर पदभ आदि ह्रदो का दक्षिणग व उत्तरं दिनाजो सम्बन्धी ग्याख्यानं कियाहै, वैसेही 
इस पूर्वं धातकी खड के मेरु गौर परिचिम घातकी खंडके मेर सम्बन्धी जानना चाहिये । इसी कारण घात- 
कीखड मे जबु दीप की अपेक्षा सख्या मे भरत क्षं त्र आदि दूने होते दै, परन्तु लम्बाई चौडाई की अपेक्षा 
से दुगुने नही है । कल पवेत तो विस्तार की. अपेक्षा ही दुगुने ई, आयाम ( लम्बाई } की वपेन्ना गुने 
ही है । उस ॒धातकीखड द्वीप मे, जसे चक्रके आरे होते है, वने आकार के धारक कुनाचल ह । जये 
वक्रकेआर्तोके चिद्र मन्दर की ओर तो सकीणं \ सुक्डे) होते मौर नाहुरको मोर विस्तीरं 
( फंले हए ) होते है, वैसा ही क्षेत्रो का आकार समभना चाहिये 1 

इस प्रकार जो धातकीखड द्वीप है उसको भाठ लाख योजन विस्तार वाला कानोदक समुद्र 


[1 


११६] वृहदद्ष्यसंग्र् - , गाथा ३६] 


चतुदिलाभागे मानुषोत्तरनामा प्वतस्तिष्ठति 1 तत्र पुष्करार्ेऽपि धातकीखंण्डद्वीपवदृक्षि- 


सोत्तरेरोक्ष्वाकारनामपर्वतदवय पूर्वापरेण क्षुल्लकमेरद्वय च ! तथैत्र॒ भरतादिक्षेत्रविभा- । 


गञ्च बोधव्य. 1 पर किन्तु जम्बूदवीपभगतादिसख्यपेक्षया भरतक्ष त्रादिदिवगुरात्व, न च 
धातकीखण्डापेश्षया \ कुलपर्वताना तु धाततकीखण्डकूलपवंत पेक्षया द्विगुणो विष्कम्भ 
अष्यामञ्च । उत्सेधप्रमाण पून दधिखभागे विजयार्धपवंते योजनानि पञ्चविशति", हिम- 
वरति पर्वते शतं महाहिमवति दिवशत, निषधे चतु गतं, तथोत्तरभागे च । मेरुसमीपगजद- 
स्तेषु शत पञ्चकं, नील निषध पार्ये गजदन्तानि योजन चतु शतानि । नदीसमीपे वक्षारेषु 
चाल्त्यनिपघनीलसमीपे चतु गत च । शेषपर्नताना च मेर त्यक्त्वा यदेव जम्बरदीपे भणित 
त देवार्थतरृतीयद्वीपेषु च विजयम्‌ । तथा नामानि च क्षेत्रपर्गतनदीदेशनग रादीनां तान्येव । 
तथैव क्रोगद्रयोत्सेधा पञ्चनतधनुविस्तारा पद्मरागरत्नमयी वनादीना वेदिका सर्गत्र समा- 
नेति । अत्रापि चक्राराक्रारवत्पर्भता आरविवरसस्थानानि क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । मानुषो- 
त्त रपर्वतादभ्यन्तरभाग एव मनुष्यास्तिष्ठन्ति, न च बहिमगि । तेषा च॒ जघन्यजीवितम- 
न्तमू हतंप्रमाणम्‌, उ त्कषर पल्यत्रय, मध्ये मध्यमविकल्पा बहवस्तथा तिरख्चां च । एवम- 





वेढे हृए है । उस कालोदकं समूद्र के बाहर आठ लाख योजन चलकर पृष्क्ररवरं द्वीप के अभ भागमे 
गोलाकार रूपमे चागो दियाभ्रो मे मानुपोत्तर ना-क पवेत 3 । उम पुष्करा द्वीप मे भी धानक्रीखड 
द्वीप के समान दक्षिण तथा उत्तर दिशामे रक्ष्वाकार दो पर्वत है, एवै-पर्चिम मेदोष्छोटे मेरु, इसी 
प्रकार ( धानकोखड के समान ) भरत आदि क्षेत्रो का विभाग जानना चाहिए । परन्तु जवर द्रीपके 
भरत आदि की अपेक्षा मे यहा पर सख्यामेदरने २ भरत आदि क्षेत्र दै, घातकीखंड की यपेभाये 
भरत आदि दूने नही है । कुल पर्व॑तो का विष्क्रम्म नथा भ्रायाम धरानकीखड के कुल परवतो की अवेश्ना 
से दुगुनादै। दक्षिणमे विजयां पव॑त की ऊचाई का प्राग पच्चीम योजन, हिणवन्‌ पर्वन की ऊचाई 
‡ ०० योजन, महाहिमवान्‌ पवंत की दो सौ योजन, निषध की चार सौ योजन प्रणगा  । तश्रा उत्तर 
भागमेमी इसी प्रकार उत्सेव प्रमाण दै मेरुकेसमीपमे गजदन्त की ऊंचाई पाच मौ गरोजन ड 
जीर नील निषध पर्वतोके पामनारयौ ग्रोजन ॐ) वरक्नार पर्वतो कीऊनाई नदी के निकट नधरा अन्त 
मे नील जौर निषध पर्व॑तोके पास चार मौ योजनै) मेरु को ल्नोडकर जेष पर्वतो ङी ऊंनाई जव 
ीपमे कही है सोही पुष्करद्धं तक द्ीणोमे जाननी चाहिये । तथा क्षत्र, पर्वत, नदी, देदा, नगर 


सादिकेनाम भीवेहीरहै, जोकिजबरुद्रीपमेर्हु। इयौ प्रकार दो कोश ऊवी, पाचमी धनु 


धं चौडी 
पद्मराग रत्नमयी जो बन कौ . आदि वेदिका है, वह सव द्वीपो मे समान है । इस पुष्कराधं दीप भी चक्र 
केआरोके गाकार समान पर्वत ओौर प्रारो केचिद्रो रे सपान क्षो र जानने चहिये । मानुपोत्तर पर्वत 


कं भीतरी भागमे ही मनुष्य निगस करते ह वाहरौ भाग मे नही 1 उन मनुष्ोक्रीज = 
मुं हृतं मौर उक्र आयु तीन पल्य के वरावर है । मध्य मे मध्यमविकल्प वहुतसे है । तियो कर जायु 


शा ३९ ] दितीयोऽधिकारः ११७] 


सस्येयद्वीपसमुद्रविस्ती तिर्यग्लोकमध्येऽ्वतृनीयद्रीपप्रमाण- संक्षेपेण मनुष्यलोको व्याच्यान । 


भय मानुपोत्त पर्वतसकालाद्वहिभिगि स्वयम्भूरमखद्वीपार्यं परिक्षिप्य योऽसौ नागे- 
न्नाम पर्वत स्तस्मात्पुर्गभागे ये सस्यातीता द्वीपनमृद्रास्तिप्ठन्ति तेपु यद्यपि "व्यन्तरा 
निरन्तरा" इति वचनाद्‌ व्यन्तरदेवावासास्तिष्ठन्ति तथापि पत्यप्रमाणायुपा तिरश्चा 
सम्बन्धिनी जघन्यभोगभूमिरिति जेयम । नगेनदरपर्गताद्वहिभगि स्वयम्भूरमणद्रीपायें समुद्र 
च पृनविदेहवत्सर्वदिव कर्मभूमिग्चतुथंकालस्च । पर किन्तु मनुप्या न सन्ति । एवमूक्तल- 
क्षणतिर्यग्लोकस्य तदभ्यन्तर मध्यभागवत्तिनो मनृुप्यलोकस्य च प्रतिपादनेन संक्षेपे मध्य- 
मलोकव्यास्यान समाप्तम्‌ । अथ मनप्यलोकं द्िहीनगतचतुष्टय ति यंग्लोके तु नन्दीऽवरकुण्ड- 
लरुचकामिधानद्रीपत्रयेषु क्रमे ए द्विपञ्चाशचतुष्टयचतुष्टयसख्याभ्चाकृत्रिमा स्वतन्त्रजिनग्रहा 
ज्ञातत्या । 


अत ऊर्ध्वं ज्योतिर्लोक कथ्यते । त दयथा--चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रारि प्रकीर्णतारका- 
व्चेति ज्योतिप्कदेवा पञ्चविधा भवन्ति । तेपा मध्येऽस्मादुभूमितलादुपरि नवत्यधिकसप- 
शत योजनान्याकाशे गत्वा तारकविमाना सन्ति, त तोऽपि योजनदशकं गत्वा सूर्यविमाना , 
तत परमशीतियोजननि गत्वा चन््रविमाना , ततोऽपि त्रं लोक्यसारकथितक्रमेण योजनच- 





५ 


भी मनुष्णे की आयु के समान दै । इस प्रकार असख्यात द्वीप समुद्रो से विस्तरित तिर्येग्नोक के मध्यमे 
ढाई द्वीप प्रमाऱ मनुष्य लोक का संक्षेप से व्याख्यान हुजा । 


अव मानुपोत्तर पवत से वाहरी भाग मे, स्वयभूरमण द्वीप के अर्वभाग को वेटकरं जो नागेन्द्र 
नाग्क णवत है, उस पव॑तकेपूर्वंभागमे जो असख्यात द्वीप समद्र है, उनमे श्यन्तर देव निरन्तर गते 
है इस वचनानुमार, यद्यपि व्यन्तर देवो के आवास है, तथापि एक पत्यप्रमाण अायुवाले तिर्यचौ कौ 
जघन्य भोगभूमि भी रै, ठेसा जानना नाहिये । नागेन्द्र पवन से वाहर ग्वयभूरमण॒ बाघे द्वीप भौर 
पर्णास्वयमुरमग्ण मंमद्र भे विदेह्क्षोत्र के समान, सदा ही कमेभूमि गौर चतुथं काल रहता है । परन्तु 
वहा पर मनुष्य नही है। इस प्रकार तिर्येग्‌ लोक के मध्यमे विद्यमान मनुष्य-लोक के निन्पण द्वारा 
मध्य लोक का व्याख्यान समाप्र हुमा । मनुष्य लोक मे तीन सौ अदरानवे ३६८ जीर तिर्यक्‌ लोक मे 
नन्दीदवर दीप, चुंण्डल द्वीप तथा स्वकं द्रीप इन तीन द्वीपो सम्वन्धी क्रमभ. वावन, चार, चार भक्रत्रिम 
म्वतच्र चैत्यालय जानने चाहिये । ( मध्यलोक मे सव अकृत्रिम चंत्यालय ध्र है ) । 
इसके पश्चात्‌ ज्योतिष्कलोक का वण॑न करते है । चन्दर, सूर्य, ग्रह" नक्षत्र, प्रकीर्णंकताय 
रसे ज्योतिष्क देव पाच प्रकार के होते है 1 उनमे से इस मध्य लोक की पृथ्वीतल से सात मौ नवते 
योजन उपर आकार मे तारो के विमान रहै, पारो सं दम योजन ऊपर सूर्यं के विमान है 1 उससे अस्सी 
, योजन ऊपर, चन्द्रमा के विमान है । उसके अनतर, वैलोक्यसार कथित क्रमानुर्तार, चार योनेन उपर 


११८ वृहद्द्रव्यसंग्रट- गाथा ३५] 


तष्टय गते अदिवन्यादिनक्षत्रविभाना › तत परं योजनचवुष्टयं गत्वा ब्रुधविमाना, तत॒ परं 
योजनत्रय गत्वा शुक्रविमाना , तत पर योजनत्रये गते वृहस्पतितिमाना , ततो योजनत्रया- 
नन्नर मद्धनविमाना., ननोऽपि योजनत्रयानन्तर शानंश्चरविमाना इति । तथा चोक्त 
' एऽदुत्तरयत्तसया दस सीदी चडदुगं तु तिचडकंक । तारारविससिरिक्खा बुहग्गवअ'गि- 
रारसणी ।॥ १ ॥” ते च ज्योतिष्कदेवा अर्धतत्रीयद्वीपेषु निरतर मेरो. प्रदक्षिणेन परिभ्रम- 
रागति कृर्वन्ति । तत्र घटिकाब्रहुरदिवसादिरूप स्थूलब्यवहारकाल. समयनिमिपादिसृक्ष्म- 
व्यवहारकालवत्‌ यच्प्यनादिनिधनेन समयघटिकादिविवक्षितविकल्परहितेन कालाणुद्रव्यरू- 
पेख निन्चयकालेनोपादानभृतेन जन्यते तथापि चन्द्रादित्यादिज्योिष्कदेवविमानगमनागमनेन 
कुम्भकारेण निमित्तभूतेन मृत्पिण्डोपादानजनितघट इव व्यज्यते प्रकटीक्रियते जायते तेन 
कारशेनोपचारेण ज्योतिष्कदेवक्रत इत्यभिधीयते । निष्चयकालस्तु तद्विमानगतिपरिणते- 
वहिरङ्धसहकारिकारण भवति कूम्भकारचक्रभ्रमणस्याधस्तनशिनावदिति । 
इदानीम्ं्रृतीयद्रीपेषु चन्द्रादित्यसख्या कथ्यते । तथाहि--जम्बृद्रीपे चन्दरहमयं सूर्य- 
हय च, लवणोदे चतुष्टय, धातकीखण्डद्रीपे द्वादश चन्द्रादित्यार्च, कालोदकसमुद्र दिचत्वा- 
रिग्न्द्रादित्याज्च, पृष्करार्घे दीपे द्रासप्षतिचन्द्रदित्या. चेति ! तत पर मरतं रावतस्थित- 





अद्रिवनी आदि नक्षत्रो के विमान है। उसके पश्चात्‌ चार योजन ऊपर बुध 7 त्रिमान है । उसके 
अनन्तर तीन योजन उपर शुक्र कं विमान है । वहा से तीन योजन ऊपर वृहग्पति के विमान हैँ । उसके 
पञ्चात्‌ तीन योजन पर मगल के विमानै) व्हासे भी तीन योजन के अन्तर परं श्लनैरचर के विमान 
है। मो दी कहा है-“सातत सौ नव्वे, दस, अस्सी, चार, चार तीन तीन, ओर तीन योजन ऊपर 
क्रमसे तारा, सूये, चन्द्र, नक्षत्र, वुध, शुक्र, ब्रहस्पति, मगल भौर शनैङ्चर के विमान है । १।बे 
ज्योतिष्क देव ढाई ीपमे मेरुकी प्रदक्षिणा देते हए सदा परिभ्रमण करते ह । समय निमिप आदि 
सूक्ष्म व्यव्हार काल कं समान घटिका प्रहर दिवस आदि स्थुल व्यवहार काल भी, समय-घटिका 
आदि विवक्षित भेदो से रहित तथा अनादिनिधन कालारुुद्रव्यमयी निच्चयकाल रूप उपादान से यद्यपि 
उत्यन्न होता है, तो भी, निमित्तभूत कुम्भकार के द्वारा उपादान रूप मृत्तिकापिड से घट प्रग होने की 
तरह, उन खाई दीपं मे चन्द्र सूयं भादि ज्योतिष्क देवो के विमानो के गगनागमन से यह व्यवहार काल 
प्रकट किया जात्ता है तथा जाना जाता है, इस कारण उपचार से श्यवहार काल ज्योतिष्क देवोका 
किया हुमा है' एसा कहा जाता है । कुम्भकार के चाक कं भ्रमण मे वहिरग सहकारी कारण नीचे की 
कीली के समान, निभ्चय काल तो, उन ज्योतिष्क देवो के विमानो के गमन रूफ परिणमन मे विरम 
सहकारी कारण होता है । 

. अव्र ढाई द्वीपोमे जो चन्दर ओर मूर्यं ह, उनक्रौ संख्या वत्तलाते ईँ । वह इस प्रकार है-जंवर 
दरीषमेदो चन्रमा मौर दो सूयं है, लवणोदक समुद्र मे चार चन्द्रमा भौर चार सूयं है, घातकीखड द्वीप 


[, 
1 
॥ 


गथा १९ दितीयोऽदिकार, ११६) 


जम्बरदीपचन्द्रसूर्ययो किमपि विवरण क्रियते । त्यथा--जम्बरूदीपाभ्यन्तरे योजनानामनी- 
व्रिशत वदहिभगि लवणसमुद्रसम्बन्धे विजदधिकशतत्रयमिति समुदायेन दगोत्तरयोजनरातप- 
ञ्चक्‌ चारक्षेत्रं भण्यते, ततु चन्द्रादित्ययोरेकमेव । तत्र भरतेन ( सह } वहिभगि तसिमि- 
स्चारक्षतरः सूरस्य चतुरशीतिरतसख्या मार्गा भवन्ति, चन्द्रस्य पञ्चदलैव । तत्र जम्तरटीपा- 
भ्यन्तरे ककंटसक्रान्तिदिने दक्षिणायन प्रारम्भे निपधपवंततस्योपरि प्रश्रममागे मूर्यं ॒प्रथमोदयं 
करोति । यत्र सू्ंविमानस्थ निर्दोष परमात्मनो जिनेञ्वरस्यक्रुत्रिम जिनविम्वम्‌ प्रत्य्ेण 
दृष्ट्रा अयोध्यानगरीस्थितो निर्मलसम्यक्त्वानुरागेण भरतचक्री पुष्पाञ्नलिमृत्सिप्याध्यं ददा- 
तीति । तन्मागंस्थितभरतक्षेत्रादित्ययं रावतादित्येन सह॒ तथापि चन्द्रस्यान्यचद्रेरा सह 
यदन्तर भवति तद्िशेषेणागमतो ज्ञातव्यम्‌ । 

अथ “सदभिस भरणी अदा सादी असलेस्स जेद्ुमवर वरा । रोहिरि विसाह पुर. 
व्वसु तिउत्तरा मज्भिमा सेसा ॥ १ ॥*“ इति गाथाकथितक्रमेण यानि जघन्योक्ृष्टुमध्यम- 
नक्षत्राणि तेषु मध्ये कस्मिन्नक्षकरे कियन्ति दिनान्यादित्यस्तिष्ठतीति । "“इ'दुरवीदो रिक्ला 
सत्तद्वं पच गगणखंडहिया 1 अहियहिर्दारक्छखडा रिक्खे इ दुरवीमत्यणमृहुत्ता ॥ १ 1” 





मे वारह चन्द्रमा ओर वार्ह सूयं है, कालोदक समुद्र मे ४२ चन्द्रमा मौर ५२ सूयं है तया पुष्कारा्ष 
दवीप मे ७२ चन्द्रमा ओर वहत्तर ही सूयं है । 
इसके अनंतर भरत ओौर एेरावप मे स्थित जंवूदरीप के चन्द्र-सूथं का कुद थोडा-सा विवरण कहते 
ह । वह इस तरह है--जब्रु दवीप के भीतर एक सौ अस्सी भौर वाहरी भाग मे गर्यात्‌ लवणसमुदर क 
तीन सौ तीस योजन, एसे दोनो मिलकर पाच सौ दस योजन प्रमाण सूर्यं काचारक्षेत्र ( गमनका 
क्षेत ) कहलाता है । सो चद तथा सूरं इन दोनोका एक ही गमनक्षत्र दै! भरत क्षेत्र ओर बाहरी 
भआगके चार क्षेत्र मे सूर्यकेएक सौ चौरासी मागं ( गली } है मौर घन्द्रमा कै चन्दरहुही मागं है। 
उनमे जबर द्वीपे भीतर ककंट सक्रान्ति के दिन जव दक्षिणायन प्रारम्भ होता है, तव निपधघ पव॑त के 
ऊपर प्रथम मागं मे सूर्यं प्रथम उदय करता है । वहा पर सूयं विमान मे स्थित निर्दोप-परमात्म-जिनेन्र 
के अकृत्रिम जिनविम्ब को, बयोध्या नगरी मे स्थित्त भरतक्षेत्र का चक्रवर्ती प्रत्यक्ष देखकर निर्मल 
सम्यक्त्व के अनुराग से पुष्पाजलिं उदछछालकर अधं देता है! उस प्रयम मागं मे स्थित भरत क्षेत्रके 
सूर्यं का पेरावत क्षेत्र के सूं के साय तथा चन्द्रमा का चन्द्रमा के साय भर मरत क्षं त्रके सूयं चन्द 
मामो का मेर ऊ साथ जो अन्तर { फासला ) रहता है, उसका विज्ञप कथन आगम से जानना चाहिए । 
अव ““शतभिपा, भरणी, आद्रा, स्वाति, आश्लेषा, ज्येष्टा, ये द नक्षत्र जघन्य दँ । रोहिरी, 
विशाखा, पुनर्वसु, उत्तराफाटगनी, उत्तराषाडा ओर उत्तराभाद्रपद, ये छ नक्षत्र उच्छृष्ट ह । इनके भति- 
रिक्त शेष नक्षत्र मध्यम है 1“ इस गाथा मे कटे हुए क्रमानुसार जो जघन्य उल्ृष्ट तया मध्यम नक्षत्र ई, 
उनमे विस नश्चत्र मे ' कितने दिन सूर्यं ठहरता है, सो कहते ह-“एकू मुद््तं में चन्द्र॒ १७६०, सूं ६८दे८ 


१२०] वृहद्द्रग्यसमग्रहः [ गायां २५ 


इत्यनेन गाथासूरेएागमकथितक्रमेख पृथक्‌ उथगानीयः मेलापक कते सति षडधिकषष्टियुत- ' 
चरिदातठसश्यदिनानि भवन्ति 1 तस्य दिनसश्हाधंस्य यदा दीपाभ्यन्तराद्दक्षिणोन वहिभगिषु, 
दिनकरो गच्छति तदा दक्षिणायनसंज्ञा, यदा पुन. समुद्रात्सकायादुत्तरेणाभ्यन्तरमार्गेषु 

समायाति तदोत्त रायणसज्ञेति । तत्र यदा द्वीपाभ्यन्तरे प्रथममागंपरिधौ ककंटसंक्रान्विदितै 

दक्षिणायनप्रारम्भे तिष्टत्यादित्यस्तदा चतुरंवतिसहस्रपश्चविरात्यधिकपशचयोजनशतप्रमास 

उत्कषेणादित्यविमानस्य पूवपिरेणाठपविस्तारो ज्ञेय । तत्र पुनरशंदशमृहूर्तंदिवसी भवति 

दाद पहृतं रात्रिरिति । तत क्रमे णातपहानौ सस्या मूहृतंदयस्येकपष्ठिमागीङृतस्येको भागो 

दिवसमध्ये दिनं प्रति हीयते यावल्लवणसमद्रे ऽवसानमागे माघमासे मकरसक्रान्तादुत्तराय- 

दिवसे त्रिषष्टिसहल्राधिकषोडजयोजनभ्रमाणो जघन्येनादित्यविमानस्य पूर्वपिरेणातपवि- 

स्तारो भवतति । तथैव द्वादचामृहूर्तेदिवसो भवत्यष्टाद्शमूह्त रात्रिरुचेति । शेष विशेषव्या- 

स्यान लोकविभागादौ विज्ञेयम्‌ । 


ये तु मनुष्यक्षत्रादूबहिभिगि ज्योतिष्कविमानास्तेषा चलन नास्ति । ते च माचुषो- 
त रपर्वताद्वहिभगभि पचाद्यत्सहस्राशि योजनाना गत्वा वलयाकारं पक्तिक्रमेण पू्कषित्ं 





लौर नक्षत्र १८३५ गगनखंडो मे गमन करते है, इसलिये ६७ व ५ ( १०३५-१७६०-६७, १८३५-१८३० 
५) अधिक भागो से नक्षत्रखडोको भागदेनेसेजो मुहूतं प्राप होते है, उन मृहूर्तो को चन्द्र ओौर सूयं 
के आसन्न मृहुतं जानने चाहिये । अर्थात्‌ एक नक्षत्र पर उतने मुहूर्तो तक चन्द्रमा ओर सूयं की स्थिति 
जाननी चाहिए 1 १।"' इस प्रकार इस गाथा मे कहे हए क्रम से भिन्न-भिन्न दिनो को जोडते से तीन सौ 
छयासठ दिन होते है । ज दीपके भीतर से दक्षिण दिशाके बाहरी मार्गो मे सूर्यं गमन करता 2, तव नीन 
सौ छयासठ दिनो के अघे एक सौ तिरासी दिनो की दक्षिणायन संज्ञा होती है भौर इसो प्रकार जव 
सूयं समद्र से उत्तर दिशाको भम्यन्तर मार्गो मे आता दहै तव शेष {८३ दिनो को उत्तरायण सजा ३। 
उनमे जन द्वीप के भीतर ककट संक्रान्ति के दिन दक्षिणायन के प्रारम्भ मे सूं रयम मागं क परिधि 
मे होता है, तव सूयं विमान के जाततप॒ धूप } का पूवं --पर्िम फलव चौरानवे हु रार पाच सौ परीम 
योजन प्रमाण होता है, एेसा जानना चाहिये । उस समय अठारह महुत्तो का दिन ओर वार्ह मुहूर्नो 
की रात्रि होती है। फिरयहासे क्रम--क्रममे आतापकी हानि होते प" दो मृहूर्तो के इकपठ भागो 
मंसे एक भाग प्रति दिन दिवस घटता है । यह्‌ तव तक घटता है जव तक कि लवणममुद्र के अन्तिम 
मागमे माघ मास मे मकर संक्रातति मे उत्तरायण दिवस के प्रारम्भ मे जघन्यतता से सूर्े-विभान क 
मातप का पूरवं-परिचम विस्तार त्रेसठ हजार सोलह योजन प्रमाण होता है ! उसी प्रकार इस समय 


वारह मुहूर्तो का दिन गौर अठारह मूहूर्तो की रात्रि होती है । अन्य विशेष वणंन लोकविभाग आदि 
से जानना चाहिये । 


मनुष्य क्षेत्र से बाहर ज्योतिष्क-विमानो का गमन नष्रौ है । दे मातुपोराद पज धो धाहुर 


गाथा ३५ ] दित्तीयोऽधिकार 

परिवेष्टय तिष्ठन्ति 1 तत्र प्रध्मवलये चतुर्चत्वारियदधिकलतप्रमाकाण्चन््ा्छयाविय 
स्त राम्तरेगए तिष्ठन्ति । तत पर योजनलक्षे नक्षे गते तेनैव क्रमेण वलयं भवति । अ. 
विशेष -- वलये वलये चन्द्रचतुष्य मूर्य॑चतुएय च ववंते यावत्पुष्करार्धर्वाहिभिगि वलया्के 
मिति । तत पुप्करसमृद्रभवेशे वेदिकाया सकालात्पचारत्सटखप्रमितयोजनानि जलमध्ये 
प्रविश्य यदपूर्वं चतुञ्चत्वारिशदयिकठतप्रमाण प्रथमवलय व्या-यातं तस्माद्‌ द्िगुरत्तस्यान 
प्रथमवलथं भवति । तदनन्तर पू्वंवद्योजनलक्षं गते वलय भवति चन्द्रचतुष्टयस्य मूर्यचतुष्ट- 
यस्य च बृद्धिरित्यनेनैव क्रमेण स्वयम्भूरमणसमुद्रवहिभगवेदिकापयन्त उ्योत्तिप्कदेवानाम- 
वस्थान वोधव्यप । एते च प्रतरासख्येयभागप्रमिता असख्येया ज्योतिप्कविमाना अकरृ- 
त्रिमसुवंमयरत्नमयजिनचैत्यालयमण्डिता जात्तव्या । इनि सकन पेण ज्योनिप्कनोकनव्या- 
ख्याने समाप्तम्‌ । 

अथानन्तरमुरध्वंलोकर कथ्यते । तथाहि--सौधर्मनानसानत्कुमारमहेन््रब्रह्यव्रहमा- 
तरनान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्ना नतप्राणतारणाच्युतसन्ञा पोडज स्वर्गा ततोऽपि 
नवग्रं वेयकसनास्ततस्च नवानुदिगसन नवविमानस्श्यमेकपटल ततोऽपि पचानुनरसनं पच- 





पचास हजार योजन जाने पर, वलयाकार ({ गोलाकार } पकिति--त्र्ममे पहिलेक्षेन को वेट [चर] 
कर रहते है । वहा प्रथम वलयमे एक सौ चवालोस चन्द्रमा तथा सूये परस्पर अन्तर [ फासले ] से 
तिष्ठत हैँ । उसके अगे एक-एक लास योजन जाने पर एमी क्रमानुमार एक-एक वलग होता ह 
विनेप यह है-प्रव्येक चलय मे चार-चार चन्द्रमा तथा चार-चार मूर्मा को वृद्धि पुप्करार्घं के वाह्य भाय 
मे आ्वेँ वलय तक होतो है, उसके वाद पुष्करसमद्र के प्रवेश मे {थत वेदिका सउ पचाम हजारे योजन 
प्रसार जलभाग मे जाकर, प्रथम वलयमे, एक सौ चालीस चन्द्रतश्रा सूयं का जो पटने कथन किया 
है, उससे दुगुने ( दो सौ अदासी › चन्द्रम्मव र्यो वाता ण्हना लय । उमकते पञ्चात्‌ पूव क्त प्रकार 
एक--एक,लाख योजन जाने पर्‌ ए" -एक वेलय ह । प्रत्क “लयमेचारचद्रमाओौरचारमूयोकी 
वृद्धिहोती है । इसी क्रमसे स्वयभररमण समृह्रकौी अन्त की वेदिका तक्त ज्योतिष्क देवो का अवस्यान 
जानना चाहिए । जगप्रतर के असख्यातवे भाय प्रमाणा असर पात ये ज्योप्किविमानं अङ्कत्रिम मूवणं 
तथा रस्नमय जिनचैत्यालयो से भूपित है, एेमा स्रसभना चाहिए 1 इन प्रकार क्षेप न च्योतिप्कं नोक 
का वर्णन समाप्त हुमा । 

अव इसके अनतर ऊर्ध्वं लोक करा कथन करते दै, सौम, ईनान, नानत्कुमार, महिन, ब्रह्म, 
्रह्योत्तर, लातव, कापिष्ट" शुक्र, महाञुक्र, शतार, सहस्रार, भानत, पाए, आर भौर अच्युत नामक 
सोलह स्वर्श हँ । बहासे आगे नव ग्र वेयक विमान हैँ । उनके ऊपर नवानुदधिि नानक € विमाचोको 
एक पटल दै, इसके भी ऊपर पाच विमानो को चस्या वाला पचानतर चार्के ८क पटल है, इतत प्रनार 


१६ 


बृहदद्रन्यसंग्रह्‌ गाथा ३५] 


तनकषच्यमेकपटलं चेल्यक्तक्रमेणोपयु परि वैमानिकदेवास्तिष्ठन्तति वात्तिक सङ्ग्रहवाक्यं 
समुदायकथनमिति यावत्‌ ! आदिमध्यान्तषु दरादशाष्टचतुर्योजनवृत्तविप्कम्भा चत्वारिरस्मि- 
तयोजनोत्सेधा या मेरुचरूलिक! तिष्ठति तस्या उपरि कुरभरमिजमर्त्यवालाग्रान्तरित पुनऋ - 
जुविमानमस्ि । तदादि इत्वा चूलिकासदहितलक्षयोजनप्रमाण मेरूत्सेधमानमर्द्धाधिधकंकर- 
ज्जुप्रमाण यदाकादाकेत्र त्पथन्त सौधर्मेशानसन्ञ स्वगंयुगल तिष्ठति । तत परमर्धाधिके- 
करज्डप न्तं सानत्करुमारमदेसन्न स्वगेयुगल भवत्ति, तरमादद्ध रज्जुप्रमाणाकारपयन्तं बरह्म 
वहगोत्त राभिधान स्वगंयुगलमस्ति, ततोऽप्यद्ध रज्छपर्यन्तं लातवकापिष्ठनामस्वगयुगलमस्तिः 
ततश्चा रज्जुपर्यन्त णुक्रमहाशुक्राभिधानं स्वगंटय जातव्यम्‌, तटनतरमद्ध रज्छुपयंन्तं शतार 
सहस्रारसन स्वरगेयुगल भवति, ततोऽप्यद्ध रज्जुपर्यन्तसानतप्रारातनाम स्वगंयुगल, ततः पर- 
मद्ध रज्जुपर्यन्तमाकाङ यावदारणाच्युताभिधान स्वेद्यं ज्ञातव्यमिति । तत्र प्रथमयुगलद्रये 
स्दकीयस्वकीयस्वगंनामानस्चत्वार इन्द्रा विचेया , मध्ययुगलचतुष्टये पुन स्वकीयत्वकीयप्र- 
थमस्वर्गाभिधान एकक एवेन्द्रो भवतति, उपरितनयुगलद्येऽपि स्वकीयस्वकीयस्व्गनामानश्च- 
त्वार इन्द्रा भवन्ति, इति समुदायेन पोडशस्वगेषु द्रादगेन्दरा ज्ञातव्याः \ षोडदास्वगरध्वंमेक- 





उक्तक्रमसे मानिकं देव तिष्टित है! यह्‌ वार्तिक अर्थात्‌ सग्रह वाक्य अथवा समुदायं से कथन ३ 1 
आदिमे वार्ह, मध्य मे आर गौर अन्त मे चार योजन प्रमाग्ण गोल व्यासवाली चालीस योजन ऊची 
मेरु की चूनिका दे, उसके ऊपर देवकर गथवा उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगभूमि मे उत्पन्न हए मनुष्य 
के वल के अग्रभाग प्रमाण के अन्तर से जुं त्रिमान है) चूलिका सहित एक लाख योजन प्रमाण मेर 
कीउचाईट का प्रमाणदहै, उस मान को जादि करके उेठ रज्जु प्रमाणजो आकान्न क्षत्र है वहा तक 
सौधर्म तथा ईशान नामक दौ स्वयं है । इस उपर ठ रज्जुप्य॑त मानक्करुमार गौर महिन््र नामक दो 
स्वगं हे । वहा मे अर्धरज्जु प्रमाण आकान तके ब्रह्य तथा ब्रह्मोत्तर नामक स्वर्गो का युगल 1 वहा 
से भी माधे रज्जु तके लातच ओर कापिष्ट नामक दो स्वगं है। वहा से यश्चै रज्जु प्रमाणा आकानमे 
मुकर तथा महागुक्त नामक स्वर्गो का युगल जानना चाहिए । उसके वाद आधे रज्जु तक जतार भौर 
महस्नार नामक स्वर्गो का युगल रै । उसके पश्चात्‌ आधे रज्जु तक आनत त्र प्रारात दो स्वर्गं है । तद- 
नन्तर जारे रञ्जुपयंत आका तत आरण जार अच्युत नामक दो स्वगं जानने चाहिए । उनमे से पटहुते 
केदो युगलो (४ भ्वर्गो ) मे तो अपन २म्बगं के नाम वाले ( सौधर्म, ईजान, सनत्कुमार, महेन्द्र} 
चार इन्द्रैः वीच के चार वृगलो (८ स्वर्गो) मे अपनेरे प्रथम स्व्गंकेनाम का धारक एक-एक 
दो दन््ररै।( अर्थात्‌ ब्रह्म भग ब्रह्मोत्तर स्वर्गं का एरु इनद्रहै गौर वह्‌ व्रह्म इनदर कहुलाता है । एसे 
ही बारटवे सनगं तकत जाठ स्वर्गो भे चार इनदर जानने ), इनके ऊपर दौ युगलो ( ४ स्वर्गो )मेभी 
अपने २ स्वर्गं केनामके वारक चार इन्द्र होते ह। इस प्रकार समुदाय से सोलह स्वर्णो मे वारहु इच्छ 
जानन चाहिय 1 सोलह स्वर्णो से उपर एक राजु मे नय ग्र वेयक, नव॒ अनुरिद भौर पाच अनुत्तर विमान 
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रज्जमध्ये नवग्रं वेयकन वानुदिशपञ्चानुत्तरविमानवासिदेदास्तिष्टनि । तत पर्‌ तत्रव द्राद- 
रयोजनेषु गतेप्वष्टयोजनवाहुल्या मनुप्यलोकवत्पञ्चायिकचन्वारिलिन्नश्षयोजनविन्तागं 
मो्निला भवतति 1 तस्या उपरि घनोदधिघनवाततनुवानव्रवमस्नि । नत्र ननृवानमध्ये 
सोकान्ते केवलजानाचनन्तगुएसदिता सिद्धा निष्न्ति । 

इदानी स्वगंपटलसख्या कथ्यत--सौवर्मनानयोरेकत्रियन्‌, स्नत्कृमार मदन्यो 
सप्त, ब्रहब्रह्मत्त रयोख्चत्वा रि, लान्तवकापिष्टयोद्रं यम्‌, गुक्रमहाणुक्रयो पटलमकम्‌, यतार- 
सहस्रारयोरेकम्‌, अनतप्राएतयोल्लयम, आरणाच्युत्तयोख्यमिनि । नवमु श्र वेयकेषु नवक, 
नवानुदशेषु पुनरेकं, पश्वानुत्तरेषु चंकमिति समुदायेनोपयुं परि त्रिपष्टिपिटलानि नातव्यानि । 
तथा चोक्तम्‌--““इगतीससत्त चत्तारिदोण्णिएक्केक्कद्धक्कचदुकप्पे । तित्तियएक्कैकिदिवगामा 
उद जादि त्तेसदी 1" 

अत पर प्रथमपटलव्याख्यान क्रियते। ऋजु विमान यदुक्त पूर्वं मे्चूनिकाया 
उपरि तस्य मनुप्यक्ष तरप्रमाणविस्तारस्येन्द्रकसन्ञा 1 तस्य॒ चतुदिभ्भिगेप्वस्रम्येययोजनवि- 
स्ताराणि पक्तिरूपेण सव॑द्रीपसमूदरषुपरि प्रतिदिन यानि च्रिषष्टिचिमानानि तिष्टन्ति 
तेषां श्र णीवद्धसनज्ञा । यानि च पक्तिरदितपुष्पप्रकरवद्िदिक्चतुष्टये तिष्ठनि तेपा सब्येयामं- 





वासी देव है । उसके अगे वारह्‌ योजन जाने पर आठ योजन मोटी भौर ढाई द्वीप के वराव्रर पंत्तालीम 
लाख योजन विस्त र वाली मोक्ष्िला >) उस मोक्षनिला के ऊपर धनोदधि, घनवातं तथा तनुवात 
नामक तीन वायु है 1 इनमे से तनुवातके मध्यमे तया लोक के अन्त मे केवल नान भादि गनन्त गुणो 
सहित सिद्ध परमेष्ठी है | 

अव स्वर्गं के पट्लो की सख्या वतलाते है! सौधर्म ओर ईनान इन दो न्वर्गो मे इकत्तीय, 
सानत्कुमार तथा माहेन्द्र मे सात, ब्रह्य गौर ब्रह्मोत्तर मे चार, लातव तथा कापिष्ट मे दो, यु्र-महायुक्र 
मने एक, शतार--सहुन्रार मे एक भनत-प्रात मे तीन गौर आरण-अच्थत मे भी तीन परलहू1 नव 
ग्रौवेयकोमे नौ, नव अनुदिगो मे एक व पंचानृत्तरो मे एक पटन है । एमे समुलाय मे उपर~ऊउपर ६२ 
पटल जानने चाहिये । सो ही कहा डै-““सौधमं युगल मे ३१, मानत्करुमार युगल मे ७ ब्रह्य वृगलमे ४ 
लातव युगल मे २, शक्र युगल मे १, गतार युगल मे १, आन्त आदि चार स्वर्गो मे ७, प्रत्येक नीनं 
श्रौवेयको मे तीन-तीन, नव॒ अनुदिश मे , पचानृत्तरो मे एक, मे समुदाय से €३ इन्द्रक होते है 1 

इसके आगे प्रयम पटल का व्याख्यान करते ह 1 मेर कौ चूलिका के उपर मनुप्य क्षर प्रमार 
विस्तार वालि पूर्वोक्त शऋजु विमान की इन्द्र सजना ह । उमको चागो दिगागोमम प्रत्कव्िम्‌ 
सव दीप समद्रो के ऊपर, असंख्यात योजन विम्तार वाले पक्तिरूप ६२-६३ चिमान द, उनक्म “~सौ 
वद्ध" सन्ना है । पक्ति विना पुष्पो के समान चारो विदिजासो मे स्यात्तव असर्यात योजन विस्ता 
घाले जो विमान दै, उन विमानो कौ “्रकीणंक' संज्ञा है 1 इस प्रकार नमृदावमे प्रवम पटनकरानन्नः 
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ख्येययोजनविस्ताराणा प्रकीसंकसना ! इति समुदायेन प्रथमपटललक्षण जातव्यम्‌ । तत्र 
रवापर्दक्षिर॒श्रो रित्रयविमानानि, तन्मध्ये विदिष्यविमानानि च सौधमंसस्वधीनि भवन्ति, 
नेपविषटिष्टयविमानानि तथोत्तरश्र विमानानि च पुनरीलानसम्बन्वीनि । अस्मात्पटना- 
दुर लिनदषएटम"ेन सख्येन्यसश्येयानि योजनानि सत्वा तेनैव क्रमेण द्वितीयादिपट्लानि 
भवन्ति ! अय च विणेप --श्र सीचतुष्टये पटले पटले प्रतिदिशमेकंकविमान हीयते यावन्‌ 
पच्चानुत्तरपटले चतुदिध्वैकैकविमान तिप्ठति 1 एते सौधमदिविमानास्चतुरशीतिलक्षसप्नन- 
वतिसहलत्रयोविनतिप्रसिता यज्रत्रिमसुवर्खमयजिनगृहमण्डिता जातव्या इति । 
अथ ठेवानामायु प्रमाण कथ्यते ! भवनवासिषु जघम्येन दशवर्षसहस्राणि, उतक- 
पर पुनरघुरकरमारेपु साभरोपम, नागकूमारेषु पल्यत्रय, सुपणं सार्ध, द्रीपकरुमारे दग्र, 
गेपकरुलपट्के सा्धंपल्यमिति । व्यन्तरे जघन्येन दनवषंसहलराणि, उत्कर्षेण पल्यमधिक- 
मिति 1 ज्योतिप्कदेवे जघन्येन पल्याष्टमविभाग , उत्कर्पेग चन्द्रो लक्षवर्पाधिक पल्यम्‌, सूरये 
सटल्राधिक पत्य, गेपज्योतिप्कदेवानामागमानुमारेरोति । अथ सौधर्मंशानयोजंघन्येन साधि- 
कपल्य, उत्कर्पेएा साधिकसायरोपमह्य, सनत्कमारमाहेन्छयो साधिकसागरोपमसएक, बरह्य- 
गह्मौत्तरयो साधिकसागरोपमदगक, लान्तवकापिष्टयो साधिकानि चतुदंशसग रोपमानि, 





जानना चाहिए । उन विमानोमेमे पूवं, पर्चिम गौर दक्षिण इन तीर श्रियो के त्रिमान भौर इन 
तीनो दिगायो कैवीच मेदो विदविनाओके विमान, ये सव सौमं प्रथम ग्वं र्म्बधीदै। तथा नेष 
दो विदिगाओ के विमान गौर उत्तरश्री के विमान, वे ईगान स्वग सम्बधी दहै । भगवान्‌ द्वारा दे 
भरमा अनुसार, इस पटल के ऊपर्‌ असंख्यात तथा बसख्यात योजन जाकर इसी ऋ ये द्वितीय आदि 
पट्लद्वु 1 चिनेप ण्ह है-ग्रत्येक पटलमे चारो दिभाओोमेमे प्रत्येकं दिन्चा मे एक-एक विमान घटता 
गग्रहःसो यरा तक घटता है किं प्रचानुत्तश्पटनलमे चारो दामो मे एक -एक ही विम्नन रह्‌ 
जाता है । सौधमं स्वगं वादि सम्बन्वीये मव त्रिमन चौरामी नाख यत्तानवे हजार तेस अक्धिम 
सूवर्णमय जिन चत्यालयो मे मंडितत है, ठेस जानना चाद्निए 1 

जव देवोकी मायु का प्रमाणा कहते है--भवन वासियो मे टस हजार वपं की =घन्य आयु 
दै 1 यमुरकृमारो की एक सागर, नायकुमारो मे तीन पत्य, मृपरणकुम्गरो मे ढाई ल्य, दीपकरमारो मे 
दो पत्य जौर नेप ६ प्रकार के भवनवासियो मे डेट पल्य प्रमाण नकृ गाय॒ 3 । व्यन्तसो मे च्य हजार 
वपं की जघन्य शौर कु अविक एक पल्य कौ उत्कृष्ट याग > । ज्यात्तिष्क देनो मे ऊः 


~ ~ ६ ५ < य आयं पल्य 
क आद्व भाग प्रमाणा ठ । चन्द्रमा कौ {क लास वपं अविक्र णक पल्य गौर सूर्यं ग एक हजार वपं 
सघिक एक्‌ पल्य प्रमाण उक्ृष्ट मायु है । जेण ज्योतिष्क देवो की उक्ृष्ट आयु आगम कै अनुर्णर 


जाननी चाहिण । नीघमं तथा कुद ईलान स्वगं के देवो को जघन्य यायु कुद अधिक एक पल्य गौर 
उच्छ कृच अधिक दो सागर हं । सनत्कुमार तथा मेन देवो मे कु मधिक सात सागर, ब्रह्म मौर 
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शुक्रमहाशुक्रयो षोडः साधिकानि, गतारसहस्‌ा रयोरप्टादभमायिकानि, आननग्राएतयो- 
विक्षतिरेव, जारण़ाच्युतयोर्द्रवि्तिरिति ! अत॒ परमच्ुतादर्व्व कल्पातीननव्यं देयकरेप्‌ 
हाविगतिसागरोपमप्रमाणादूर्ध्वमेकैकसागरोपमे वर्धमाने सत्मेकनिगस्मागयोपमान्यवसानम्रं 
वेयके भवन्ति 1 नवानृदिनपटले हातिशन्‌, पञ्चानुत्त रपटले त्रयस्त्रिगव्‌, उक्कृष्टायु प्रमाग 
नातन्धम्‌ । तदायु सौवर्मादिपु स्वर्गपु यदुृग्ट॒तत्परसिमनचु परस्मिन्‌ स्वर्गे सवर्विसिद्ि 
विहाय जघन्य चेति ! शेप विगेपव्याख्यान तिलोकसारादौ वोडधग्यम्‌ 1 

किञ्च--आदिमध्यान्तमुक्ते णुद्धवुद्धं कस्वमावे परमात्मनि सक्रलविमलकेचलन्ा- 
नलोचनेनादर्जं विम्ानीव शुद्धात्मादिपदार्था लोक्यन्ते हन्यन्ते जायन्ते परिच्छिन्ने । यत- 
स्तेन कारणेन स एव निस्चयलोकस्तस्मिन्िर्चयलोक्राच्ये स्वकीयशुद्रपरमात्मनि अवलोकन 
वा स निन्चयलोक । “सण्णाओ य तिलेस्सा इ दियवसदाय अदुरूटाणि ! साग च दु्प- 
उत्तं मोहो पाव्रप्पदो होदि ॥ १ ॥” इति शाथोदितविभावपरिणाममादि कृत्या समस्तदरु- 
भाशरुमसकल्पविकल्पत्यागेन निजशुद्धात्मभावनोत्पन्नपरमान्नादैकयुखामृतरसास्वादानुभवनेन 
च या भावना सैव निश्चयलोकानुप्रेक्षा । गपा पुन्व्यंबहारेरोर्येव संलेपेण्‌ लोकानुबर्नाव्या- 
ख्यान समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 





ब्रह्मोत्तर मे कुछ अधिक दस सागर, लातव कापि्ट मे कुछ अविक चौदह सागर, चुक्रं महाशुक्र मे कुद 
अधिक सोलह सागर, गतार गीर सहार मे किचिन्‌ अधिक अठारह सागर, जनित तथा प्राणत्त मे पूरे 
वीस ही सागर ओर आरण अच्युत मे वाईस सागर प्रमा उच्छृष्ट आयु है । इसके अनन्तर अच्यत स्वर्ग 
से ऊपर कलपातोत नव ग्रं वेयको तक प्रत्येक ग्रं वेयक मे क्रमन वाईस सागर से एक-एक सागरे अधिक 
उच्छष्ट आयु है, तदनुसार अन्त के श्रं वेयक मे इकतीस सागर को उक्कृप्ट जायु है । नच अनुदिग पटल 
मे वत्तीम सागर ओर पचानुत्चतर पटन मे तेतास सागर की उक्कृष्ट मायु जाननी चाहिये 1 तया सौवमं 
आदिस्वर्गो मे जो उक्कृष्ट आयु है, सवा्थंसिदधि के तिरि क्त, वह उक्कृप्ट आयु अपने स्वगं मे उपर 
ऊपर के स्वर्ग मे जघन्य आयुदहै 1 ( अर्थात्‌ जो सौघमं ईगान स्वगं मे कुं अधिक दो सागर प्रमा 
उत्कृष्ट आयु है, वह॒ सानत्कुमार माहेन्द्र मे जघन्य है । इस क्रम से सर्वार्थसिद्धि के पहने २ जघन्य मायु 
है । } ओेष विेप व्यार्यान चिनोकसार आदि से जानना चाहिए । 

विनेष -आदि मध्य तथा अन्तरहित, चुद्ध-बुद्ध-एक-स्वभाव परमात्मदेव मे पूर्ण विमल केवलं 
ज्ञानमयी नेन्न है, उसके द्वारा जसे दपण मे प्रतिविम्बो का भान होता है उसी प्रकार से गुद बान्मा 
आदि पदां देखे जाते है, परिच्छिन्न किये जाते है । इस कारण वह निज शुद्ध आत्मा ही निश्चय लोक 
है, अथवा उस निश्वय लोक वाले निज शुद्ध परमात्मा मे जो अवलोकन है वह्‌ निच्वग नोक दै । (सजा, 
तीन लेश्या, इन्द्रियो के वग होना मार्त--रौद्र-ध्यान तथा दुष्रयुक्त ज्ञान ओर मोह ये सव पाप कौ 
देने वाले है! इस गाथा मे कहे हुए विभाव परिणाम आदिं सम्पूणं शुभ-अशुमे सकल्प विकल्पो के 


१२६] वृहद्रन्यसंग्रहः गाथा ३५ | 


अथ वौधिदुलभानु््षां कथयति । चथाहि एकेन्द्रियविकलेन्दरियपचेन्द्ियसंनिपयषि- 
मनृष्यदेशकुलरूपेश्द्ियपटस्वनिर्व्याध्यायुष्कवरवुद्धिसद्धमश्नवरग्रहणधारणशद्धानसयमविषय- 
सुखव्यावर्तनक्रोधादिकपायनिवर्तनेषु परं परं दुलंभेपु कथचित्‌ काकतालीयस्यायेन लब्धे- 
प्वपि तल्लव्िूपवोधे फल भूतस्वशद्धा्मस वित््ात्मकनिर्मलधरमध्यानशुक्लध्यानरूप. प्र- 
मसमाधिदुं लभ । कस्मादिति चेनत्प्रतिवन्धकमिथ्यात्वविषयकषायनिदानबन्धादिविभाव- 
परिणामाना प्रवलत्वाटिति । तस्मात्स एव निरन्तरं भावनीय । तद्भूएवनारहिताना पुन- 
रपि संसारे पतनमिति । तथा चोक्तम्‌--“इत्यतिदुलंभरूपा बोधि लन्ध्वा यदि प्रमादी 
स्यात्‌ । समृतिभीमारण्ये ध्रमति वराको नर सुचिरम्‌ ॥ १ ॥'” पुनश्चोक्तं मनुष्यमवदुलं- 
मत्वम्‌--“अशुभपरिणामवहुलता लोकस्य विपुनता, महामहती । योनिविपुलता च कुरते 
सुदुल॑मा मानृपी योनिम्‌ ॥ १॥ वोधिसमायिलक्षण कथ्यते--सम्यग्दशेनज्ञानचारिवा- 
शामप्रा्तप्रापणं बोधिस्तेषामेव निविषध्नेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति । एवं सक्षेपेण 
दुलंभानुप्क्षा समाप्ता ॥ १ ॥ 





त्थागसे भौर निज बुद्ध आत्मा की भाव्रना से उत्पन्न प्रम भाह्लाद सुख रूपी अमृत के आस्वाद के 
अनुभव से जो भावना होती है, वही निश्चय से लोकानुपरेक्षा है, रेष व्यवहार से है । इस प्रकार सक्षेप 
से लोकानुप्ेक्षा का वरन समाप्त हुमा । १० । 


वोधिदलंभ अनुपरक्षा-एकन्दिय, विकलेन्द्िय, पचेन््रिय, संज्ञो, पर्याप, मनुष्य, उत्तम दद, 
उत्तम कुल, सुन्टर रूप, इन्द्रियो की पूणंता, कायं कुशलता, नी रोग, दीघं आयु, श्वे ष्ठ वुद्धि, समीचीन 
घमं का सुनना-ग्रहणकरना-धारण करना-श्रद्धान करना, सयय, विषय सुखो से पराऽमूखता, क्रोध 
आदि कषायो से निवृत्ति, ये उत्तरोत्तर दुलभ हैँ । कदाचित्‌ काकतालीय न्याय से इन सवके प्राप्रहो 
जाने पर भी, इनकी प्राप्ति रूप बोषि कं फलभूत जो निज शुद्ध आत्मा के ज्ञानस्वरूप निर्मल धर्मध्यान 
तथा शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि रहै, वह दुलभ क्यो है ? समाधान -परम समाधि को रोकने वाले 
मिथ्यात्व, विषय, कपाय, निदानर्वंघ आदि जो विभाव परिणाम है, उनकी जीवो मे प्रवलता है, इस- 
लिये परमसमाधि का होना दुलंम है! इस कारण उस परमसमाधि की ही निरन्तर भावना करनी 
चाहिये 1 क्योकि, उस भावना से रहित जीवो का फिर भी ससार मे पतन होता है । सो ही कहा है- 
“जो मनूष्य अत्यन्त दुलंमरूप बोधि को प्राप्त होकर, प्रमादी होता है वहु बेचारा ससाररूपी भयकर 
वन मे चिरकाल तक भ्रमण करता है १।० मनुष्यभव की दुलंमता के विषय मे भी कहा है-दुम 
परिणामो की अयिकता, ससार कौ विशालता गौर बडी उडी योनियो कौ अधिकता, ये सव वाते 
मनुप्य योनि को दुलंम वनाती है ।' वोधि व समाधि का लक्षण कहते है--पहले नही प्राप हए सम्य- 
ग्दमन, सम्यगजञान, सम्यक्‌ चारि का प्राप्त होना तो वपि कहलाती है, ओर उन्ही सम्यग्दर्शन भादि 
को निविष्न अन्य भवे मेसाथले जाना सो समाधि है। इस प्रकार संक्षपसे दु्लभ-अनुतरेक्षा का कय 


गाणा ६४ ] द्वित्तीयोऽविकार 


२७ | 
अथ धमिप्रक्षा कथयति । तचथा--ससारे पतन्त जीवमुदृधृत्य नागेन््रनरेन्द्रदेवे- 
नद्रादिवन््यं अव्यावाधानतसुखाद्यननतगुखलक्षरो मोक्षपदे वरतीति धमं 1 तस्य च भेदा 
कथ्यन्त-अहिसालक्षरयः सागारानगारलक्षणो वा उत्तमक्षमादिलक्षणो वा निञ्चयव्यवहार- 
रत्नत्रयात्मको वा शुद्धात्मसवित्त्यात्मकमोहक्षोभरदितात्मपरिणामो वा धर्मं 1 अस्य घर्म- 
स्यालाभेऽतीतानन्तकाले “शिच्चिदरधाउसन्न य तरुदस वियलेदियेयु दछच्चेव ! मुरणिर्य- 
तिरियचउ रो चउदस मणुयेयु सढसहस्सा ॥ १ ॥” इति गाथाकथित्तचतुरजीतियोनिने पु 
मध्ये परमस्वास्थ्यभावनोत्पच्निव्यक्लपारमाथिकमुखविलक्षगणानि पञ्चेन्दरियचुखाभिनापज- 
नितव्याकरुनत्वोत्पादकानि दु खानि सहमान सुं भ्रमित्तोऽय जीव । यदा पुनरेव गुणविलि- 
एस्य धर्मस्य लाभो भवति तदा राजाधिराजाद्धं माण्डलिकमहामण्डलिकवलदेववानुदेवकाम- 
देवसकलचक्रवत्तिदेवेन्द्रगणधरदेवतीर्थकरपरमदेवप्रथमकल्याणत्रयपर्यन्त वि विधाभ्युदयसुन्व 
प्राप्य पर्चादभेदरत्नत्रयतभावनावलेनाक्नयानन्तमुखादिगुणास्पदमहस्पद सिद्धपद च लभने । 
तेन कारणेन धमं एव परमरसरसायन निधिनिधान कल्पतरक्ष कामधेनुरिचन्तामणिरिति । कि 
वहुना, ये जिनेश्वरपरणीत धमं प्राप्य हढमतयो जानास्त एव धन्या । तथा चोक्तम्‌ “वन्या 





समाप्त हभ । ११। 


अव धर्मानुपरक्षा को कहते है। ससारमे गिरते हृए जीव को उठाकर, धररोनद्र, चक्रवती, 
देव, इन्द्र॒ आदि दवारा पूज्य अथवा वाघारहित अनन्त मुख आदि अनन्त--गुणस्प मोक्ष पदमे जो 
धारता है वह धमं है । उस धर्म के भेद कहे जाते है-अहिसा लक्षणवाला, गृहस्थ भौर मुनि इन लक्षण 
वाला, उत्तम क्षमा मादि लक्षण वाला, निञ्चय ओौर व्यवहार रत्रय-स्वर्प अथवा शुद्ध आत्मानु- 
भवरूप मोह-क्षोभरहित आत्म--परिणाम वाला धमं है । परम-स्वास्थ्य-भावना से उत्पन्न व ग्याकुल- 
तारहित परमा्यिकं सूखं से विलक्षण तथा पाचो उन्रियो के सुखो की वादा ने उत्पन्न भीर व्याकूलता 
करने वाले दु-खो को सहते हुए इस जीवने एसे धमं कौ प्राप्तिन होने ते ननित्यनिगोदं वनस्पति मे 
सात लाख, इतर निगोद वनस्पति मे सातं लाख, प्ृथ्वीकाय मे सात लाख, जलकाय मे मात लाख, 
तेजकाय मे सात लाख, वायुकाय मे सात लाख, प्रत्येकं वनस्पति मे दस लाख, वे इन्द्रिय व चीडद्रिय 
मे दो-दो लाख, देव नारकी व तिर्यच मे चार-चार लाख तथा मनुप्यो मे चौदह लाख योनि" उस गाया 
मे कही हुई चौरासी लाल योनियो मे, अतीत अनन्त काल तक परिभ्रमण किया है । जव इस जीव 
को पूर्वोक्तं प्रकार के घम की प्राप्ति होती है तव राजाधिराज, महाराज, अर्वमण्डनेम्वर, महामण्डनेन्वर, 
बलदेव, नारायण, कामदेव, चक्रवर्ती, देवेन्द्र, गणधरदेव, तीर्थकरो के गभं-जन्म ततप कल्याणक तक 
अनेक प्रकार के वैभव सुखो को पाकर, तदनन्तर अभेद रत्नत्रय की भावना के वल से अक्षयं मनन्त 
गुखो के स्थानभूत अरहत पद को भौर सिद्ध पदको प्रा्ठ होता है । इस कारण धमं ही परम रस कं 
लिये रसायन, निधियो की प्राप्ति कें जिर निधान) क्य वृक्ष कामचेनु गाय गौर चिन्तामणि रत्न हं \ 


१२८ ] वृहुदूदरव्यसंग्रह गाभा ३१] 


ये प्रतिबुद्धा धमे खलु जिनयरै' समूपदिष्टे । ये प्रतिपन्ना धमं स्वभावनोपस्थितमनीषा ।१।' 
इति सक्षेपेण धममानुप्रक्षा समाप्ता ॥ १२ ॥ 

इत्युक्तलक्षणा अनित्याशरणससारेकत्वान्यत्वाशरुचित्वास्लवसवरनिजं रालोकवोधि- 
दुल भधमंतत्वानुचिस्तनसन्ञा निरास्रवशुद्धात्मतत्वपरिणतिरूपस्य सवरस्य कारणभूता दवाद- 
नानुप्र क्षा. समाप्ता । 

अथ परीषहुजय कथ्यते--कषुत्पिपासाशीतोष्णदशमरकनाग््यारतिस्वीचर्यानिप- 
दान य्याक्रोजवधयाचनालाभ रोगतरगस्प्शंमलसत्कारपुरस्कारग्रजञाज्ञानादशंनानीति द्वाविश- 
तिपरीषहा विजेया । तेषा क्षुधादिवेदनानां तीक्रोदयेऽपि सुखदृ खजीवितमरणलाभालाभ- 
निदाप्रनसादिसमतारूपपरमसामायिकेन नवत रशुमाश्रुभकमंसवरणचिर त नशुभाशुभकममंनि- 
जेरणसमर्थनाय निजपरमात्मभावनासजात निविकारनित्यानदलक्षणसुखामृतसवित्तेरचलन 
स परीपहुजय इति । 

अथ चारित्रः कथयति । शुद्धोपयोगलक्रएनिङ्चयरत्नत्रयपरिणते स्वशुद्धात्मस्वरूपे 
चरणमवस्थान चारित्रम्‌ । तच तारतस्यभेदेन प्चविधम्‌ । तथाहि-सवं जीवा केवलक्ना- 
नमया इति भावनारूपेण समतालक्षण सामायिकपू्‌, अथव, परमस्वास्थ्यबलेन युगपत्सम- 





वनेष क्या के, जो चिनन्दरदेव के करे हृए धर्मं को पाकर हह वुद्धिधारी ( सम्यग्दृष्टि) हूए हैवे ही 
धन्यहै।सोही कहा है--"“जिनेनद्र के दाय उपदिष्ट धर्मसे जो प्रतिवोध को प्राप्त हुए वे धन्य है तथा 
जिन आत्मानूुभव मे सलम्न बुद्धि वालो ने धमं को ग्रहण किया वे सव धन्य है । १1 इस प्रकार सक्षेष 
से धर्मानुपर्षा समाप्त हई । १२। 


इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाली, अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आश्चव 
सवर, निर्जरा, लोक, वोधिदुलंम गौर वम॑तत्त्व के अनुचितन सजा { नाम ) बाली भौर आस्लवरहित 
लुद्ध-आत्मतत्व मे परिणएतिरूप संवर की कारणभूत वारह्‌ अनुतरे्षा समाप्त हुई । 


अव परीपह्‌-जय का कथन करते है--क्ष्‌धा १ प्यास २, शीत ३, उष्ण ४, दशमश्चक ( उम 
मच्छर ) ५, नग्नता ९ करति ७, स्त्री २, चर्या €, निपा { वैठना ) १०, जय्या ११, आक्रोश्च १२, 
वघ १३, याचना १४, मलाभ १५, रोग १९, तृरस्पक्ं १७, मल १८, सतकारपुरस्कार १९, प्रज्ञा [ज्ञान 
कामद ) २०, बनान २१ ओर अदकेन २९1 ये वाईस परीपह्‌ जामने चाहिए । इन क्ष घा मादि वेद- 
नायो के तीन्र उदय होने पर भी सुख-दुख, जीवन-मरण, लाभ-बलाम, निदा-प्रशंसा आदि मेँ समता 
रूप परम सामायिक के दवारा तथा नवीन श्ुभ-जजुम कर्मो के सकने ओौर पुराने शुभ-जश्ुभ कर्मो की 
निर्जय की साम्ये उरा जीव का, निज परमात्मा की भावनासे उ व 
४ त्पन्न विकार रहित, नित्याचदसूप 
सृष्टासृट र्नश्ठ से; जो नही चलद रो एरीणहुल्य है ! | 


गाथा ११ | दवितीयोऽधिकाभ- १२६] 


स्तशरुभाशुभसङ्कल्पविकत्पत्यागरूपसमाधिनधण वा, निविकारस्वसंवित्तिवलेन रागद्रे पप- 
रिहारणूप वा, स्वशुद्धात्मानुभूति वलेनात्त सौद्रपरित्यागरूप वा, समस्त नुखदु.खादिमव्यत्य- 
रूपं चेति 1 अथ छेदोपस्थापनं कथयति--यदा युगपत्समस्न विकत्पत्यागरूपे परमसामायिकरे 
स्थातुमगक्तोऽय जीवस्तदा समस्तहिसानृतस्तेयाब्रहमपरि ग्रहेभ्यो विरतिं तमित्यनेन पञ्चप्र- 
कारविकल्पभेदेन ब्रतच्छेदेन रागादिविकल्परूपसावदये भ्यो निवत्यं निज्ुद्धात्मन्यात्मानमुप- 
स्थापयतीति छेदोपस्थापन { । अथवा छेदे व्रतखण्डे सति निधिकारस्वसवित्तिरूपनिभ्चयप्रा- 
यदिचत्तेन तत्साधकवहिर ब्गव्यवहारप्रायश्चित्तेन वा स्वात्मन्युपस्थापन चेदोपस्थापनमिति ! 
अथ परिहारविशुद्धि कथयति --“तीस वासो जम्मे त्रासपुवत्त च तित्थयरश्रले ! पचक्यारं 
पढिदो संज्भुएा दुगाड य विहारो ॥ १॥“ इति गाथाकथितक्रमेर मिथ्यात्वरागादिविक- 
त्पमलाना प्रत्याख्यानेन परिहारे विशेण स्वात्मन शुद्धिनेमंल्य परिहारविशुद्धि्चारि- 
त्रमिति । अथ सृक्ष्मसाम्परायचारित्र कथयति । सूक्ष्मातीन्द्रिनिजशुद्धात्मसवित्तिवलेन 
सृक्ष्मलोभासिधानसास्परायस्य कषायस्य यत्र निरवशेपोपभमन क्षपण वा तत्सूक्ष्मसाम्परा- 





अवे चारित्र का णंन करते ह। शुद्ध उपयोग लक्षणात्मक निश्चय रत्नत्रयमयी परिणत्ति- 
रूप आत्मस्वल्पमे जो आचरण य स्थिति, सो चारित्र है । वहू तारतम्य भेद से पाच प्रकारका है। 
तथा--सव जीव केवलज्ञानमय है, ेसी भावनासे जो समता परिणाम का होना सो सामायिक है। 
अथवा परम स्वास्थ्य के बल से युगपत्‌ समस्त चुभ, अञ्युभ, सकल्प विकल्पो के त्यागस्प जो समाधि 
( ध्यान ), व्ह सामायिक है । मथवा निविकार आत्म-अनभव के वलस रागद्रप परिहार ( त्याग) 
रूप सामायिक् है । अथवा शुद्ध आत्म-अनुभव के वल से आर्तरौद्र ध्यान के त्याग स्वरूप सामायिकटहै। 
अथवा समस्त सृख-दु खो मे मध्यस्त भावरूप सामायिक है ! अव छेतोपःयापन का कथन करते ट्‌-जव 
एक ही साथ समस्त विकल्पो के त्यागरूप पर सामाथिक्र मे स्थित होन मे यह्‌ जोव असमर्थं होता हः 
तव (समस्त हिसा, असत्य, चोरी, गन्रह्य तथा परिग्रह ग वरिग्तिसो त्रत द" इन पाच प्रक्रार्‌ भेद विकल्प 
रूप व्रतो रा चेदं होन से राग भादि विकल्पह्प सावद्यो मे अपने आपको छंडा कर निज गुढ आत्मा 
मे अपने को उपस्थापन करना ददोपम्थापना है! अथवा छेद अर्यात्‌ त्रत काभगटहोने पर निविकार 
निज आस्मानुभवरूप निक्षचवय प्रायरिचित के वल > मौर उमर ाधकस्प वहिरद्ध व्यवहारं प्रायरिचत्त 
सेनिन आत्मामे स्थित होना, छेदोपस्थापन है । परिद्टार विशुद्धि को कहते है--"जो जन्म सै ३० वपं 
सुख से ग्यतीत कर्के व्ृथक्त्व (८ वषं ) तकत तीर्थकररके चरणो मे प्रत्याख्यान नामक नौवे पूर्वको 
पठकर तीनो सध्याकालो को छोडकर प्रतिदिन दो कोम गमन करताहं। ।' इस गायामे कटे क्रम 
अनुसार मिथ्यास्व, राग आदि विकल्प मलो का प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग करके प्रियेपस्पसे जौ आत्म 
शुद्धि अथवा निर्मलता, सो परिहार विशुद्धि चारि है । अव सृष्ष्म-सापराय चारित्र को कहते दै-ूध्म 
अतिन्दरिय निज शुद्ध आत्म-अनुमव के बल से सृष्ष्म-लोभ नामक सापराय-क्वाय का पूणंसूप से उपशमनं 

१७ 


१२०] वृहद्द्रव्यर्सम्रहे - गथ ३४] 


य्चारित्नमिति । यथ यथाख्याततचारित्र कथयति--यथा सहजशुद्धस्व भावत्वेन निष्कम्पत्वेन 
निष्कषायमात्मस्वरूपं तथैवाख्यानं कथितं थथास्यातचारित्रमिति । 

इदानी सामायिकादिचारित्रपञ्चकस्य गुणस्थानस्वामित्व क्रथयति । प्रमत्ताप्रमत्ता- 
पूर्वानिवृत्तिसन्ञगुखस्थानचतुष्टये सासायिकचारित्र भवति छेदोपस्थापनंच, परिहारविशुद्ि- 
स्तुप्रसत्ताप्रमत्तगुणस्थानद्वये, सूकष्मसापरायचारित्र पुनरेकस्मिन्न व सूक्ष्मसाम्परायगुरास्थने, 
यथाख्यातचारित्रमुपनान्तकषायक्षीणकपायसयोगिजिनायोगिजिनाभिधानगुणस्थान चतुष्टये 
भवतीति ! अथ सयमत्रेतिपक्नं कथयति--सयमासयमसंज दार्शनिका कादशभेदभिन्न देध- 
चारित्रमेकरिमिन्नेव पर्चमगुशास्थाने ज्ञातव्यम्‌ । अप्तयमस्तु मिथ्यारृष्ठिस।सादनमिश्राविरत- 
सम्यग्हष्टिसिनगुरास्थानचतुष्टये । भवति । इति चारित्रव्याख्यान समाप्तम्‌ । 

एवं त्रतसमितिगु्धिधमंद्रादशानुप्र क्षापरीषहजयचारित्राणां मावसवरकारणभूताना 
यदव्याख्यानं कृत, तत्र निर्वयरत्नव्रयसाधकन्यवहाररत्नत्रयरूपस्य शुभोपयो गस्य प्रतिपाद- 
कानि यानि वाक्यानि ताने पापास्रवस्वरणानि नातव्यानि । यानि तु व्यवहाररत्नत्रयसा- 
ध्यस्य शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयस्य प्रतिपादकानि तानि पुण्यपापद्रयसंवरकारणानि- 
भवन्तीनि नातव्यम्‌ । अत्राहं सोभनामराजश्चं ्टी--भगवन्नेतेषु व्रतादिसवरकाररोषु मध्ये 





अथवा क्षपण ( क्षय }, सो सूष्म-सपराय चारित्र ह । मव यथाख्यात चारित्र को कहते है--ज॑सा 
निष्केप सहज शुद्ध-स्वभाव से कपाय रहित मात्मा का स्वम्प है" वसा ही आख्यात अर्थात कहा गया, 
सो यथाख्यात चारित्र है। 

सव गूणस्थानो मे सामायिक आदि पाच प्रकार के चारित्र का कथन करते है--प्रमत्त, अप्र 
मत्त, अपूर्वकरण भौर अनिवृकत्तिकरण नामक चार गुशस्थानो मे सामाथिक चेदोपस्थापन ये दो चासि 
होते है । परिहार विशुद्धि चारित्र-्रमत्त, अप्रमत्त इन दो गुणस्थयानो मे होता है । सुकष्म-सापराय 
दसवे गुणस्थान मे ही होता है । ययाख्य,त॒चारित्र--उपशात कषाय, सयोगिजिन ओौर अयोमिजित 
इन चार गुरस्थानो मे होता है। मव सयम के प्रतिपक्षी ( संयमासयम ओर असयम को कहते हैँ - 
दार्शनिक भादि ग्यारह परतिमारूप सयमासंयम नाम वाला देच चारित्र, एक पचम गुणस्थानमेही 
जानना चाहिए । असयम मिथ्यादृष्टि, सासादन, भिश्च गौर अविरत-सम्यर्दष्टि इन चार गुणस्यानो मे 
होता है । इस प्रकार चारित्र का व्याख्यान समाघ्र हुभा । । 

इस प्रकार भावसंवर के कारणभूत त्रत, समिति, युति, घर्म, टादश अनूभेश्षा, परीषहूजय अौर 
चारिग्र, इन सवका जो व्याख्यान किया, उनमे निय्चव रलत्रय का साधक व्यवहार ग्तत्रय ल्प बुभो- 
पयोग के निरूपणा करने वाले जो वाक्य है, वे पापास्नाव के सवर मे कारण जानने चाहिए । जो न्यव- 
हार रलव्रय से साध्य शरुदधोपयोग खूप निश्चय रत्नत्रय के प्रतिपादक वाक्य है, वे पृण्य-पाप ४ रीनो 
भालवो कै संवर के कारण होति है, एेसा समना चाहिये । 1 


गाथा ३१५-३६] द्वितीयोऽधिकार' १३१) 


संवरानु्रक्षेव सारभृता, सा चैव सवर करिष्यति कि विशेषप्रपञ्चेनेति ! भगवानाहू-- 
त्रिगु्निलक्षएनिविकल्पस्माधिस्थाना यतीना तयैव पूरयंते तत्रासमर्थाना पुनवहुपरकारेगा 
संवरप्रतिपक्षभूनो मोहो विजृम्भते, तेन कारणेन त्रतादिविस्तर कथयन्त्याचार्या “भसिदि- 
सद किरियाण अक्िरियाण तु होड चुलसीदी । सत्ती अण्णाणीग वेणडयार हति वत्ती 
॥ १॥ जोगा पयडिपदेसा ल्दिअणुभागा कषायदो हंति ! अपरिणदृच्छिण्णेमु य वंधो 
ठिदिकारण र्थि ॥ २ ॥' ॥ ३५॥ एव संवरतत्त्वव्याख्याने सूच्रदयेन व्रृतीयं स्थन 
गतम्‌ । 
अथ सम्यग्दृष्टि जीवस्य सवरपूर्वंक निर्जरातत्तव कथयति -- 
जह काले तवेरण य भुत्तरस कम्मपुग्गल जे । 
भावेर सडदि एोया तस्सडणं चेदि खिज्जरा इविहा ॥\ ३६ ॥ 
यथाकालेन तपता च भुक्तरस कर्ममपुद्गल येन । 
मवेन सडति न्ने या तद्मडन चेति निजरा दितरिधा ॥ २६ ॥ 





यहा सोम नामक राजसेठ कहता है कि भगवन्‌ 1 इन ब्रत, समित्ति आदिक सवर के कारणो 
मे संवरानुप्रेक्षा ही सारमूत हैः वही सवर कर देगी फिर विशेष प्रपच से क्या प्रयोजन ? भगवान्‌ नेमि- 
चन्द्र आचायं उत्तर देते है-मन वचन काय इन तीनो की गुप्ति स्वरूप निर्विकल्प ध्यान मे स्थित मुनि के 
तो उस सवर अनुपरक्षा सेही सवर हो जाता है, किन्तु उममे अनमं जीवो के भनेक प्रकार मे नवर 
का प्रतिपक्षभूत मोह उत्सन्न होता है, इस कारण आचायं त्रत आदि का कथन केरते है । 

क्रियावादियो के १८५, अक्रियावादियो के ०४, अन्नानियो के ६७ ओर वैनयिको के ३०, एेसे 
कूल भिलाकर तीन सौ त्िरेसठ भेद पाखडियो के है। १। योगसे प्रकृति ओरं प्रदेश तथा कपायसे 
स्थिति मौर अनुभाग वंध होना है भीर जिसके कषाय का उदय नदरी है तथा कपायो का धयहो गया 
दै, एेसे उपशात कषाय वं क्षीरा कषाय भौर सयोगकेवली है उनमे तक्ताल ( एक्र समय याला } चव 
स्थिति का कारण नही है। २) ३५।। इस प्रकार सवर तत्त्व के व्यास्यानमे दो सूत्र हारा तृतीय 
स्थल समाप्त हमा 1 ` 

अन सम्यग्हष्टि जीव के सवर-पूरवंक निजंरा तद्व को कहते है- 

गाथां --आत्मा के जिस भाव से यथा समय ( उदय काल मे }) अथवा तप द्वारा फल देकर 
कम॑ नष्ट होता है, वह भाव ( परिणाम ) भावनिजंरा है भौर कमं पूद्गलो का डना, गलना द्रव्य 
निर्जरा दै भाचनिर्जरा व द्रन्यनिर्जरा की अपेक्षा न्जिंरादो प्रकार दै 1 ३६॥ 

वृत्त्यर्थ रोया इत्यादि सूत्र का व्याख्यान करते ह । "रोया" जानना चाद्विये । किसको ? 
"सिज्जरा' भाव निर्जरा को । वह क्या है ? निविकार परम चच य चित्‌-चमत्कार के अनुभ से उत्यन्न 
सहज-भानन्द-स्वभाव सुखामृत के आस्वाद रूप, वहं भाव निर्जरा है 1 यहा "मावः शब्द का ध्याहार 
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व्याख्या --सेया' इत्यादिन्थाख्यान क्रियते--शेया' नातभ्या । का ? 'शिज्जरा' 
भाव निर्जरा! साका? निविकारपरमचेतन्यवचिच्मत्कारानृभूतिसञ्ञातसहजानन्दस्वभाव- 
युखामृतरसास्वादरूपो भाव हइत्यव्याहार । नेग भावेश" येन भावेन जीवपरिणामेन । 
कि भवति संडदि' विदीयते पतति गलति विनश्यति । कि कतु ? कम्मपुर्गले' कर्मारि- 
विष्वंसकस्वकीयशुद्धात्मनो विलक्षण करमंपुद्गलद्रव्य । कथभूतं ? शुत्तरस' स्वोदयकाल 
प्राप्य सासारिकयुखदुं खरूपेण शुत्तरस दत्त फलं । केन कारणभूतेन गलति ? जहकलेण' 
स्वकालपच्यमानास्रफलवत्सविपाकवःनिजेर पेश्नया, अभ्यन्तरे निजशुद्धात्मसवित्तिर्परणामस्य 
वहिरगसहकारिकारणभूतेन काललबन्धिसनेन यथाकालेन, न केवनं यथाकालेन “तवेश य" 
अकालपच्यमानानामास्रादिफलवदविपाकनिजंर पेक्षया, अभ्यन्तरेण समस्तपरद्रव्येच्छानि- 
रोधलक्षरोन वहिरगेखान्तस्ततत्वसवित्ति साघधकसभूतेनानदनादिष्टादङव्धिन तपसा चेति । 
““तस्सडण'” कम्मंणो गलनं यच्च सा द्रव्यनिजंरा । ननु पूर्वं यदुक्त 'सडदि' तेनैव द्रव्यनि- 
जरा लब्धा, पनरपि 'सडण' किमर्थं भरित ? तत्रोत्त रमू-तेन सडदिशब्देन निर्मलात्मा 
नुभतिग्रहणभावनिजंराभिघानपरिगामस्य माम््यंमुक्त , न च द्रव्यनिजैरेति । दि दुतिहा' 
इति द्रव्यभावरूपेण निजंरा द्विविधा भवत्ति । 


अव्राहं यिष्य --सविपाकनिजंरा नरकादिगतिष्वज्ञानिनामपि ह्यते संजानिना- 





( विवक्षा से ग्रहण }) किया गया ह। जेण भावेण' जीव के जिस परिणाममे क्या हुता है ? सदिः 
नीरं ोता है, शिरता है, गलता दै अथवा नष्ट होता है । कौन ? कम्मपृग्गल” कमं शत्रुम का नाष 
केरले वालि निज शुदधमात्मा ये विलक्षण कमं रूपी पुद्गल द्रव्य 1 कंसा होकर ? 'भूत्तरस अपन उदय- 
कालमे जीव को स॒सारिक मुख तथा दुखरूप रस देकर। किम करण गलता है ? 'जहुकातेर 
अपने समय पर पकने लि आम के फल के सयान सविपाक निर्जरा की अपेक्षा, अन्तरगमे निज-शुदध 
आत्म-अनुभेव रूप परिणाम के वहिरंग सकारो कारणभूत काललन्धि रूप थथा समय गलतत ह मात्र 
यथा कालसे ही नही गलते किन्तु (वेरा य' विना समय पके हुए आम आदि फलो के सहश, अविपाकं 
निर्जरा की अपेक्षा, समस्त परद्रव्यो मे इच्छा के रोकने स्प अम्यंतर तप से ओर आत्मतत्व के अनुमव 
को साधने वाने उपवास आदि गरह प्रकारके वहिरगतपमे भी गलतेहै। 'तस्सडणा' उस कर्म्‌का 
गलना द्रव्य निज॑सा है । शकरा--आपने जो पहले "डदि" एेसा कहा है उसी मे द्रवयनिर्जरा परा हो गई 
फिर 'सडण' इस शब्द का दवारा कथन क्यो किय! ? समाधान--पहले जो “सडदिः शव्द कहा गया है 
एसे निर्मल आत्मा के अनुभव को ग्रहण करने रूप भाव निर्जरा नामक परिणाम की साम्यं कही 
गई है द्रव्य निजंरा का कथन नही किया गया । “ददि दृविहा' इस प्रकार द्रव्य गौर भाव स्वल्प 
निजरा दो प्रकार की जाननी चाहिये) 


यां निष्य पृद्धता है करि जो सविपाक निर्थसा है, वह्‌ तो नरक मादि गतियो मे जजानियो के 
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मेवेति नियमो नास्ति ! त्रोत्त रम्‌-अत्रं वमोक्षकारग् या संथेरपुिका निर्जरा सैव राही 
या पुनरन्नानिना निर्जरा सा गजस्नानवननिष्फना । यत स्तोक शर्म „ निर्जरयति, रहर 
वध्नाति, तेन कारणेन सा न ग्राह्या 1 या तु सरागसदृद्ठीना निर्जर सा यचर्थ्वशुभकमं- 
विनाश करोति तथापि ससारस्थिति स्तोका कुरुते । तदवे तीर्थकरप्रकृत्यादिविलिष्टपुण्य- 

वन्धकारण भवति पारम्पर्येण मुक्तिकारण चेति । वीतरागसदृदृ्टीना पून पुण्यपपिहववि- 
नाशे तद्धवेऽपि मृक्तिकारणमिति । उक्त च श्री कुन्दकुन्दाचायेदेवं “ज अण्णाणी कम्मं 
खवेदि भवसदसहस्सक्रोडीदि । त णाणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥ १ 11" कटिच- 
दाहु--सद्ष्टीना वीतरागचिशेपण किमर्थ, "रागादयो हेयो" मदीया न भवन्तिः इति भेद- 
विज्ञाने जाते सति रागानुभवेऽपि जानमत्रेए मोक्षो भवतीति । तत्र परिहार । अन्वकारे 
पुरुपद्वयम्‌ एक प्रदीपहस्तस्तिष्ठति, अन्य॒पुनरेक प्रदीपरहितस्तिष्टति । स च क्पे पतन 
सर्पादिक वा न जानाति, तस्य विनाशे दोपो नास्ति ! यस्तु प्रदीपहस्तस्तस्य करपपतनादि- 
विनाशे प्रदीपफलं नास्ति ! यस्तु कूपपतनादिक त्यजति तस्य प्रदीपफलमस्ति । तथा कोऽपि 


व 
भो होती हई देखी जाती है । इसलिये सम्यग््ञानियो के सविपाक निर्जरा होती है यह्‌ नियम नही दं 1 
इसका उत्तर यह है-यहा ( मोक्ष प्रकरण मे जो सवर-ूवेक निजंरा है उसी को ग्रहण करना चािएु, 
द्योकि वही मोक्ष का कारण है। गौर जो अन्ञानियो के निजंरा होती है वह तो गजस्नान ( हायी के 
स्मान ) के समान निष्फल ह । क्योकि अजानी जीव थोडे कर्मोकीतो निजंरा करता है गौर वहूत से 
कर्मा को वाधता है) इस कारण भज्ञानियो की निर्जरा का यहा ग्रहण नही है । सरागं मम्यग्दषटियौ कै 
जो निर्जरा 3, वह यद्यपि अणुम कर्मो कानाश करती है, ( शुम कर्मो का नाग नही करती ) फिर भी 
सार कीं प्थिति को थोडा करती है अर्थात्‌ जीव के ससार श्रमण को घटाती है 1 उसी भवमे तीर्थकर 
प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य बध का कारण हो जाती है मौर परम्परा से मोक्ष का कार्ण है! वीतराग 
सम्यग्हष्टियो के पुण्य तथा पापदोनो का नाल होने पर उसी भवमेवह्‌ निर्जरा भोक्षका कारण 
होती है । सो ही श्री चुन्दकुन्द आचायं देव ने कहा है-अज्ञानी जिन कर्मो का एक ला करोड वरप 


न्ने नाद करता है, उन्दी कर्मो को ज्ञानी जीव मन-वचन-काय की गृति द्वारा एक उच्छवास माव्रमे 
नष्ट करदेना है1 १1 


यहा कोई इका करता है कि सम्यण्हष्टियोके 'वीतराग' विनेपण किस लिये लगाया दै, 
बयोकि राग आदि भावदहेयर्है, येमेरेनहीर्है' एेसा मेद-विन्ञान होने पर, उसके राग का सनुभव होते 
हुए भी ज्ञानमात सेही मोक्षहो जाती है? समाधान-जन्धकारमेदो मनुप्य है, एक के हाय मे दीपक 
ह मौर दूसरा विना दीपक के है । उस दीपक रहित पुरुष को, कुएं तया सप आदि का ज्ञान नही होता, 
इसलिये कुए भादि मे गिरकर नाश होने मे उसका दोप नही । हाय मे दीपक वलि मनुप्य काकुएु मे 
गिरे आदि से नाश होने पर, दीपक का कोई फल नही हुभा । जो क्रुपपतन जादि से चचता दै उसके 
दीपक का फल है। इसी प्रकार जो कोई मनुष्य "राग आदि हिय ह' मेरे नही है इस भेद-विनान को 
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रागादयो हेया मदीया न भवन्तीति भेदचिजान न जानाति स कर्मणा वध्यते तावत्‌, अन्यः 
कोऽपि रागादिभेदविनाने जातेऽपि यावताभेन रागादिकमनुभवति तावत्रगिन सोऽपि वध्यत 
एव, तस्यापि रागादिभदविन्नानफलं नास्ति । यस्तु रागादिभेदविन ने जाते सति रागादिक 
त्यजति तस्य भेदविनानफलमस्तीति नतव्यम्‌ । तथा चोक्त --"चक्खुस्स दंसणच्स य सारो 
सप्पादिदोस्रपरिहरण । चक्खु होड शिरत्थं दरहा विल षडंतस्स' ॥ २६ ॥ एवं नि्जं- 
गाव्याख्याने सूत्रेणंकंन चतुर्थस्थलं गतम्‌ । 
अथ मोध तत्त्वमावेदति :-- 
सन्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामो । 
णयो स भावभुक्ो दन्वविमुक्लो य कम्मपुहभावो ।। ३७ ॥ 
सर्वस्य कर्मरः य. धयहत्‌ः तत्मनः हि परिणामः । 
नोयः सः भावमोकः द्रव्यविमोसः च कम्पुथग्मावः ॥ २७ ॥ 
व्याख्या-- यद्यपि सामन्येन निरवशेपनिराकृतक्मंमलकलड्‌स्याशरीरस्यात्मने 
आत्यन्तिकस्वाभाविकाचिन्त्याद्श्रुतानुपमसकलविमलकेवलनानयनन्तगरुखास्प रमवस्थान्तरं 





नही जानता, वह॒ तो कर्मो से वंधता ही है। दूसरा कोई मनुष्य भेद-विज्ञानकेह > पर भी जितने 
अंको मे रागादिक का अनुभव करता है, उतने जगोसे वहु भेद-चिन्ञानी भी वंघता ही ह, उसके 
रागादिके मेद-विन्नान कामी फलनहीहै। जो भेद-विन्ञान होने पर राग आदिकात्थाग कराह 
उसके भेद-विक्ञान का फल है, एसा जानना चाहिए 1 सो ही कहा है-मागं मे सपं आदि से वचना, 
ने्रो से देखने का यहु फल है, देखकर भी सपं के विल मे पडने वाले नेत्र निरर्थक है ।' ॥ ३६ ॥। 

इस प्रकार निर्जरा तेत्वके व्याख्यान मे एकं सूत्र द्वारा चौथा स्थल समाप्त हुमा । 

अव मोक्षततत्व को कहते है - 


याथा्ं --सव कर्मो के नाश का कारण जो भत्माका परिणाम है, उसको भाव मोक्ष 
जानना चाहिए । कर्मो का आत्मा से स्बेथा पृथकं होना, द्रव्यमोक्ष है । ३७। 

वृत्यर्थ :-यद्यपि सामान्य सूप से सम्पूंतया कर्ममल-कलंक~रहित, शरीर रहित, आत्मा 
के आत्यन्तिक-स्वाभाविक~-अचिन्त्य-खदृभूत तथा अनुपम सकल विमल केवलक्ञान आदि अनन्त गुणो 
कास्यान रूप जो अवस्थान्तर है. वही मोक्ष कहा जाता है, फिर भी भाव भौर द्रव्य के भेद से, बह 
मोक्षदो प्रकारका होता है, यह वात्तिक पाठ) सो इस प्रकार है-'शेयो स भावमुक्लो" वह भाव- 
मोक्ष जानना चाहिए । वह॒ कौन † “अप्पणो हु परिणामो" निश्चय रललत्रय रूप कारण समयसार सूप 
आत्म-प्रिणाम । वह्‌ गात्मा का परिणाम कंसा है ? सम्वस्स कम्मण्णो जो खयदेदू" सव द्रन्य-मावरूप 
मोहनीय आदि चार घातियाकर्मो के नाश काजो कारण है । द्रव्यमोक्ष को कहते है-दव्वविमुक्वो' 
भयोगी गुस्थान के जन्त समय मे दरम्यमोक्ष टोता है । वह्‌ उन्यमोक कंसा है ? कम्मपुह्भमानो' स्का 


गाथा ३७, दवितीयोऽधिकाश १६९४] 


मोक्षो भण्यते तथापि विशेषेण भावद्रव्यरूपेण दिवा भवतीति वातिकम्‌ 1 तद्यया-शयो त्त 
भावमुक्खो' णेयो ज्ञातव्य. स भावमोक्न । स क. ? अप्पणो ह परिणामो" निस्चयरत्नच- 
यत्मककारणसमयसाररूपो हु" स्फुटमात्मन परिणाम । कथभूत. ? 'सव्वस्स कम्मणो 
जो खयहेदूु' सवस्य द्रव्यभावरूपमोहनीयादिघात्तिचतुष्टयकर्मरपो य क्षयहेतुरिति \ द्रव्यमोक्ष 
कथयति । दव्वविमुक्छो' अयोगिचरमसमये द्रव्यविमोक्षो भवति ! कोऽसौ ? "कम्मपु्भावो' 
ट्त शुदधवुदधं कस्वभावपरमात्मन भयुरादिशेषाघातिकर्मणामपि य॒ आत्यम्तिकपृथ- 
ग्भावो विदलेषो विघटनमिति 1 

तस्या मृक्तात्मन सुख कथ्यते ! 'आत्मोपादानसिद्ध स्वयमतिगयवटीतवाध विगाल 
वृद्धिह्वासन्यपेत विषयविरहितं नि प्रतिद्वन्दरभावम्‌ ! अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपमममितं शाण्वत 
सवंकालमुच्छृष्टानं तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातं ॥ १ ॥' कञ्विदाह्‌--इन्दरियसुख- 
मेव सुखं, मुक्तात्मनामिन्दियदारीराभावे पूरवोक्तमतीन्द्रियसूख कथं घटत इति ? तत्रोत्तरं 
दीयते--सासारिकसुखं तावत्‌ स्त्रीसेवादिपञ्चेन्द्रियविषयप्रभवमेव, यत्पुन पच्चेन्दरियविप- 
यव्यापाररहितानां निर्व्याकरलचित्ताना पुरुषाणा सुख तदतीन्द्रियसुखमच्रं व दृश्यते । पञ्चे- 
न्द्ियमनोजनितविकल्पजालरदिताना निविकल्पसमाधिस्थानां परम्योगिना रागादिरहित- 








त्कीणं शुद्ध-बुदध एक स्वभाव स्वरूप परमात्मा से, जायु आदि शेष चार मघातिया कर्मो का भी सर्वया 
पुथक होना भिन्न होना या विघटना, सो द्रव्यमोक्ष है । 

उस सूक्त आत्मा के सुख का वर्णन करते है--“आत्मा--उपादान कारण से सिद्ध, स्वयं गति- 
राययुक्त बाधा से शून्य, विसाल, वृदधि-ह्वास से रहित, विपयो से रहित, प्रतिदरन््र ( प्रतिपक्षी ) से 
अन्य द्रभ्यो से निरपेक्ष उपमा रहित, अपार, नित्य, सव॑दा उक्कृष्ट तथा अनन्त सारभूत परमसुख उन 
सिद्धो के होता है। ˆ \' 

शका-जो सुख इन्द्रियो से उत्पन्न होता है, वही सुख है, सिदध जीवो के इन्द्रियो तथा शषरीरः 
काअभाव है, इसलिये पूर्वोक्तं अतीन्द्रिय सुख सिद्धो के कंसे हो सकता है ? इसका उत्तर देते ई- 
सासारिक सुख तो स्त्री सेवन मादि पाचो इन्द्रियो के विषयो से ही उत्पन्न होता है, किन्तु पाच दद्रियो 
के विषयो के व्यापार से रहित तथा निर््याकुल चित्त वाले पुरुषो को जो सुख है, वहु अतीच्दिय सुख 
दै, वह इस लोक मे भी देखा जाता है । पाचो इन्द्रियो तथा मन से उत्पन्न होने वाले विकल्पो से रहित 
तया निविकल्प ध्यान मे स्थित परम योगियो के राग आदि के अभाव से जो स्वसवेद्य ( भपने अनुभव 
मे अने वाला ) आत्मिक सुख दै वह विदेप कूपसे अतीन्द्रिय सुख है । भावकम व नोकर्मं से रहित 
आत्मा के समस्त प्रदेशो मे आह्लाद सख्य पास्मार्थिके परम सुख मे परिणत मुक्तं जीवो के जो मततीन्दिय 
सुख है, वह अत्यन्त विशेष रूप से अतीन्द्रिय ह । 

यहा रिष्य कहता है--्सारो,जीवो के निरन्तर कर्मो का वध होता टै, इसी प्रकार कर्मो का 


१२६। वृहद्दन्यसग्रहः गाया ३७] 


त्वेन स्वसंवेद्यमात्मसूखं ताद्रशेषेणातीन्धियम्‌ । यच मावकर्मद्रव्यकमंनोकर्मरहिताना स्व॑पर- 
देनाह्वादैकपारमा्थिकपरमानन्दपरिणताना मूक्तात्मनामतौद्दियसुख त.त्यन्तविशेषेण ज्ञात- 
व्यम्‌ । अवाह शिष्य --संसःरिणा निरन्तरं कम॑वन्धोस्ति, तथंवोदयोऽप्यस्ति, शुद्धात्मभाव- 
नाप्रस्तावो नास्ति, कथ मोभो भवतीति ? तत्र प्रल्युत्तर--यथा शत्रौ क्षीणाक्स्था चट 
कोऽपि धीमान्‌ पयलिचयत्यय मम॒ हनने प्रस्तावस्तत पौरुषं कृत्वा श्रु हन्ति । तथा 
कर्मणामप्येकरूपावस्था नास्ति, हीयमानस्थित्यनुभागत्वेन कृत्वा यदा लघुत्व क्षीएत्ं भव्ति 
तदा धीमान्‌ भव्य आगमभापया 'खयउवसमिय विसोही देसण पारग्ग करणलद्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करणं पुर होड सम्मत्ते ॥ १॥' इति गाथाकथितलन्धिपश्वकसन्ञेना- 
ध्यात्मभाषया निजशुदधात्माभिमूखपरिणामसं्ञेन च निमंलमावनाविशेषखङ्गेन पौरुषं कृत्वा 
कर्मश हन्तीति । यत्पुनरन्त कोटाकोटीप्रमितकमंस्थितिरूपेण तथव लतादारस्थानीयानु- 
भागरूपेण च क्म॑लघुत्वे जाते अपि सत्यथ जीव भागमभाषया अधःप्रवृत्ति करणापूवंकर- 
एानिवृत्तिकरणसन्नामध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमूखपरिणतिरूपा कर्मंहननबरुद्धि कापि 
काले न करिष्यतीति तदभन्यत्वगणस्यंव लक्षणां ज्ञातव्यमिति । अन्यदपि दृष्टान्तनवकं 
मोक्षविषये लतव्यम्‌-'“रयण दीव दिणयर दर्हिड दुद्धड धीव । पहाणु । पुण्णुरुप्पफलिड 
जगणि, णव दिद्टुता जाणि ॥ १ ॥* नन्वनादिकले मोक्षं गच्छता जीवाना जगच्छरुयं 





उदय भी सदा होता रहता दै, शुद्ध आत्म-ध्यान का प्रसग ही नही । तब मोक्ष कंसे होती है ? इसका 
उत्तर देते ह--जसे कोई बुद्धिमान, शत्रु की निवेल अवस्था देखकर विचार करता है कि "यह्‌ मेरे 
मारने का अवसर है", इसलिये पुरुषाथं करके दात्र को मारताहै। इसी प्रकारकर्मोकीभी सदाएक 
रूप अवस्था नही रहती, स्थिति आौर अनुभाग की न्यूनता होनं पर जब कमं लघु अर्थाद्‌ क्षीण होते है, 
तव बुद्धिमान भव्य जीव, आगम भापा से 'क्षयोपलम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य ओर करण ये पाच 
लन्धिया है, इनमे चार तो सामान्य है ( सभी जीवोको हो सकती है), करण लन्धि सम्यक्त्व होने 
के समयहोती है 1१॥ इस गाथामे कही हुई पाच लब्धियो से गौर अध्यात्म भाषामे निज शुद्ध 
आत्मा के सम्मुखं परिणाम नामक तिरवंल भावना विशेष कूप खड्ग से पौरुष करके कर्मं शत्रु क] नेष्ट 
करता है । अन्त.-कोटाकोटि-प्रमाण कर्म॑स्थिति रूप तथा लता व काण्ड के स्थानापन्त अनुभागसरूप 
से क्मेमार हलका हौ जाने पर भी यदि यह्‌ जीव मागम भाषा स अध प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरशण गौर 
भनिवृक्तिकरण नामक मौर अध्यात्म माषा से स्वशुद्ध-आत्मसन्मुख परिणाम रूप एेसी करमेनाशषक बुद्धि 
कोकिसी भी समय नहौ करेगा, तो यहु अभन्यत्व गुण का लक्षण जानना चाहिए । अन्यभीनौ 
दृष्टान्त मोक्ष के विषय मे जानने योभ्यहै। 

“रतन, दीपक, पूयं, दघ, दही, धी, पाषाण, सोना, चादी, स्फटिकमणि ओौर अग्नि इन नौ 
टृष्टातो से जानना चाहिये । १।* ( \ रतन--सम्यण्दञ्न ज्ञान चारि शमी रलत्रयमयी होने से 
भाल्मा रत्न के समान हं । २. दीपक~-स्व पर प्रकाशक षते से आत्मा दीपकः ॐ स्रा ह । ३. शधं 


याभा ३७-३८ ] दितीयोऽनिकार १३७] 


भविष्यतीति ? तत्र परिहार -- यथा भाविकालसमयानां क्रमेण गच्छता यद्यपि भाविका- 
लसमयराभे स्तोकत्वं भवति तथाप्यवसान नास्ति । तथा मुक्ति गच्छता जीवाना यद्यपि 
जीवराशे स्तोकत्व भवति तथप्यवसानं नास्ति । इति चेत्तहिं पूर्वकाले वह्व्रोऽपि जीवा 
मोक्ष गता इदानी जगत. शून्यत्व किं न दृश्यते । क्िन्धाभव्यानामभव्यसमानभव्याना च 


मोक्षो नास्ति कथ शून्यत्वं भविष्यतीति ॥ ३७ ॥ एव संक्षेपेण मोक्षतत््वव्याख्यानेनैकम्‌- 
तरेण पच्चम स्थल गतम्‌ । 


अन उध्वं पष्ठस्थले गाथापूरवर्धिन पृण्यपापपदार्थद्यस्वरूपमूत्तरा्धेन च पुण्यपाप- 
कृतिसख्या कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवानु सूत्रमिदम्‌ प्रतिपादयति । 
सुहमसुहभावजुत्ता पुण्णं पावं हवति खलु जीवा 1 
सादं सुहाड रासं गोद पुण्ण पराणि पावं च ॥३८ 





केवल-ज्ञानमयी तेज से प्रकाशमान होने से आत्मा सूयं के समान है । ४. दूष दही घी-सार वस्तु होने से 
परमात्मा रूपी आत्मा घी के समान ह! ससारी आत्मा मे परमात्मा शक्ति रूप मे रहता है, ज॑ से दूध 
वदहीमे घी रहता है। अत ससारी आत्मा को अपेक्षा आत्मा दूध या दही के समान है। ५ पापा 
टकोत्कीरणए जायक स्वभाव होने से मात्मा पाषाण के समानहै। ६ सुव्णा-कर्म त्पी कालिमासे 
रहित होने मे आत्मा सुवणं के समान > 1 ७ चादी--स्वच्छ दने से गात्मा चादी के समान 1८. 
स्फरिक, स्वभाव से निमल होने पर भी, हरी पीली काली डाक के निमित्त से हरी पीली काली स्प 
परिणम जाती है ओर डाक के अभावमे शुद्ध निर्मल हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा, स्वभावसे 
निर्मन होने षर भी, कर्मोदय के निमित्तसे रागद्रप मोह रूप परिरामती है भौर कर्मके जभावमे 
शुद्ध निर्मल हो जाती है, अत आत्मा स्फटिक के समान ड । € अग्नि-जेसे अग्नि इधन को जलाती दै 
इसी प्रकार आत्मा कर्मं रूपी इघन को जलाती दै, अतः मात्मा अभिनि के समान दै 1 ] 


शका--अनादि काल सेजीव मोक्ष कोजां रहै, अत यह जगत्‌ कभी जीवो से विलकरुल 
शून्य हो जायेगा ? इसका परिङढार~जेसे भविष्यत्‌ कान सम्बन्धो समयो के क्रम से जाने पर्‌ यद्यपि भवि- 
ष्यत्कवाल के समयो की राश्मेकमी होती है फिर भी उसका अत नहो होगा इसी प्रकार जीवाके 
मुक्ति मे जाने से यद्यपि जगत्‌ मे जीवराशि की न्युनताहोतीहे, तो भी उस जीवराधि का अन्त नही 
होगा । यदि जीरो के मोक्ष जानेयेश्र यता मानतेदो तो पूर्वकाल मे बहुत जोव पक्ष गये तवभी 
इस समय जगत्‌ मे जीवो को श्ुन्यता क्यो नही दिखाई पडती ? अर्थात्‌ शून्यना नही हुई । ओर नो 
अभव्य जीवो तथा अभव्यो के समान दूरानदूर भग्य जीये का मोक्ष नही है ! फिर जगत्‌ फो भूत्या 
कैसे होगो 11 २७ ॥ टस प्रकार सक्षेप मे मोक्षतरव के ष्यास्यान ल्प एक सूत्र ते पंन स्थल स्मार 
हुमा । 

षद 


१ ] दद्रन्यसग्रह गाथाञेर | 


सभाशमनावदुत्तः पृट्य पाय भवन्ति खलु जीवाः । 
मात शुभाय. नाम गोत्रः पृरयं प्ररि पराप च ॥ ३८ ॥ 
व्याख्या---““ुण्ण पावं हवति लु जीवा” चिदानन्देकसहजगुढस्वभावत्वेन पुण्य- 
पापदन्वमोघाद्रिपर्ययिरूपविकल्परहिता अपि सन्तानागतानाविकेमेवन्यपययिख पृण्यं पाष 
च भवन्ति खलु स्फुट जीवा । कथंभृत्ता नन्त ? “नृहुयसुहमावञत्ता“ उद्ममिथ्यात्वविप 
भाव्य ष्ट च कुर परां भक्तिम्‌ । भावनमस्काररतो जाने युक्तो भव सदापि ॥ १॥ पश्व 
महात्रतरां कोपचतुप्कस्य निग्रहं परमम्‌ । दुदन्तिन्दरियविजयं तप सिदिविधौ कुरूदोग्‌ 
॥ २ ॥` इत्यायष्टियकथितनभगोन जुभोषयोगभावेन परिणामेन तष्िलक्षरणनाशुभोपयोगप- 
रिणामेन च युक्ता परिणता । इदानी पुण्यपापभेदानु कथयति “सादं सुहा रणमं गोदं 
पुण्ण'' सदूवेद्यगुभावुनमिगोत्राणि पण्यं भवति “पराणि पावं च तस्मादपराणि कर्मासि 
पाप चेति । तदच्यथा--सदूवेचमेक, तियसमनुप्यदेवायुस्व्रयं, सुभगयन -कीतितीथंकरत्वादि- 
नामप्रकृतीना स्पात्रिगत्‌, तथोच्ैर्गोतरमिति समुदायेन द्िचत्वार््वित्संख्या. पुण्प्रृतयो 
विजेया । ओषा हयनीतिपापमिति । तत॒ "ददन विशुद्धिषिनयसपन्नताः शीलनत्रतेष्वनतिचा- 


षिका 


अव इमके भगे छठे स्थल मे “गाथा कै पूर्वां से पुण्य पाप हप दो पदार्थो को मौर उत्तरां 
से पुण्य ्रकृति तथा पाप प्रकृतयो की नंखया को कटृता हू" इन अभिप्राय को मन मे रखकर, भगवान्‌ 
इस मूत्र की प्रतिपादन करने है - 

माघार्थं लुम तथा अद्युम परिणामो से युक्त जोव, पुण्य-पाय ल्प होते ह। सातावेदनीय, 
उभयाय, युभ-नाम तथा उच्च गोत्र, चे पण्य प्रकृत्तिया है । गेप सव पाप ्रकृतिया दै । ३८ ॥ 

इत्ययं --ण्ं पान हवति खचु जीवा" निदानन्द एक-सहन-बुदध-स्वमाव घे यह जीव, 
पृण्य-फाप, वव-माक्ष जारि पर्याय प विकल्पो से रहित है, तो भी परम्पय--अनादि कर्मवन्ध पर्याय 
से धृण्व-पाप सूप होते है । केम होते इए जीव पुण्य-पाप को धारण करते है ? ““सुहजसुह मावजुत्ता, 
“समिच्यात्व त्पी विप का वमन करो, सम्यन्दर्नन की मानां करो, उत्कृष्ट भक्ति करो गौर भाव नम- 
स्कारमे तत्पर होकर मदा जानमेलगे रो! १, पाच महाव्रते का पालन करो, करव भादि चार 
कपायो का पूणंत्प से निग्रह करो, परवल इन्द्रियो को विजयं करौ तथा वचाह्य-अम्यन्तर तप को सिद्ध 
करनेमे उद्योग करो! २ 1“ इस प्रकार दोनो मार्याचछन्टो ते कहे हृए लश्चण सहित शुभे उपयोग स्प 
परिणाम से तथा उमके विपरीत अनुम उपयोग स्प परिणाम मे युक्त जीव, पृण्य--पापको वारण 
करते टे जववा १ न्व्य पृण्य-पराप त्प ह जते है1 अव पुण्य तथा पायक भेदो को कहते है “साद ` 
सुदा णाम मोदं पृण्ण” साना वेदनीय, जु आयू. सुन नाम भौर ज्च्चगोत्र येकमतोपुण्यल्पहुं! ` 
“पाणि पावं च” इनने भिन्न दोप पाप कर्म है । इस प्रकार-साना वेदनीय एक, तिर्यच-मनुष्यः -देव ये 
तीन जायु, सुमग-यगकीति-तीर्थकर आदि नाम क्मकी सेतीस गौर उच्च गोव देसे समुदाय से 
प्य प्ऱलिप्रा जाननी चहर्ये । नेप ८२ पाप प्रकृतिया है। # 


गाथां ३८ 1 द्ित्तोयोऽधिकार ६३६] 


रोऽभीश्णएनानोपयोगसवेगौ शक्तितस्त्यागततपसीसाधुसमाधिकेयाव््यक र्ण मर्हुदाचा्यं बहुश - 
तप्रवचनभक्तिरावरयकापरिहाणिमर्गिप्रसावना प्रवचनवत्सलत्वमिति ती्थंकरत्वस्य' इत्युक्त 
लघरणपोडशभावनोत्पन्नतीर्थकरनामकर्मव विशिष्ट पुण्यम्‌ 1 पोटगभावनानू मघ्ये परमाग- 
मभाषया “रुढत्रय मदाश्चाष्टौ तथानायननानि पट्‌ 1 यौ यव्यन्चेति हग्दोपा पञ्च 
विरात्ति ॥ १ ॥'“ इति दंलोककथितपञ्चावगतिमनरहिता तवाध्यात्मभाषया निजणुद्ात्मौ- 
पादेयरुचिरूपा सम्यक्त्व भावनैव मुष्येति विज्ञेयम्‌ । सम्यग्रप्टेजीवस्य पृण्यपापदयमपि हेयम्‌! 
कथ पुण्य करोतीति ? तत्र युक्तिमाह । यथा कोऽपि देशान्तरस्थमनोटरस्त्रीस्मीपादागतपु- 
रुषाणा तदथे दानसन्मानादिक करोति तथा सम्यग्दृष्टि अप्युपावरेयस्पेस स्वगुद्धात्मानमेव 
भावयति चारित्रमोहोदयात्तत्रासमर्थं सु नि्दोपिपरमात्मस्वस्पारामर्हत्सिद्धाना तशराध- 
काचार्योपाध्यायसाधूना च परमात्मपदभ्रप्त्यर्थं विषयकषायवश्वनाथं च दानपूजादिना गग 
स्तवनादिना वा परम्ति करोति तेन भोगाकाडक्नादिनिदानरहितपरिः्णामेन कुटूम्बिना 
( कृषकाना ) पलालमिव अनीहितवृ्या विरिष्पुण्यमाल्लवति तेन च स्वगे देवेन्द्रलोकान्ति- 
कादिविभूति प्राप्य विमानपरिवारादिसपद जीणंतृगभिव गणयन्‌ पचमहाविदेहैपु गत्वा 





"दर्शनविशुद्धि १, विनयसपन्नता २, गील भौर व्रतो का अतिचार रहित आचरण 3 निरन्तर 
श्षान उपयोग ४ सवेग ५ शक्ति अनुसार त्याग ६, शक्ति अनुसार तप ७, साघु समाचि ८, वेवावृक्त्य 
करना €, अर्हुःतमक्ति १०, आचाययं-भक्ति ११, वहुश्र त-भक्ति १२, प्रवचन -भक्ति १३, जावव्यकोमे 
हानि न करना १५, मार्ग-प्रभावना १५ ओर प्रवचनवात्सल्य १६ ये तीर्थंकर प्रकृति के वंध के कारण 
है' इन मोलह भावनाओ से उत्यन्न तीर्थकर नामकरमं विशिष्ट पुण्य है । इन मोनट्‌ भावनामो ये, परमा- 
गम भाषा से तीन मृढता, आठ मद, ६ अनायतन भौर आठ शका आदि दोप ये यच्चीस मम्य्दर्भन के 
दोप है। १। इस शलोक से कटे हए पच्चीस दोपो से रहित तथा अध्यात्म भापा ने निज चुदढ-ात्मा म 
उपादेयङूप रुचि, एेसी सम्यक्त्व कौ भावना ही मुख्य है, ठेसा जानना चाहिये 1 

दाका---सम्यण्ट्टि जीव के तो पुण्य तथा पापये दोनो हेय है" फिर वह्‌ पुण्य कौमेकेरनारह॑? 
युक्ति सहित समाधान-जैसे कोई मनृष्य अन्य देश मे विद्यमान किसी मनोहर स्वरी के पासमे नाये हृष 
मनुष्यो का, उस स्नीकी प्रापि के सिये दान-सम्मान गदि करतार, एमे ही सम्यग्दषटि जीव भी निज 
खुद्ध-मात्मा को ही भात, है" परन्तु जव चारित्र मोर के उदय से उस निज-शुद्धारम-मावना मानि म जम 
मथं होता है, तव दोषरहित परमात्म स्वस्प्‌ अह त-सिद्धो की तथा उनके भाराघक जाचाय-उपाव्याय 
साधू की, परमात्मपद कीप्रपिके लिए ओर विपय कपायो से वचने क लिए, पूजा दान भादि मे अथवा 
गुखो की स्तुति आदि से परम भक्ति करता है । उनसे ओौर भोगो कौ वाटा जादि खूप निदान रहित 
परिणामो से तथा नि स्पह वृत्ति से ष्रिशिष्टपुण्यका भूव करता है, जसे किसान चावेलो के लिये 
चेती करता है, तो भी विना इष्छा वहुत सा पलाल मिल ही जाता द! उम पण्यते न्वर्गेमे इन्द्र 


१४०] बृहदगन्यसंग्रहः गाषा १८ | 


प्यति 1 किं प्द्यतीवि चेत्‌--तदिदं समवसरणं, त एते वोतरागसर्वज्ञाः, त एते भेदाभेद- 
रत्नत्रयागधका गणधरदेवादयो ये पूर्वं श्र यस्ते त इदानी प्रत्यक्षेण इष्टा इति मत्वा विशे- 
वेण दृढधर्ममतिभूत्वा चतुथंगुणस्थानयोम्यामात्मनो भावनामपरित्यजवु भोगानुमवेऽपि सति 
घर्मध्यानेन कालं नीत्वा स्वर्गादागत्य तीर्थक रादिपदे प्राप्तेऽपि पूवंभवभावितविशिष्टभेदज्ञा- 
नवासनावलेन मोह न करोति ततो जिनदीक्षा गृहीत्वा पुण्यपापरदितनिजपरमात्मध्यानेन 
मो गच्छतीति । भिथ्याहष्टिस्तु तीन्रनिदानवन्धपुण्येन भोग प्राप्य परचादद्ध चक्रवत्ति राव- 
ादिवन्नरकं गच्छतीति । एवमूक्तलक्षरपुण्यपापपदाथंद्रयेन सह पूर्वोक्तानि सप्तततत्वाभ्येव 
नव पदार्था भवस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
इति श्रीनेभिचन््रसेद्धान्तिकदेवविरचिते द्रव्यसग्रहग्रन्थे “जासवनधरणा” इत्यादि 
एका सूत्रगाथा तदनन्तर गाथादशकरेन स्थलपट्‌क चेति समुदायेनंकादरासूत्ं 
सप्नतत्त्वनवपदाथंप्रतिपादकनामा दितीयोमहाधिकार. समाप्तः ॥२॥ 





लोकान्तिक देव आदि कौ विभूति प्राप्त करके, विमान तथा परिवार आदि सपदा को जीरं तृण के 
समान गिनता हुमा पञ्च महाविदेहो मे जाकर देखता है । प्ररन--क्या देखता है ? उनर----वहु यह 
समवसरण दै, वेये वौतराग सर्व्न भगवान्‌ है, वे ये मेद-अभेद रन्नत्रय के आराधक गर्धर देव आदि 
दै, जो पहले मुने ये, वे आज प्रत्यक्ष देवे, एसा मानकर धर्म-बुद्धि को विशेष ठढ करे चौये गुरस्थान 
के गुणस्थान के योग्य आत्मभावनाकोन छोडता हुमा, भोग भोगता हुमा भी धर्मध्यान से काल कौ 
पृं करः स्वगे से आकर, तीर्थकर भादि पद को प्रप्र होता है, तो भी पूवं जन्म मे भावित विविष्ट 
भेदज्ञान की वासना के ल से मोह नही करना, अत जिन-दीक्षा धारण कर पृण्य-पाप से रहित निज 
परमात्मभ्यान के द्वारा मोक्ष जाता है । मिथ्यादृष्टि तो, तीत्र निदानवध वाले पुण्य से भोग प्राप्न करने 
के पञ्चात्‌ अर्धं-चक्रवत्तौ रावण आदि के समान नरक को जाता दै । णव उक्त लक्षण 


( ण वाले पुण्य-पाप 
रूप दो पदायं सहित पूर्वोक्त सात तत्व ही & पदाथं हो जाते है ! एेसा जानना चाहिए । ३८ ॥ 


दस प्रकार श्री नेमिचन्द्र सिद्धाम्तिदेव-विरचित द्रग्यसग्रह ग्रन्थ मे 'आसव-बधण" 
भादि एक सूत्रगाथा, तदनतर १० गाथाय द्वारा ६ स्थल, इस तरह समुदाय 
सूप से ११ गाथागो द्रारा सात तत्तव, नौ पदाथं प्रतिपादन 
करने वाला दूखरा अधिकार समाप्त हुमा ॥ २॥ 





गारा ३६ ] तृतीयः भधिकारः १४१ 


ततीय. अधिकारः 


अत ऊर्ध्वं विशतिगाथपर्यन्त मोक्षमार्गं कथयति ! तत्रादौ सम्मद्दसरा' इत्या- 
दयष्टगाथाभिनिक्चवमोक्षमागंव्यवहा रमोक्षमागेप्रतिपादकमृख्यत्वेन प्रथमः अन्तराधिकारस्तत 
परम (दुविह पि मुक्खहेउ ' इति प्रभृतिद्धादशासूत्र््यानध्यातुध्येयध्यानफलक्रथनमुख्यत्वेन 
दितीयोऽन्तराधिकार । इति तृतीयाधिकारे समुदायेन पातनिका 1 
अथ प्रथमत सूत्रपूवर्धिन व्यदहारमोक्षमार्ग॑मृत्त रायन च निञ्चयमोक्षमार्य निरू- 
पयति -- 
समद्‌ सरार चरणं मोक्वस्त कारण जाणो। 
वहारा खिएच्छयदो तत्तियमईइ रिभ अप्या ।॥ ३९ ॥ 
सम्यग्दरद बान चरर मोक्षस्य काररुं जानीहि 
व्यवह्यद्यत्‌ निश्चयत. तवतिक्रमय ` निजः श्रात्मा ॥ २६ ॥ 
व्याख्या---“सम्मद्दसगणाणं चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे ववहारा' सम्यग्द- 
जनज्ञानचारित्त्रयं मोक्षस्य कारण, हे शिष्य । जानीहि व्यवहारनयाच्‌ 1 "शिच्छयदो 





तीसरा अधिकार 


अव जगे वीस गाथामो तक मोक्ष-मागं का कयन करते ह । उसके प्रारम्भ मे "सम्म सण- 
शाणं" इत्यादि आठ गाथाम द्वारा प्रधानता से निद्वय मोक्ष-मागं गौर व्यवहार मोक्ष-मार्यं का प्रति- 
पादक प्रथम अन्तराधिकार है । उसके अनतर "दुविह्‌ पि मृक्वहेड' उदि बारह गाथाम मे ध्यान, 
ध्याता, ध्येय तथा ध्यान ॐ फल को मृख्यता मे कहने वाला द्ितीय अन्तराधिकार है । उस्र प्रकार इस 
तृतीय अधिकार की समुदाय से भूमिका है। 


अव प्रथम ही सूत्र के पूर्वाधं से व्यवहार मोक्ष-मागं को भौर उत्तराघं से निर्चय मोक्ष-मारगं 
+ गाथाथं --सम्यण्दर्नन, सम्यम्न्ञान ओौर सम्यक्चारितर ( इन तीनो के समुदाय } को ग्यव- 
हारनयसे मोक्ष का कारण जानो । सम्यण्दशंन, सम्यग्न्नान गौर सम्यक्चारिव्रमयी निज बात्मा को 
निद्वय से मोभ का कारण जानो ।। ३६ ॥ 

वृत्त्यथं :--सम्मह्‌ सणरणाणं चर्ण योक्डस्त कारण जारो ववहारा' हे दिष्य ! सम्यग्दर्दान, 
दइभ्यश्ान भौर सम्यक्षारित्र ( दन तीनो के समुदाय } को ध्यवहार नय से मोभ का कारणा जातो 
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तिननियमडमो गिमो अप्पा" निश्चयस्ततद्धित्तयमयो निजास्मेति । तथा्हि-वीतरागसर्वन- 
प्रणीतवडङ्नव्यपञ्चास्तिकायसप्रतत्त्वनवपटाथंसम्यकू्द्धानजान्रताचनुष्ठानविकल्परूपो व्य- 
वहा रमोक्नमागं । निजनिरज्जनगुद्धात्मतत्त्वसम्यक्‌शरद्धानज्ञानानुचरणौकाग्रचपरिणतिरूपो 
निज्चयमोक्षमार्गं । अथा स्वगुद्धात्ममावनासाधकवहिद्ं व्याधितो व्यवहारमोक्षमाभे । 
केवलस्वसवित्तिसमूत्पच्तर गार्दिविकल्पोपाधिरहितसुखानुमूतिरूपोनिश्चय-मोक्षमागं. । अथा 
घातुपापाणोऽग्निवत्साधको व्यवहा रमोक्षमागं , सुव शंस्थानीयनिविकारस्वोपनन्धिसाध्यरूपौ 
निन्चयमोक्नमा्गं । एव सकेपेय व्यव्हारनिन्वयमोश्मागंलक्षणं ज्ञातव्यमिति ॥३९॥ 
अथाभेदेन सम्यग्दर्जनज्ञानचारित्राशि स्वशद्धात्मेव तेन काररोन निश्चयेनात्मैव 
निञ्चयमोभ्न मागं इत्यास्याति । अथवा पूर्वोक्तमेव निन्चयमोक्मागं प्रकारान्तरेण हढयति - 
रयरणत्तयं ख वटू अप्पाणं सुहत्त्‌. अण्णदवियह्धि । 
त्या तत्तियमइड होदि हु मुक्खस्स कारणं जादा \। ४० ॥ 
रत्य न वत्त ते श्त्या मुक्ता त्रन्यदरन्ये | 
तस्मात्‌ ततिकमय मवति खलु माक्षस्व कारणं आत्मा ॥४०॥ 





“शिच्जयदो तत्तिरमडो णिओओ अप्पा" सम्यण्दन, सम्यग्नान तथा सम्यकचारिज इन तीनमयी निज 
आत्मा ही निङ्वय नय से मोक्ष काकार है । तया--श्रौ वीतराग सवंज्ञदेव कथित दह द्व्य, पाच 
मस्तिकराय, सात तत्व ओर नव पदार्थो का सम्यकश्रद्धान-ज्ञान ओर त्रत श्रादि रूप आचरण, इन 
विकल्पमयी व्यवहार मौक्ष-मागं है । निज निरजन गुद्ध-वुद्ध आत्मतत्त्व के सम्यकश्रद्धान, ज्ञान तथा 
आचरण मे एकाग्रपरिणति क्प निञ्चय मोक्ष-मागं है । अथवा स्वशुदधान्म-मावना क्तं याधक व याच 
पदां के जाधित व्यवहार मोक्ष-मागं है। मात्रस्वानुभव मे उत्पन्न व रागादि कल्पो से रहित सुख 
अनुभवन ङ्प निष्चवय मोक्ष-मागं है । अथवा धातु-पापाण से सुवणं मे प्रापि मे अग्नि के समान जो साधक 
है, वह तो व्यवहार मोक्षमार्गे हे तथा मुवरणं समान निविकार निज-मात्मा के न्वरूप की प्राप्ति स्प 
साध्य, वह्‌ निञ्यय मोक्ष-मागे हं । इस प्रकार सक्षेपसे व्यवहार तथा निरचय मोक्ष-मा्ग का लक्ष 
जानना चाषिए 11 ३६ ॥ 

अव अभेद से सम्यग्दजन--जान--चारितररूप, निज जुद्ध-भात्मा हीह, उस कारण निक्चय ये 
मात्मा ही निर्चय मोक्षमार्गे है" इस प्रकार कथन करते है । अय वा पूर्वोक्त निश्चय मोक्ष-मा्गं को ही 
अन्य प्रकारसे दृढ करते है -- 

गाय्यं --जात्मा को छोडकर  भन् व्य भे रतब्रय नही रहता, इस कारण उन रलवय- 
मयी आत्मा ही निहचय से मोक्ष का कारण ह ।। ४० ॥ 

त्यय --“स्यणत्तयं रा च प्पाणु सृत, ग्णादवियहि" निज शुद्ध-भात्मा को ोढकर 
मन्य मचेतन द्रव्य भ रल्नत्रय नही रहता है 1 ह्या तत्तियमदइउ होदि हृ मुकंसस्स कारण भदा" इस 
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व्याख्या --"रयणत्तयं ण वदट्रड जप्पाण मृडत्तु जण्णदवियदि' रटेनच्य न वर्तते 
स्वकीयशुद्धाटमान मुक्त्वा अन्याचेतने द्रव्ये ! "तहा तत्तियमउ होदि हु युक्वस्य कार 
आदा" तस्मात्ततुधरितयमय बा्त्मव निश्चयेन मोक्षस्य कारण भवतीति जानीहि । अथ 
विस्तर --रागादिविकल्पोपाधिरहितचिच्चमत्कारभावनोत्पन्नसधुररसास्वादनुखोऽहमिति 
निश्वयरुचिरूप सम्यग्दशञंन, तस्यैव सुखस्य समस्तविभावेभ्य स्वसवेदनजानेन पृथक्‌ परि 
च्छेदन सम्यगज्ञान, तथेव दृषट्र्‌ तानुभूतभोगाकाक्षाप्रभृतिसमस्तापध्यानरूपमनोरथजनित- 
सकल्प-विकत्पजालत्यागेन तव्र॑व सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य तृप्तस्यैकाकारपरमसमरसीभावेन 
द्रवीभूतचित्तस्य पुन पुन स्थिरीकरण सम्यक्चारित्रम्‌ । इ्युक्तलक्षण निञ्चयर्तनचय 
शुद्धात्मान विहायान्यत्र घटपटादिवह्ध्र व्ये न वत्तंते यतस्तत॒कारणादभेदनयेनानेकद्रव्या- 
त्मकंकेपानकवत्त देव सम्यग्द्ेन, तदेव सम्यग्ज्ञान, तदेव सम्यक्चारित्र , तदेव स्वान्मत- 
त्वमिल्युक्तलक्षणं निजशृद्धात्मानमेव मुक्तिकारण जानीहि ।॥ ४०॥ 
एव प्रथमस्थले सूत्रहयेन निञ्चयभ्यवहारमोक्षमा्ेस्वरूप सक्षेपेण व्याख्याय तदन- 
न्तर द्वितीयस्थले गाथापट्‌कपर्यन्त सम्यक्त्वा)दत्रयं क्रमेण विव्रणोति \ तत्रादौ सम्यवत्व- 
माह - 
जीवादीसदहुरं सम्मत्त रूवमप्पणो तं तु । 
दुरभिरिवेसविसुक्क णण सम्म लु होदि सदि जि ।॥*४१। 





कारण इस रतनत्रयमय अत्मा को ही निश्चय से मोक्ष का कारश जानो । इसका विस्तृत वरणंन-- 
णग आदि विकल्प रहित, चित्‌चमत्कार भावना से उत्पन्न, मधुर रस के आस्वाद त्प मुख का वारक 
मै ह" इस प्रकार निद्वय रुचि सम्यग्दशेन है गीर स्वसवेदन ज्ञान द्वारा उसी सुख का राग जादि समस्त 
विभावो से भिन्न जानना सम्यग्ज्ञान है । इसी प्रकार देखे, सूने तथा अनुभव किये हुए जो भोग भाकाश्ना 
आदि समस्त दर्ध्यानरूपं मनोरथ से उत्पन्न हुए संकल्प-विकल्प जाल के त्याग हारा, उसी सुख मे रत 
सन्तुष्ट-तृप्त तथा एकाकार रूप परम समता भाव से द्रवीभूत ( भीगे ) चित्त का पुन पुन स्थिर करना 
सम्यकचारित्र है । इस प्रकार कटे हुए लक्षण वाले जो र्नत्रय है वे शुद्धं मात्मा के सिवाय अन्य घट 
पट आदि वाह्य द्रव्यो मे नही रहते, उस कारण अभेद से अनेक द्रन्यमयी एके पेय { वादाम, सौफ, 
मिश्री, मिर्च आदि रूप ठंडाई } के समान, चह भात्मा ही सम्यग्ददेन है, वह आत्मा ही सम्यम्नान 
वैह आत्मा ही सम्यक्चारित्र है तथा वदी निज आत्मतत्व है 1 इम प्रकार कहे हृए लक्षण वाने निज 
लुद्ध-आत्मा क ही मुक्ति को कारण जानो ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार प्रथम स्थलमे दो गाथाओ द्वारा सक्षेप से निङ्चय मोक्ष-मर्गे गौर व्यवहार मोक्ष 
मागं कां स्वरूप व्याख्यान करके अव आचाय दूसरे स्यल मे छे गाधा तक सम्यग्दज्ञंन, सम्यम्तान 
तथा सम्यकचारिवर को करम से वणन करते हँ 1 उनमे प्रथम ही सम्यग्ड्ंन को कहते ~ 
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जीपारिग्रद्धाने सम्यक्त्व ९ श्रात्मनः तत्‌ तु1 
दरभिनिशनिकत जानं सम्यक्‌ खलु भवति सति यस्मिन्‌ ॥६९॥ 
व्याख्या -'जीवादीसदृहणं सम्मत्त वीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धजीवादितत्त्वविषये 
चलमलिनागाठरदहितत्वेन श्वद्धानं रचिनिञ्चय इदमेवेत्थमेवेति निर्चयबुद्धि सम्यग्दशंनम्‌ । 
श्ूवमप्पणो तं तु' तच्चाभेदनयेन रूप स्वरूप तु, पुन. कस्य ° आत्मन आत्मपरिणाम 
इत्यथ 1 तस्य सामर्थ्य माहात्म्यं द्यति । “दुरभिरिग्वेसविभूक्क णाणं सम्मं खु होदि सदि 
जहि" यस्मिन सम्यक्त्वे सति ज्ञान सम्यग्‌ भवति स्फुटं । कथम्भूत सम्यग्भवति † दुर 
भिशिवेसविमुक्कं" चलि प्रतिपत्ति गच्छततृरस्पशशक्तिका्कलरजतविज्ञानशदशे सनय- 
विश्रमविमो है- 
इतो विस्तर.-सम्यक्त्वे सति जान सम्यगभवतीति यदुक्त तस्य विवरण क्रियते । 
तथाहि-गीतमाग्निभरूतिवायुभूतिनामानो विप्रा पञ्चपञ्चरतन्राह्यणोपाध्याया वेदचतुष्टय, 
ज्योति प्कव्याकरणादिषडद्धानि, मनुस्मृत्याचष्टादशस्मृतिसास्तरायि तथा भारताद्यष्टादरपु- 
राणानि मीमांसान्यायविस्तर इत्यादिलौकिकस्वंशास््राणि यद्यपि जानन्ति तथापि तेपा 





गाथायं - -जीव आदि पदार्थो का श्रद्धान करना, सम्यक्त्व है । वह सम्यक्त्व आत्मा का 
स्वरूप है तथा इस सम्यक्त्व के होने पर ( संशय, विपयंय एवं अनध्यवसाय इन तीनो } दुरभिनिवेशो 
से रदित सम्यग््ानं होता है ॥ ४१॥ 
वृत्थं --“जीवादीसदहण सम्मत्त * वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कटे हुए शुद्ध जीव आदि तत्त्वो मे, 
चल-मलिन-अगाढ रहित श्रदधान, खचि, निश्चय अथवा "जो जिनेन्द्र ने कहा वही है, जिस प्रकार से 
जिनेन्द्र ने कहा है उसी प्रकार है' एसी निश्चय रूप बुद्धि सम्पग्दशेन है, “रूवमप्पणो तं तु" वह सम्यग्द- 
शन अभेद नय से स्वरूप है, किंसका स्वरूप है 7? आत्मा का, आत्मा का परिणाम है । उस सम्यग्दर्शन के 
साम्यं अथवा. महात्म्य को दिखाते है-“दुरभिरिवेसविमुक्कं शाण सम्म खु होदि सदि जहि" जिस 
सम्यक्व के होने पर जान सम्यक्‌ हो जाता है 1 'सम्यक' किस प्रकार होता है? 'दुरभिरिवेसविमुक्कः 
( यह पृर्पहैयाकाठकाद्‌ठहै पसे दो कोटि स्प) चलायमान संशयज्ञान, गमन करते हृए तृण 
आदिक के स्पशं होने पर, यह्‌ निदिचय न होना किं किसका स्पा हृआ-एेसा {भ्रम ( अनध्यवसाय ) 
ज्ञान तथा सीप के दुकडे मे चांदौ का ज्ञान-एेसा विमोह ‹ विपर्यय } ज्ञान, इन तीनो दोषो स ( दूपित 
शानो से ) रहित हो जाने से वह्‌ ज्ञान सम्यक्‌ हो जाता है। 
विस्तार से वणंन-- सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान सम्यम््ञान होता है यह्‌ जो कहा गया है, 
उसका बिवरण कहते ह-पाचसौ-पाचसौ ब्राह्मणो के पठाने वाते गौतम, अग्निभूति ओौर वायुद्रूति 
नामकं तीन ब्राह्मण विदान्‌ चारो वेद-ज्योतिष्क-व्याकरण भादि छहो अंग, मनुस्मृति मादि अर्ह्‌ 
स्मृति ग्रन्ध, महाभारष नादिं अखारह्‌ पुराण तथा मीमासा न्यायविस्तर आदि समस्त लौकिक शास्यो 
करै लाता येतो भी उनका तान, सम्यन्त्न के विना मिय्याक्ञान ष्ठी था। परन्तु जव धै प्रसिद्ध कथा 


गाषा २८ ] तृतीय. अधिकारः १४५] 


हि जान सम्यक्त्वं विना भिथ्याजानमेव । यदा पुनः प्रसिद्धकथान्यायेन श्रीवीरवद्धमान- 
स्वामितीर्थकरपरमदेवसमव्सररो मानस्नम्भावलोकनमाव्रादेवागमभाषया दर्गनचारिव्रमो- 
हनीयोपशमक्यसजेनाध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिग्णामसंजेन च कालादिनन्धिवि- 
शेषेण मिथ्यात्वं विलय गत तदा तदेव मिथ्याजानं सम्यग्नानं जातम्‌ । ततश्च "जयति 
भगवच्‌" इत्यादि नमस्कारं कृत्वा जिनदीक्षा गृहीत्वा कचलोचनन्तरमेव चतुन निसप्तदिस- 
म्पन्नास्व्रयोऽपि गणधरदेवा सजाता । गौतमस्वामी भव्योपकारार्थं दादमा ङ्खर्‌ तरचना 
कृतवान्‌, पर्चाच्चिङ्चवयरलत्रयभावनावलेन चरयोऽपि मोक्ष गता । गेषा पञ्चदगनतप्र- 
मितब्राह्यरा जिनदीक्ा गृहीत्वा यथासम्भव स्वर्ग मोक्ष च गता । अभव्यसेन पुनरेकाद- 
शाङ्खधारकोऽपि सम्यक्त्वं विना मिथ्याजानो सञ्जात इति । एव सम्यक्त्वमाहाम्येन नान- 
तपस्चरणात्रतोपलमध्यानादिकं मिथ्यारूपमपि सम्यरभवति । तदभावे विषयुक्तदुग्धमिव सर्वं 
वृथेति नातव्यम्‌ । 

तच सम्यक्त्व पच्चविशतिमलरहित भवति तद्यथा-देवताभढलोकश्रटसमयमरुढभेदेन 
शुढत्रय भवति + तत्र क्षुधादयष्टादशगेषरहितमनन्तज्ञान।चनन्तगुणसहित वीत रागसर्वजदेवता- 
स्वेरूपमजानन्‌ ख्यातिपूजालाभरूपलावण्यसौभाग्यपुच्रकलत्रराज्यादिविभूतिनिमित्त रागे - 





अनुसार श्री महावीर स्वामी तीर्थकर परम देव के समवसरण मे मानस्तभ के देखने माव्रसे ही भागम 
भाषा मे दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के उपम, क्षय तथा क्षथोपरम से भौर अध्यात्म मापा 
मे निज शुभात्मा के सन्मुख परिणाम तथा काल आदि लव्वियो क वि्ेप से उनका भिध्यात्व न 
हो गया, तब उनका वही मिथ्याज्ञान सम्यगज्ञान हौ गया । सम्य्गञान होते ही "जयति भगवान्‌" इत्यादि 
रूप से भगवान्‌ को नमस्फार करके, श्री जिनेन्द्री दीक्षा धारया करके केशलोच के अनन्तर ही मति-भ्‌.त 
अवधि ओर णन पर्यय इन चार ज्ञान तथा सात ऋद्धि से धारक होकर तीनो ही गणधर हो गये । गौतम- 
स्वामी ने भग्यजीवो के उपकार के लिये द्वादनाद्खश्रत की र्चनाकी, फिरवे तीनो ही निश्चयरत्नत्रय 
कीभावन के बल से मोक्ष कोप्रातहुए वे पद्रहसौ ब्राह्मण जि मूनि-दीक्षा नकर यथासम्भव 
स्वगं या मोक्ष मे गये । ग्यारह द्धो का पाठी भी अमग्यसन मुनि सम्यक्ट्व के विना मिय्याज्ञानी ही 
रहा । इस प्रकार सम्यक्त्व के माहात्म्य से मिथ्याजान, तपदचरण, त्रत, उपशम, ( नमता, कपायोको 
मदता ) ध्यान आदि वे सव सम्यक्‌ हो जाते ै । विप भिने हए दुग्ध के समान, सम्यक्त्व के विना ज्ञान 
तपदचरणादि सव वृथा है, एसा जानना चाहिए । ॥ 

वहु सम्यक्त्व पञ्चीस दोषो से रहित होता है । उन पद्चीसर दोषो से देवमूठता, लोकमृशता कथा समय. 
मूढता है । ये तीन मूढता है । श्ुधा तरपा आदि अठारह दोषरहितः अनन्तज्ञा7 सादि अनन्तगुणा सितं 
दीतर,ग सर्वज्ञ देव के स्वरूप को न जानता हुमा जो व्यक्ति दयाति-कषना-लामन्हप-न वण्य-सौमान्प-एुष 
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१८२) वृहदद्रग्यस ग्रह! गाथा ३८] 


पोपह्नार्तीदरपरिणएवश्नो चपालचण्डिकादिमिथ्यादेवाना यदाराधनं करोति जीवस्तद्देवता- 
मुढत्व भण्यते । न च ते देवा किमपि फल प्रयच्छन्ति ! कथमिति चेत्‌ ? रावणेन राम्‌- 
न्वामिनक्ष्मीघग्विनागार्थं बहुरूपिणी विद्या साधिता, कौरवस्तु पाण्डवनिग्रु लनार्थं कात्या- 
चनी विद्या साधिता, कंसेन च नारायणविनानार्थं वह्चोऽपि विद्या समाराधितास्ताभि 
छतं न किमपि रामस्वामिपाण्डवनारायखानाम्‌ । तेस्तु यद्यपि मिथ्यादेवता श्नानुक्रूलिता- 
स्तथापि निर्मलसम्यक्त्वोपाजितेन पूर्वकृत्पुण्येन स्वं निविध्न॒ जातमिति । अथ लोर्कसूढ 
त्वं कथयत्ति । गद्खादिनदीतीर्थस्नानसमुद्रस्नानप्रात सनानजलप्रवेमरणाग्निप्रवेगमरणगो- 


ग्रहणाद्विमरगभूगम्यग्निवटच्क्षपूजादीनि पुण्यकारणानि भवन्तीति यद्रदन्ति तत्लोकमढत्व 
चिेयम्‌ ) अन्यदपि लीकिकपारमाथिकहेयोपादेयस्वपरन्ञानरदहितानामन्ञानिजनाना प्रवहेन 
यद्धर्माचुष्टान तदपि लोकमसरुढत्व विनेयमिति । अथ समयसुढत्वमाह्‌ \! गज्ञानिजनचित्तचम- 


त्कारेत्पादक ज्योतिष्कमन्त्रवादादिक दृष्टा वीत्ररागस्व्ञप्रणीतसमय विहाय कुदेवागमलि- 
दधिना भयाशास्नेहलोभर्मर्थ प्रणामविनयमूजापुरस्कारादिकरण समयश्रुठत्वमिति । एव- 
मृक्तलक्षग॒ श्रटत्रयं सरागसम्यग्दएटयवस्थाया प्रिहरणीयमिति ! त्रिगुप्तावस्थालक्षर-वीत- 





म्री -राज्व आदि स्म्दा की प्राप्ति के लिये, रागद्प युक्त तथा आर्त रौद्र ध्यानरूप परिणामो वाले 
क्षेत्रपाल चडिका जादि मिथ्यष्ृ्टि देवो की, आराघना करता है, उस आराधना को देवमूढता" कहते 
दैवे देव कुद मी फन नही देते। प्रनन--फल कंसे नही देते ? उत्तर--रामचन्द्र गौर लक्षमण के 
विनायके तयि रावणस ने वहुत्पिणी विद्या सिद्धकी, कौरवो ने पाडवो का मत्तानाश करने के लिये 
कात्यायनी विद्या निद की, तथा क्सने कृष्ण नारायण कै नाज के लिये वहुत सी विदामो की आरा- 
धना को, परन्तु उन विदामो द्वारा रामचन्द्र, पाडव नीरं इष्णनारायण का कु भी अनिष्ट नही हमा 
गामचन् आदि ने भिव्वादृष्टिं देवो कौ भारावना नही की, तो भी निर्मल सम्यग्दर्शन से उपार्जित पूवं 
भव क पुण्य दवारा उनके सवे विघ्न दूर्‌ टो गये । भन लोकमूढता को कहते है--“गंगा आदि नदीन्प 
नीर्या मे स्नान, समुद्र म न्नान, प्रात काल मे स्नान, जल मे प्रवेक करके मरना, अग्नि मे जलकर मरना 
मायस्मेपूदवादि को ग्रहण करके मरना, पृथिवी-मग्नि मौर वड वृक्ष आदि की पूजा करना, ये 
नव पष्य करे कारण है स प्रकार जो कहते हे उसको लोकमूढता जानना चाहिए । लौकिक-पारमाधिक 
देय उपादेय व न्वरपरजान रहिन अनानी जनो के कुल परिपाधी से जाया हुआ गौर भन्य भी जीं धसं 
आचरण डै उसको भी लोकमूटता जाननी चाहिए । अव समयमूढता ( शास्व्रमुढता या धर्म॑मूढता } 
कौक्टते द-अनानी लोगो को चित्त-चमत्कार ({ आज्चयं ) उत्पन्न करने वाने ज्योत्तिष, मत्वा 
“गलादि. 1 ग कटे हए घमं को दोडुकर, मिथ्यादेवो को, मिथ्या-मागम को 
शीर सदां तप फरने वा गयो भय-बाछा--स्नेह मौर लोभ से धमं के लिये प्रणाम 
त १ "जाक्तना म कृत" इतिपाटाण्तरं । = ॥ + 


गाभा ३८ ] तृतीयः भधिकारः १४७] 


रागस्नम्यक्तवभ्रस्तावे पुननिजनि रज्नननिर्दोपपरमात्मैव देव इनि निञ्चयव्ुद्धिरदेवनामुरहिनित 
विज्ञेयम्‌ 1 तथैव च मिथ्यात्वरागादिश्वुटभावत्यागेन स्वगुदधाप्मन्येवावस्यान लोकमरढर्यहतत् 
विज्ञेयम्‌ 1 तथेव च समस्तशुभाशुभस दल्पविकल्परूपपरमावत्यागेन निधिकारतान्तिकपर्‌- 
मानन्दैकलक्षणएपरमसमरसीभावेन तस्मि्रेव सम्यगन्पेणायन गमन परिगमनं नगयश्रदन- 
हितत्व वोदधव्यम्‌ 1 ति ढत्रय व्याख्यातम्‌ । 

अथ मदाष्टस्वरूप कथ्यते । विज्ञानंश्व्यजानतप कुलवलजातिरूपसन मदक सग- 
गसम्यद्दृष्टिभिस्त्याज्यमिति । वीतरागसम्यग्हष्ठीना पूनर्मानिकपायादूत्पन्नमद मान्सर्याटिचम- 
स्तविकल्पजालपरिहारेण ममकाराह्‌ इ्ाररहिते स्वशुद्धात्मनि भाव्नव मदाएकत्याग इति । 
ममकाराहङ्कारलक्षण कथयति । कमंजनितदेहुपुत्रकलचादौ ममेदमिति ममकारस्तत्रं वाभ- 
देन गौ रस्थुलादिदेहोऽह राजाहमित्यहङ्कारलभ्णमिति । 

अधानायतनषट्क कथयति । भिध्यादेवो, भिथ्यादेवाराधका, मिथ्यातपो, मिध्या- 
तपस्वी, मिथ्यागमो, मिथ्यागमधरा पुरुषाश्चेत्युक्तलक्षणमनायतनपट्‌क सरागसम्यर्ट्टीना 
त्याज्य भवतीति । वीतरागसम्यरटष्ठीना पून ॒समस्तदोपायतनभूताना मिथ्यात्वविषयकषाय- 
रूपायतनानां परिहारेग केवलज्ञानाद्यनन्तगुणायतनभूते स्वशुद्धात्मनि निवासं एवानायतन- 
सेवापरिहार इति । अनायत्तनन्नन्दस्याथं कथ्यते 1 सम्यक्त्वादिगुणानामायतन गृहमाव्रास 





पूजा, सत्कार आदि करना, सो समयमूढता' है । इन उक्त तीन मूढताभ को सरागसम्यग्ट्ि वस्या 
मे त्यागना चाहिए । मन-वचन -काय--गुत्ति रूप अवस्था वाते वीतराग सम्यक्त्व के प्रकरणम, 
अपना निरजन तथा निर्दोष परमात्मा ही देव है" एेसी निस्वय बुद्धि ही"देवमुढता का अभावे जानना 
चाहिए । त्था मिथ्यात्व राग जादि ङ्प मूढभावोका त्याग करने से जो निज शुद्ध-आत्मा मे स्थिति हैः 
वही लोकमूढता से रदहितता है । इसी प्रकार सम्पूणं शुभ-अशुभ सकल्प-विकल्प सूप परभावो के त्याग 
से तथा निविकार--वास्तविक-परमानन्दमथ्र परम-समता-भावे से निज शुद्ध-भात्मामे हीजो 
सम्यक्‌ प्रकार से अयन, गमन अथवा परिणमन है उसको समयमूढता का त्याग सममना चाहिए 1 
इस प्रकार तीन मूढता का व्याख्यान हा । 


अव आठ मदो का स्वरूप कहते ै--विज्ञान ( कला }) १, पेश्वयं { धनसम्पत्ति } २, ज्ञान 
द, तप ४, कुल ४ वल ६ जाति ७ भओौररूप ८, इन आटो सवंघी मदो का त्याग सरागसम्यर्टृ्टियो 
को करना चादिषएु । मान कषाय से उत्सन्न होने वाले मद मात्सय ( शरण्या ) आदि समस्त विकन्प-समूर 
उनके त्याग द्वारा, ममक्ार-अहकार से रहित निज शद्ध-आत्मा मे भावना, वीतराग सम्यरटशटियोदेः 
आठ मदोका त्याग है। ममकार तथा अहकार का सक्षणा है--कमे नित देदह. पृत्र-स्वरी भादिमे यह्‌ 
मेरा शरीर है, यह्‌ मेया शूत्र" इस प्रकार की जो जुद्धि है बह मभकार ह भौर उन शरीर आदि मे अपनी 


हि 


आश्रय आधारकरणं निमित्तमायतनं भण्यते तद्िपक्षभूतमनायतनमिति 

अत्र. पर गद्भाचष्टमलत्याग कथयति । नि घद्धुादष्टगुणप्रतिपालनमेव नद्धुाद्यएम- 
नत्यागो भण्यते । तद्यथा--रागादिदोपा अनान वाऽसत्यवचनकारण तदुभयमपि वीतरा- 
गसवंजाना नास्ति, तन कारणात्तत्णीते हेयोपादेयतत्तवे मोक्षे मोक्षमार्गे च भव्यं गङ्धा 
समग्र सन्देहो न कर्तव्य । तत्र शङ्कादिदोषपरिह्‌ारविष्ये पुनरजञ्जनचौरकथा प्रसिद्धा । 
तरं व विभीषरकथा । तथाहि--सीताह्रणप्रघटरके रावणस्य रामलक्ष्मणाभ्या सह समग्रा 
मप्रस्तावे विभीपणेन विचारित रामस्तावदष्टमवलदैवो लक्ष्मणद्चाष्टमो वासुदेवो रावण- 
क्चा्टम प्रतिवासुदेव इति । तस्य च प्रतिवायुदेवस्य वासुदेवहस्तेन मरणमिति नागमे 
कथिततमास्ते, तन्मिथ्या ने भवतीति नि शद्धो भत्वा, त्रौ लोक्यकण्टक रावणं स्वकीयज्येष्ठ- 
भ्रातर त्यक्त्वा, त्रिगदक्नौहिएौप्रमितचतुगद्धवलेन सह स राभस्वामिपाश्वे गत इति । तथैव 
देवकीचमुदेवदयं नि गडक जातव्यम्‌ ! तथादहि--्दा देवकीवालकस्य माररनिमित्त कसेन 
प्राना कृता तदा ताभ्या पर्यालोचितं मदीय पुरो नवमो वासुदेरो भविप्यत्ति तस्य हस्तेन 
जरासिन्धुनाम्नौ नवमप्रतिवासुदेवस्य कसस्णपि मरणं भविष्यतीति जैनागमे भरित ति ट 


भि अ ययक 


मात्मासे भेद न मानकर जौ म गौरा हू, मो ह, राजा ह" इस प्रकार मानना सो अद्कार का 
लक्षगा दै । 

भव छं अनायतनो का कथन करते है-मियथ्यादेव ९१, मिथ्यादेवो ॐ मेवक २, मिथ्यातप ३, 
मश्यातिपस्वी ४, मिश्याश्चास्न १ ओर मिथ्यादास्नो के धारक ९, टम प्रकारके छं अनायत्तन सराग- 
सम्यष्टप्टियो को त्याग करने चाहिये । वीतराग सम्यण्टष्टी जीवो ऋ तो, सम्पूणं दोषो के स्थानभूत 
'मथ्यात्व-चिषय-कपायर्प अद्यतनो के त्यागपूर्वेक, केवल ज्ञान अदि अनन्त गुणो के रथानप्रूत निज 
गुद्ध-आत्मा मे निवास ही, अनायत्तनो की सेवा का त्याग है । अनायतन शाव के अथं को कठते है-सम्य- 


मत्व भादि गुणो का आयतन धर-भावास-आश्रय (जाघार) करने का निमि ह 
त, उसको 'आय्रतन' कहते 
ओर उसे विपरीत अनायतनः" है । । ५ 


„ भिव इसके भनन्तर्‌ क्का आदि गाठ दोषौके त्थायका कथन करते दै--नि श्चक आदि आउ 
गुणा का जो पालन करना रै, वही छचकादि आठ टोपो का त्याग कहलाता तै । वह इस प्रकार है--राग 
भारि दोप तथा अज्ञान ये दोनो असत्य वोलने मे काग्रा हैओरये दोनो ही वीतराग सर्व जिनेन्द्र देव 
मेनद्ीहु, षम कारणा श्री जिनेन्द्र देव पे निरूपित हेयोपदेयतत्त्व मे ( यह त्याज्य है, यह्‌ ग्राह्य 8, इस 
प्रकार के तत्तवेमे }, मोक्षम मौर मोक्षमार्मेमे मव्य जीवो को शका, सघयया सदेह नही करना चाहिए गु 
यहा दाका दोप के त्याग के विपयमे अजन चोर की कथा जास्वो पे प्रमिद्धहै विभीषण की कथा 
भा इत प्रकरण मे प्रसिद्ध है । तथा--ीत्ता के हरण के प्रसंग मे जव्र रावण का राम लक्ष्मरण के साथ 
णद्ध फरने का अवसर आया, तव विभीपरएा ने धिचार क्रिया कि रामचन्द्र तो माठ बलदेव दै मौर 


गावा ३८ ] तृतीयः अधिकारः १४६। 


तीति, तथवातिमुक्तमट्रारकंरपि कथितमिति नििचित्य कसाय स्वकीय वालकं त्तम्‌ । 
तथा शेपव्यरैरपि जिनागमे गका न कर्तव्येति । इद व्यवहारेण नि गंकरितित्व व्याय्यानम्‌ 1 
निभ्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनि कागणस्य सहकारित्वेनेह्लोकपरलोकात्रागागुप्निमरण- 
व्याधिवेदनाकर्मिके अभिधानभयसप्तक मुक्त्वा घोरोपसर्गपरीषहपरस्तावेऽपि शुद्धोपयोगलक्ष- 
रनिश्चयरत्नत्रयभावनेव निशकगुणो जातव्य इति ॥ १ ॥ 


अथ निष्काक्षितागणं कथयति । इहलोकपरलोकानारूपभोगाकाध्ानिदानत्थागेन 
केवलज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपमोक्षार्थंदानपूजातपञ्चरणाद्यनृष्ठानकरणं निप्काभागुणो 
भण्यते 1 तथानन्तमतीकन्याकथा प्रसिद्धा ! द्वितीया च सीतामहदेवीकथा । सा कथ्यते 1 
सीता यदा लोकापवादपरिहारार्थ दिव्ये शुद्धा जाता तदा रामस्वामिना दत्त पटमहादेवी- 
विभूतिपद त्यक्त्वा सकलभूपणानगारकेवलिपादभ्रले कृतान्त वक्रादिराजभिस्तथा बहुरजी- 
भिश्च सह्‌ जिनदीक्षा गृहीत्वा दायिप्रभाघाप्िकासमूदायेन सह ग्रामपुरखेटकादिविहारेण 
भेदाभेदरत्नत्रयभावनया हविषिवर्षाशि जिनसमयप्रभावना कृत्वा पश्चादवसाने त्रयस्विश- 
हिवसपर्यन्तं निविकारपरमात्मभावनासहितं सन्यास कृत्वाऽच्युताभिधानपोडगस्वरगे प्रती- 








लक्ष्मण आघ्व नारायण है तथा रावण आठवा प्रतिनारायण है। प्रतिनारायण का मरण नारायण 
केदाथसे होताहै, एमा जैन शस्त्रो मे कहा गया है, बह मिथ्या नही हो सकता, इस प्रकार नि ्षद्धुं 
होकर अपने वड़े भाई तीनलोक के ककट “रावण' को छोडकर, अपनी तीस अक्षौहिणी चतुरग ( हायी 
घोडा, रथ, पयादे ) सेना सहित रामचन्द्र के समीपं चला गया 1 इसी प्रकार देवकी तथा वमुदेव भी 
नि जक जानने चाहिये । 

जव कस ने देवकी के बालक को मारने के लिये प्रार्थना की, तव देवकी गौर वसुदेव ने विचार किया 
कि हमारा पत्र नवमा नारायण होगा ओर उसके हाथसे जरामिधु नामक नवमे प्रतिनारायणका 
ओौरक्सका भी मरण होगा, यह्‌ जैनागम मे कटाहे भौर श्री मदारकं अतिमुक्त स्वामीने भी एेता 
हीग्हादै, इस प्रकार निद्वय करके कस को अपना वालक देना स्वीकार किया । इसी प्रकार अन्य 
भव्य जीवो को भी जैन--आगणममे शंका नही करनी चाहिये । यह व्यवहार नेय से निशद्धति भद्ध 
का व्याख्यान किया । निश्चय नय से व्यवहार नि शंक गगा की सहायतासे, इसलोकका भय १, 
परलोक का भय>, अरक्षा का भय ३, अगृरप्चि( रक्षा स्यान के जभावका ) भय, ४, मरण भय 
व्याधि-वेदना भय ६, आकस्मिक भय ७ । इन सात भयो को छोडकर घोर उपसगे तथा परीष्हो के 
आजाने पर भी, शुद्ध उपयोग रूप निश्चय रतन्रय की भावना को ही निशक्ित गुण जानना चाहिये 1 

अव निष्काक्षित गुण को कहते ई--इसं लोक तथा परलोक सम्बन्धी आशारू्प भोगाकाक्षा- 

निदान क त्याग द्वारा केवल ज्ञान श्रादि अनन्त गुणो की प्रकटतारूप मोक्न के लिये दान-पूजा-तपड्च रण 
आदि करना, वही निष्काक्षिन गुण कहलाता है । इस गुण मे मनन्तमती की कथा प्रसिद्ध है । दूसरी 





१५०} वृहदद्र्यसग्रहः गामा देन | 


नरना याता ! तत्व निर्मलसम्यक्त्वफल हषा धर्मानुरगेण नरके रावणलक्ष्षणयो सबो- 
धनं छन्ठेद्रानी स्ये तिष्टति । अयं स्व्गदिागत्य सकलचक्गवरती भविष्यति । तौ च रावण- 
लश्रमीधरौ तस्य पुत्री भविप्यतत } तत ञ्च तीर्थकरपादश्रुले पूर्व॑मवान्तर दृष्टा पृत्रदरयेन सहे 
परिवारेण च सह जिनदीक्ना गृहीत्वा मेदाभेदरत्नचरयभावनया पञ्चानूत्तरविमाने चयोप्य- 
हमिद्ा भविष्यन्ति ! तस्मादागव्य रावणस्तीर्थकरो भविष्यति, सीता च गणधर इति, 
नध्मीयसो धातकीखण्टद्रीपे तीर्थकरो भविष्यति ! इति व्यवहारनिष्काक्षितागुणो विज्ञा- 
तव्य 1 निञ्चयेन पुनस्त स्वैव व्यवहारनिष्काइक्षागुणस्य सहकारित्वेन दृष्ट -.तानुभुतपञ्चे- 
न्दरियभोगन्यागेन निञ्वयरलनन्रयभावनोसपन्नप।रमाथिकस्वाह्मोरथसुखामूृतरसे चित्तसन्तोष 
स एव तिप्काक्षा गुण इति ॥ २॥ 

अथर निचिचिकित्सागुण बथयत्ति । मेदामेदरत्नत्रयाराधकमभव्यजीवाना दुर्ग॑न्धवी- 
भत्सादिक दृषट्र धर्मवुद्धया कारुण्यभावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सपरिहरण ्रव्यनिविचि- 
कित्मागुगणो भण्यन्ते । यत्पुनजेनसमये सर्वं समीचीन पर॒ किन्तु वस्तराश््रावरण जलस्ना- 





सीतादेवी कौ कया है। उमको कहते दै-लोक की निन्दा को दुर करने के लिये सीता अग्निकुण्ड मे 
प्रतरिट कर अव निर्दोप सिद्ध हई, तव गी रामचद्र द्वारा दिए गए पटू-महारानी षद को छोडकर 
केवलनानी श्री सकनभूपण मुनि के पादमूल मे, कृतान्तवक्ष आदि राजागो तणा बहुत पी रानियोके 
नाय, जिनदीक्षा ग्रह करके शरिप्रमा आदि आिकाभो के समूह सहित ग्राम, पुर, लेटक आदिमे 
वरिहार द्वारा भेदाभिदल्प रटनत्रय की भावना मे बाट वपं तक जिनमत की प्रभावना करके, अन्त्य 
समय मे त्ेनीम दिन तक निविकार परमात्मा के ध्यानपूर्वकं समाधि-मरण करके अच्यत नामके सोहूलवे 
स्वर्ग मे प्रतीन्द्र हई । वहा निमेल सम्यग्दर्जन के फल को देखकर धर्मं के अनुरागसे नरक मे जाकर 
सीताने रावण लक्ष्मणं को सम्बोधिता । सीता भव स्वगं मे है) आगे सीता का जीव स्वं से आकर 
मकेन चक्रवर्तो होगा ओौर वे दोनो रावण तथा लक्ष्मरा के जीव उसके पुत्र होगे ! पश्चातु तीर्थकर ॐे 
पादमूल मे अपने पूर्वभवो को देखकर, परिवार सहित दोनों पुत्र तथा सीता के जीव जिनदीक्षा ग्रहण 
करके, भेदाभेदरत्नच्रय की भावनामे चेतीनो पच-अनुत्तर विमान मे बहमिन्द्र होगे । वहा से माकर 
रावे तीर्थकर होगा गौर सीता काजीव गणधर होगा 1 लक्ष्मण धातकीखण्ड द्वीप मे तीथकर होगे । 
इस प्रकार व्यवहार निप्काक्षितगुण का स्वरूप जानना चाहिये । उसी व्यवहार निष्काक्ना ग< की 
मदायना से देे-सुने-जनुभव क्रिये हए पाचो दंद्विय-सम्बन्धी भोगो के त्याग से तथा निदचय-रत्नत्रय की 
भावना म उत्पन्नं हुए पारमार्थिक व निज-आदस्मिक मृखस्पी अमृतरस मे चित्त का संतोष होना, वही 
निश्चय से निप्काक्षागुख है । २} 

, अव निविचिमित्सा गु को करते है। मेद-अभेदरूप गत्तत्रय कं जाराधकं मव्य जीवो की 
दु्गन्वि तया बुरी आकृति आदि देखकर धमवुद्धि से अथवा करुसाभाव से यथा योग्य विचिकित्सा 


` ` ष्बस्मामाचरण इत्यादि शत्यादि पार, 


गाथा ३८ ] तृत्तौय अधिकाय १५६४] 


नादिक च न कुर्वन्ति तदेव दूषणमित्यादिकुत्सित्तभावस्य विजिष्टविवेकवलन परिदह्र् सा 
भावनिविचिकित्सा भण्यते \ अस्य व्यवहारनिधि चिकित्सागुलस्य विपय उदायनमहागज- 
कथा रुविमरीमहादेवीकथा चागमप्रसिद्धा ज्ञातव्येति । निञ्चयेन पूनस्वरस्यैव व्यब्रटारनिवि- 
चिकित्सागुणस्य वलेन समस्तद्र पादिविकल्परूपकः्लोलमालात्यागेन निर्मलात्मानुभूत्िन- 
क्षणो निजशुद्धात्मनि व्यवस्थान निविचिकिस्सागुण इति ॥३॥ 

इत परं असुढदृषटिगुए कथयति । वीतरागसर्धजप्रणीतागमायद्विहिभू ते कुरटिभि- 
यंतूत्रेणीत धातुवादखन्यवादहरमेखलक्षुद्रविचयाव्यन्तरविकुर्नणादिकमजानिजनचिनचमत्का- 
रोत्पादक दृष्टा श्र स्वा च योऽसौ श्रुढभमावेन धर्मवुद्धचा तत्र रचि भक्तिन कुस्ते स एव व्यव- 
हारोऽशढदष्टिरुच्यते 1 तत्र चोत्तरमथुराया उदुर्छलभट्रारकरेवतीश्रावि काचन्प्रभनामविद्या- 
धरब्रह्मचारिसम्बन्धिनीकथा भ्रसिद्धेति । निख्चयेन पुनस्तस्यैव व्यव हाराशढष्टिगुएस्य 
प्रसादेनान्तस्तत्त्ववहिस्तत्वनिश्चये जाते सति समस्तमिथ्यात्वरागादिशुभाशरुभसकत्पविकत्पे- 
हात्मबरुदधिमुपादेयगुद्धि हितवुद्धि ममत्वभाव त्यक्वा वरिगुत्िरूपेण विशुदधलानवर्गनस्वभावे 
निजात्मनि यन्निर्वलावस्थान तदेवा ्ुढषृष्टिसवमिति । सद्धट्पविकल्पलक्षणं कथ्यते 1 पुत्र- 
कलत्रादौ बहिर व्ये ममेदमिति कल्पना सङद्धत्प , अभ्यन्तरे सुख्यहं दु स्यहमिति हर्पविपाद- 





( ग्लानि ) को दुर करना द्रव्य निविचिकित्सा गुण है । जन मत मे सव अच्छी र्‌ वाति ई, परन्तु व्व 
के आवरणा से रहितत्ा अर्थात नम्नपना गोर जलस्नान भादि कान करना यही इषण है" इत्यादि वुरे 
भवो को विशेष ज्ञान के बल से दूर करना वह भाव--निविचिकित्सा कहलातती है । उत्त व्यवहार 
निविचिकित्सा गुण को पालने कै विपय मे उदायन राजा तथा रुविमणी ( कृष्ण की षट्टराणी } कौ 
कृथा दास्त् मे प्रसिद्ध जाननी चादिये । इसी व्यवहार निविचिकित्सा गुण के वल से समस्त राग-दप 
आदि विकल्पूय तरङ्खो का त्याग करके, निर्मल भात्मानुभव रूप निजशुद्ध-- आत्मा मे जो स्थिति वही 
निर्य निविचिकित्सागुण है 11 ३ ॥ 

अव अमूढदृष्टि गुण को कहते है 1 वीतराग सर्वज्ञ देव-कथित गस्त से बहिरभूत्‌ उदधियो के 
द्वारा बनाये हए तथा अज्ञानियो क चित्त मे 0 उल्पन्न करने वाले रसायन सार्म, खन्यचाद 
( खानिविद्या ), हरमेखल, शुद्रविदया, व्यन्तरः दि गास्त्रौ को देखकर तथा सुनकर, जो कोई 
मूढभाव द्वारा धर्म॑-वुद्धि से उनमे प्रतीति तथा भक्ति नही करता, उनी को व्यवहार से अभूटदषठि 
कहते है । इस विषय भे, उत्तर मथर मे उदुरुलि भट्टारक तथा रेवती शराविका गौर चन्दरप्रभ नामक 
विद्याधर ब्रह्मजारी सम्बन्धी कथाये शस्व मे परसिद्ध है 1 द्यी व्यवहार अमूढ दृष्टि गुणकेप्रमादने 
आत्म-तच्व ओर स्ारौरादिक वहितंस्व का निर्वय हौ जाने पर सम्पूणं मिध्यात्व-रा्ग आदिता 
शुभ-मशुभ॒सकल्प-विकल्पो से इ्वुद्ध-गात्मबुद्धि-उपादेयवृद्धि-हितवृदि भीर ममत्वभाव को छोड़कर, 
मन-बचन-काय-गुति के दासय विशदन्ञानदकन स्वभावमयी निज अत्मा मे निद्वल उदरा, निदचय 


१५२ } वृहुदद्रग्यसम्रहः [ याया ३७ 


कारणा विकल्प इति । अथवा वस्तुवृत्या सइल्प इति कोऽर्थो विकल्प इति तस्यैव पययि ।*। 
अयोपगृहनगुगं कथयति । भेदाभेदरत्नत्रयमावनारूपो मोक्षमागं स्वभावेन शुद्ध एव 
तावनु, तत्रानानिजननिमित्तेन तथेवाञक्तजननिभित्तेन च धर्मस्य पेगुन्य दूषएमपत्रादो दुष््र- 
भावना यदा भवतति तदागमाविरोघेन यथागक्त्यार्थेन धर्मोपदेशेन वा यद्धमर्ि दोषस्य 
भम्पन निवारगा क्रियते तद्व्यवहारनयेनोपगृहन भण्यते 1 तत्र मायान्रह्यचारिणा पाश्वंभ- 
दारकप्रतिमालग्नरत्नहरणे कृते स्युपगरहुनवि पये जिनदत्तश्रं िकथा प्रसिद्धे ति । अथवा 
नद्रजनन्या ज्येष्टास्तंनाया लोकापवाद जाते सति यदोपभम्पन कृत तत्र चेलिनीमहादेवीक- 
शनि । तथव निष्चयेन पनस्तस्य॑व व्यवहारोपगहनगणस्य सहकारित्वेन निजनिरञ्जननि- 
ठपिपरमाःमन प्रच्छादका ये मिथ्यात्वरागादिदोषास्तेपा तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यग्धद्धा- 
ननानानृष्टानरूप यद्धचान तेन प्रच्छादनं विनारन गोपन भम्पनं तदेवोपगरृहनमिति ॥ ५॥ 
अथ स्थितीकरण कथयति । भदामेदरलत्नत्रयधारकस्य चतुरवंणंस्खस्य मध्ये यदा 
कोऽपि दर्गनचारित्रमोहोदयेन दर्शन जान चारित्र वा परित्यक्तु वाञ्छति तदागमाविरोधेन 
यथागक्त्या धर्मश्चरवणेन वा अर्थन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यद्धं स्थिरत्वं क्रियते 





भमूढदृष्टि गुण है । सकल्प-विकल्य के लक्षण कते हैत, स्वी मादि वाह्य पदार्थो मे ये मेरे है'ण्सी 
कल्पना, सकत्प है । अतस्द्घ मे भ सुखीहू,र्मैदुखी हू, इम प्रकार हृषं-विषाद करना, विकल्प है । 
अथवा सकल्प का वेग्तव मे क्या गथ है? वह विक्ल्यही है अर्थाव्‌ सकल्प विकत्पकी ही पर्यायदटै ४ 

अव्‌ उपगरुहन यु को कते है । भेद-अभेद रत्नत्रय की भावनारूप मोक्षमार्गं स्वभाव से ही 
णुद्ध ट तयापि उसमे जव कृभी बजानी मनुष्य के निभित्त से अथवा धर्मपालन मे असमथ पुरपो के 
निमित्त से जा धमं कौ चुगली, निन्दा, दूपण तथा अप्रभावना हो तव शास्र क मनृक्रुल, शक्ति के अनु- 
सार" धने अववा घर्मोपदेग से, धमं के लिये जो उस दोपो का ठकना तथा दुर करना हं, उसको 
व्यवहारनय से उपगूह॒न गुण कहते ई । इस विषय मे कथा-एक कपटी ब्रह्मचारी ने पाद्वनाथ स्वामो 
की प्रतिमा म लगे हुए रल को चुराया 1 तवं जिनदत्त सेठने जो उपगरहन किया, वह्‌ कथा शस्त्रो मे 
परसिद्ध रै । अथवा सद्र की ज्येष्ठा नामक माता की लोकनिन्दा होने पर, उसके दाप ठकन मे 
मे चरलिनी महारानी कौ कया शास्तन प्रसिद्ध है! इस प्रकार व्यवेह्‌।र उपगरहन गुण की सहायता स 
जपने निर्‌जन निर्दोष पस्मात्मा को आच्छादन करने वाले मिथ्यात्व-राग आदि दोषो को, उसो पर- 
मात्मा म सम्यक्‌ श्रद्धान-जान-माचरणरूप ध्यान के द्वारा ठकना, नागकरना, चिपाना तथा कम्पना 
वही निव्चवय से उपगूहन है 1 ५॥ 


अव स्वितिकरणा गुण को कहते है । भेद अभेद रनत्रय के घारक ( मनि, आर्यका, श्रावक, 
श्राविका } चार प्रकार के सघ मेसेयदि कोई दर्यन मोहनीय के उदय स दशंन-ज्ञानकोया चासि 
श ढे की दष्टा करे तो यवाद्क्ति शास्व्रानु्कल पर्मोपदे् से, धन से या सामय्यं स या भन्य कक्तं 


गोषा ४१] तृत्तीय अधिकार, १५३) 


तद्न्यवहारेख स््थितीकरणमिति 1 तत्र च पुष्पडालतपोधनस्य स्थिरीकरणभ्रस्तवे वारिपे- 
एाकुमारकथागमप्रसिद्धं ति । निश्चयेन पुनस्तेनैव व्यवहारेण स्थितीकरणगरोन धर्म्टत्वे 
जाते सति दर्नंनचारित्रमोहीदयजनितसमस्तमियथ्यात्वरागादिविकल्पजालत्यागेन निजपरमा- 
त्मस्वभावभावनोत्पन्नपरमानन्दकलक्षखसुखामृतरसास्वादेन तल्लयतन्मयपरमसमरसीभा- 
वेन चित्तस्थितीकरणमेव स्थितीकरणमिति ॥ ६ ॥ 

अथ वात्सल्याभिधान सप्तमाद्ध प्रनिपादयति । वाह्याभ्यन्तररत्नत्रयाघारे चतुविध- 
सधे वत्से धेरवत्पञ्चेन्दरियवि षयनिमित्तं पृत्रकलत्सुव्रणादिस्मेहवद्रा यदकरृत्रिमस्नेहकरणं 
तद्व्यव हारेण वात्सल्य भण्यते । तत्र च हस्तिनागपुराधिपतिपद्य राजसवन्िना वलिनाम- 
दु्टमन्व्रिणा निङ्चयव्यवहार्त्तत्रयाराधकाकम्पनचांप्रभृतिसप्तनतयतीनामुपसर्भे क्रियमाण 
सति विष्णुकुमारनाम्ना निर्चयव्यव्रहारमोक्षमार्गराधकपरमयतिना विकृर्वेणद्धिग्रभावेग 
वामनरूप कृत्वा वलिमन्त्रिपार्थ्वे पादत्रयप्रमाणभूमिप्रा्थन कृत्वा पञ्चादेक पादो मेरुमस्तके 
दत्तो द्वितीयो मानुपोत्तरपर्वते ततीयपादस्यावकाो नास्तीति वचनचछलेन मूनिवात्सल्यनि- 
मित्त वलिमन्वी वद्ध इत्येका तावदागमप्रसिद्धा कथा । द्वितीया च दगपुरनगराधिपतेवंज्- 





उपायसेउसको धमं मे स्थिर कर देना, वह व्यवहार से स्थितीकरण है । पृष्पडाल मूनिको धर्मम 
स्थिर करने के प्रस मे वार्षिण की कथा भागम-परसिद्ध दै । उसी व्यवगार स्थिततीकरण गुण मे धमं 
मे टता होने पर द्श॑न-चारित्र-मोहनीय-उदय जनित समस्त मिथ्यात्व-राग आदि विकल्पो के त्यागं 
द्वारा निज-परमात्म-भ्वभाव भाव की भावना से उत्पन्न परम-आनन्द सुखामूत के मस्वादर्प पर- 
मात्मा मे लीन अथवा परमात्मस्वरूप मे समरपी भाव से चित्त का स्थिर करना, निनय से म्थिती- 
करण दै॥ ६॥ 

अब वात्सल्य नामक सप्रम अंग का प्रलिपाठन कर्ते दै! गाय वच्छे की प्रीति के सदृश अयवा 
पाचो इन्द्रियो के {पयो के निमिननमूत पुत्र स्वरी, सुवणं आदि मे स्नेह कौ भाति, वाह्य-आभ्यन्तर स~ 
त्रय के धारक चारो प्रकार के सघ मे स्वभाविक स्नेह करना, वह्‌ व्यवहारनय से वात्सल्य कहा जाता रै 1 

हस्तिनागपुर के राजा पद्मराज के वलि नामक्‌ दृष्ट मती ने जव निनय भौर व्यव्हार रलत्रये 
के आराधक श्री अकपनाचायं आदि सातसौ मुनियो को उपसगं किया तव निदचवय तथा व्यवहार मोक्ष- 
मार्गं के आराघक विष्णुकुमार महामुनोश्वर ते विन्निय' च्द्धिके प्रभासे वामनस्प को धारणा करके 
बलि नामक दुष्ट मजो के पामसे तीन ष प्रमाणं वृश्वी को याचना की, ओर जव वलि नें देना स्वीकार 
किया, तव एक पग तो मेरु के शिखर पर दिया, दूसरा मानूषोत्तर ४ पर्वत पर दिया घौर सीक्षरे पश न्ने 
रखने के लिये स्थान नही रहा तन वचनदेल चे मनियो के वात्सल्य "मित्त वलि मन्त्री कौ वाघ लिया! 
हम विषय मे ग्रह॒ एक गगम-~प्रसिद्ध कया है । दसाषुर नगर तखकह्ण नानक राजा को दूतत शयो 

२५ 
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कर्गानाम्न उज्जयिनोनगराधिपतिना सिहौदरमहाराजेन जैनोऽय, मम नमस्कारं न करो- 
तीति मत्त्वा दशषपुरनगरं परिवेष्ट्य घोरोपसर्गे क्रियमाणे भेदाभेदरत्नत्रयमभावनाप्रियेण 
रामस्वामिना वज्रकर्णंवात्सल्यनिमित्तं सिरोदरो बद्ध इति रामायणमध्ये प्रसिद्ध यं वात्स- 
ल्यकथेति ! निञ्चयवात्सल्य पुनस्तस्यैव व्यवहारवात्सल्यगुणस्य सहकारित्वेन धमे इटत्व 
जाते सति भिथ्यात्वरागादिसमस्तशरुभाशुभवहिभविषु प्रीति त्यक्त्वा रागादिविकल्पोपाधि- 
रहितपरमस्वास्थ्यसं वित्तिसज्जातसदानन्देकलक्षणसुखामृत रसास्वादं प्रति प्रीतिकरणमेवेति 
सप्तमाद्ख व्याख्यातम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथाष्ठमाद्ख नाम प्रभावनागुण कथयति । श्रावकेन दानपूजादिना तपोधनेन च 
तपश्र तादिना जैनशासनप्रभावना क्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणो ज्ञातव्यः 1 तत्र पून- 
स्तरमथुराया जिनसमयप्रभावनसीलाया उवितल्लामहादेव्या. प्रभावननिमित्तमुपसे जाते 
सति वज्क्रुमारनास्ना विद्याधरश्रमरोनाकाशे जेनरथश्रमणेन प्रभावना कृतेत्येका आगम- 
प्रसिद्धा कथां । दितीया तु जिनसमयप्रभावनारीलवप्रामहादेवीनामस्वकीयजनन्या निमित्त 
स्वस्य धर्मानुरागेण च हरिषेणनामदशमचक्रवतिना तद्धवमोक्षगामिना जिनसमयप्रभाव- 
नार्थमृत्तुद्धतोरणजिनचैत्यालयमण्डित सवंभूमितलं कृतमिति रमायणे प्रसिद्धय कथा । 





इस प्रकार है-उस्ञयिनी के राजा सिहोदर ने "वज्रकणं जन है ओर मूभको नमस्कार नही करता है" रसां 
विचार करके, वज्रकणं से नमस्कार कराने के लिये दशपुर नगर को घेर कर घोर उपसगं किया । तव 
भेदाभेद रत्नत्रय भावना कै प्रेमी श्री रामचन्द्र ने वच्रकणं से वात्सल्य के [लये सहोदर को बाध लिया । 
यह वात्सल्य सवंघी कथा रामायण ( पद्मपुराण ) मे प्रसिद्ध है । इसी व्यवहार-वात्सत्यगुण के सह- 
कारीपनेसे ध्ममे दृढता हो जाने पश मिथ्यात्व राग आदि समस्त शुभ-अलुभ वाह्य पदार्थो मे प्रीति 
छोडकर रागादि विकल्पो की उपाधिरहित परमस्वास्थ्य के अनुभवे से उत्पन्न सदा आनन्द रूप सुखमय 
भमृत के आस्वाद के प्रति प्रीति का करना ही नि्वय वात्सल्य है । इस प्रकार सप्तम "वात्सल्य" अद्ध 
का व्याख्यान हुमा 1 ७ । 

. भव अष्टम भ्रमावनागुण को कहते है । श्रावके को तो दान पूजा मादि दवारा ओौर मूनिको 
तप, शर्‌ त आदिसे जर धमं कौ प्रभावना करनी चाहिये । यह व्यवहार से प्रभावना गुण जानना चाहे 
इस गुण के पालने से, उत्तर मथुरा मे जिनमत कौ प्रभावना करने की अनुरागिणी उरविला महादेवी 
क्रो प्रमावन्ना सवधी उपसगं होने पर, वचरकूमार नामक - विद्याधर श्रमणं ने-आकागमे जैन रको 
फियकृर, प्रभरवना की, यह एक आगम प्रसिद्ध कथा है । दूसरी कथा यह्‌ है--उसी भव से मोक्ष जनि 
वाले हरिपेण नामक दशवे चक्रवर्ती ने जिनमत की प्रभावनासील अपनी माता ब्रा महादेवी ने निमित्त 
नैर अपने धर्मानुणग से जिनमत की प्रभावना के लिये ऊंचे तोरण वाले जिनमंदि्टो से समस्त पृथ्वोप्तल 


भाया ४१] तरृतोयः भविष्ारः १५५] 


निश्चयेन पुनस्तस्यैव च्यवहारभ्रमावनागुएस्य वलेन मिथ्यात्वविपयकपायप्रभूतिसमस्तवि- 
भावपरिणामरूपपरसमयाना प्रभाव हत्वा शुद्धोपयोगलक्षणस्वकषवेदनजानेन विशुदधनानद- 
रोनस्वभावनिजशुदधारमन प्रकाञनमनुभद्रनमेव प्रभावनेति ॥ ८॥ 

एवमूक्तप्रकारेण मुढत्रयमदाष्टकपडनायत्तनन्नद्धाचयष्टमलरहिनि शुद्धजीवादितत्त्वार्थ- 
श्रद्धानलक्षण सरागसम्भक्त्वाभिधान व्यवहारसभ्यक्त्व विज्ञेयम्‌ ! तथेव तेनैव ॒व्यवहारस- 
म्यक्त्वेन पारम्पर्येण साघ्य शृद्धोपयोगलक्षणनिष्चयरत्नत्रयभावनोखन्नपरमाह्वादैकन्पनुन्वा- 
मृत रसास्वादनमेवोपादेयमिन्द्रियसुखादिक च हेयमिति रुचिरूप वीतरागचारित्राविनाभूत 
वीतरागसम्यक्त्वाभिधान निस्वयसम्यक्त्व च ज्ञातव्यमिति । अच्र व्यवहारसम्यक्त्वमध्ये 
निर्चयसम्यक्टव किमथं व्याख्यातमिति चेत्‌ ? व्यवहारसम्यक्त्वेन निज्चयसम्यक्त्व साध्यत 
इत्ति साध्यसाधकभावन्ञापनार्थमिति । 

इदानी येषा जीवानां सम्यर्दर्भेनग्रहुणत्पुर्वमायुर्वन्धो नास्ति तेपां व्रताभवेऽपि 
नरनारकादिकुत्सितस्थानेषु जन्म न भवतीति कथयति । 'सम्यग्द्गनशुधा नारकनिर्यंड्‌नपु 
सकस्त्रीत्वानि । दुष्कुलविकृताल्पायुदं।रद्रता च ब्रजन्ति नाप्यत्रतिका ॥ १॥' इत पर्‌ 
मनुष्यगतिसमुत्पस्रसम्यण्टष्टे. प्रभाव कथयति । जोजस्तेजोविद्यावी्यंयजोवरद्धिविजयविमव- 





को भूषित्त कर दिया} यह कथा रामायण ( पद्मपुराण ) मे प्रसिद्ध है। इसी व्यवहार प्रभावना गुण 
के बल से भिथ्यात्व-विषय-~कषाय आदि सम्पूणं विभाव परिणाम स्पपर समयके प्रभावको नष्ट 
करके शुद्धोपयोग लक्षण वाले स्वसवेदन ज्ञान से, निर्मल ज्ञान~दङंनरूप स्वभाव-वालौ निज शुद्ध-आत्मा 
का जो प्रकाशन अथवा अनुभवनः, वह्‌ निद्रचय से प्रभावनादै॥ ८1 

इस प्रकार तीन मूढता, आठ मद, छं जनायतन भौर शंका आदि स्प माठ दोण ने रहितं 
नथा शुद्ध जीव आदि तततवा्थो के श्रद्धानरूप सराग--सम्यकत्व नामक व्यवहारमम्यच्त्व जानना चाहिष्‌ । 
इसी प्रकार उमी व्यवहार-सम्यक्त्व द्वारा परम्परा से साने योग्य, गुद्ध~उपयोग रूप निर्चय रलनतय 
की भावना से उल्न्न परम याह्वीद रूप सुखात रम का आस्वादन ही उपादेय {है इन्द्रियजन्य मुख 
दिक हेय है, एसी रुचि रूप नथा वीतराग चारित्र का अविनाभावि वीतराग-सम्यक्तव नामक निय्चय- 
सम्यक्त्व जानना चाहिए । प्रदन-या इस व्यवहार-सम्यक्त्व के व्याख्यान मे निषशएचय-सम्यकत्व का वेन 
क्यो किया गया ? उत्तर-व्यवहार सम्गक्टव से निश्चय-सम्यक्त्व साधा 'सिद्ध किया) जाता है, (व्यवहार. 
सम्यक्व साधक गौर निश्चय-सम्यक्त्व साध्य) इस साध्यसाधक भाव को व्तनाने के लिये किया गयारै। 

अब जिन जीवो के सम्यस्दशेन ग्रहण होने से पहले आयु का वध नही हना ३, ब्रत के अभावम्‌ 
श्री निन दनीय नर नारक आदि खोटे स्थानो मे उनका जन्म नही होता, एेसा कथन करते ह । "जिनके शु 
सम्यग्दर्शन है किन्तु अत्रति है वे मी नरकगति, तिर्यचगत्ति, नपु सक, स्त्री, नीचकून, अगहीन-शरीर, 
शल्य-बायु धौरं दसरिप्रीपने को भ्रप्त नही होते 1 इसके आगे मनुष्य गति भे उत्पन्न होने वाल सम्यण्टष्ट 


९५६ | बृहद्द्भ्यसंग्रहः गाया >] 


सनाथा । महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दशंनधूता. ॥ १ ॥* अथ देवगत्तौ पुन, 
प्रकीरंकदेववाहनदेवकिल्विषदेवनीचदेवत्रय विहायान्येपु महद्धिकदेवेपुपद्यते सम्यष्टष्टि । 
इदानी सम्यक्त्वग्रहणात्पूवं देवायुप्क विहाय ये बद्धायुष्कास्ताचर प्रति सम्यक्त्वमाहात्म्य 
कथयति । “हेद्विमच्प्पुढ्वीण जोदसवरभवणसभ्वइत्थीणं । पुण्णिदरे ण हि सग्मोण 
सासगो णारथापुण्णो ।'” तमेवार्थं प्रका रान्तरेण कथयति । न्योतिमविनभौमेपु पट्स्वघ 
व्व्रभूमिपु । तिर्य तृसुरस्वरीषु सदटष्टि्नेव जायते? ॥ १॥* अथौपशमिकवेदकक्षायिका- 
भिधानसम्यक्त्वत्रयमवध्ये कस्या गतौ कस्य सम्यक्त्वस्य सम्भवोऽस्तीति कथयति--"“र्सौध- 
मादिप्वसख्याव्दायुप्कतिर्यक्ष नृप्वपि । रत्नप्रभावनौ च स्यात्सम्यक्त्वत्रयमद्भधिनाम्‌ ॥२॥' 
करम॑भूमिजयुरूषे च त्रयं सम्भवति वद्धायुप्के लन्धायुप्केऽपि । किन्त्वौपरमिकेमपयक्नाव- 
स्थाया महद्धिकदेवेष्वेव ! “ शेपेषु देवतिय्षु षट्‌स्वध रवश्रभूमिषु । दौ वेदकोपलमकौ 
स्थाता पयस्षिदेहिनाम्‌ ॥३॥'' इति निश्चयव्यवहाररत्न त्रयात्मकमोक्षमागवियविन प्रथमा- 
वयवभ्रूतस्य सम्यक्त्वस्य व्याख्यानेन गाथा गता ॥४१॥ 


जोवोका वणन करते है--“जो द्येन से पवित्र है वे उत्साह, प्रताप, विद्या, वीर्य, यक्ष, वृद्धि, विजय 
भौर विभव से सहित उत्तम कुल वाले विपुल धनश्ञाली तथा मनुष्य शिरोमणि होते है 1' प्रकीणंके देव, 
वाहन देव, किल्विप देव तथा व्यन्तर-भवनवसी-ज्योत्तिपी तीन नीच देवो के अतिरिक्त मटाक्रदि 
धारक देवो मे सम्यष्टष्टि उत्पन्न होते है । जिन्होने सम्यक्त्व ग्रहणसे पूव देव आयु को छोडकर अय 
भायु वाव ली हैः अव उनके प्रति सम्यक्त्व का महात्म्य कहते ह--^नीचे के ६ नरको मे ज्योतिपी 
व्यन्तर-भवनवासी देवो मे, सव रित्रियो मे ओौर लब्ध्यर्याप्को मे सम्यग्हष्टि उत्पन्न नही होता 1 नरक 
अपर्याप्रको मे सासादण नही होते ।' इसी आशय को अन्य प्रकार से कहते है--“ज्योतिषी, भवनवामी 
भौर व्यतर देवो मे, नीचे कौ ६ नरकं पृथिवियौ मे, तिर्य॑चो ( कर्मभूमि तिर्य॑च, भोगमूमि तिर्यचनियो 

मे, मनुप्यतियो मे तथा देवागनायओ मे सम्यग्ष्टि उत्यनन नही होते । १ गौपशमिक, वेदक ओौर 
कायिक नामक तीन सम्यक्त्वोमेसेकिसि गतिमे कौन सा सम्यक्त्व हौ सकता, सो कहते 
दै-सौधमं आदि स्वर्गो मे, असख्यात वपं की आयु वाले तिर्य॑चौ मे, मनुष्यो मे गौर रत्नप्रभा प्रथम 
नरक मे ( उपशम, वेदक, क्षायिक ) तीनो सम्यक्त्व होते है 1 २।' जिसने आयु बाघली हैया नही 
नाघी एसे कर्मभूमि--मनुष्यो > तीनो सम्यक्त्व होते है परन्तु अपर्याप्त मवस्था मे गौग्यभिक सम्यक्त्व 
महरद्धिक देवो मेही होतादहै। शेषदेवो व तिर्यचोमे भौर, नीचे की नरकभूमियो मे पर्याप जीवोके 
वेदक ओर उपदाम ये दौ ही सम्यक्त्व होते ह । ३ । इस प्रकार निर्वय--ग्यवहार रूप रलत्रय-आत्पक 
मोक्षमागं अवयवी का प्रथम अवग्रवभूत सम्यग्दर्शन का व्याख्यान करने वाली गा 1 समाप हुई ।। १॥। 


१. निकायन्नितये पुवं इवश्रमिषुं षट्स्वध. । वनितासु समस्तासु सम्यग्टष्टिनं जायते । ९६८ ॥ 

२. नूभोगभुमितिर्यद्चु सौघर्मादिषु नाकिषु । माधयां श्वश्नभूमो च सम्यक्सवत्न+ मिष्यते ।। ३०० ॥ 

३- हेष न्िदशतियश्ु षट्स्वधः इ्वश्चभूमिषु । प्यप्तिषु हय जेय क्षायिकेरा विनां गिषु 1\ २०१ 11 
(अमितगति, पचसग्रहु प्रथम परिच्छेद 


गाथा ४२] तृतीय. अधिकार ६५७] 


अथ रत्नतयात्मकमोक्षमामंहितीयावयवरूपस्य सम्यग्नानस्य स्वरूपं प्रतिपादयति- 
ससयविमोहविन्भमविवन्जिय अप्पपरसरूवस्त । 
गहर सम्मण्णाण सायारमणेयमेय तु 1४२१ 
सशयत्रिमोहविभ्रमविवजित श्रात्मपरम्वरूपस्य । 
यह सम्यकुनान' साकार श्रनेकभद च ॥४२॥ 
व्याख्या --"ससयविमोहविन्भमविवल्जिय'' (सदय ' शुद्धात्मतत्तवादिप्रतिपादक- 
मागमज्ञाने कि वीतरागसर्व॑ज्ञभणीत भविष्यति परसमयपृरीनं वेति, सशय । तत्र दृष्टान्त - 
स्थाणुर्वा पुरुपो वेति । "विमोह ` परस्परसापेक्षनयद्येन द्रव्यगुणपर्यायादिपरिज्ञानाभावो 
विमोह । तव्र हष्टान्त -गच्छत्तुस्पर्जं व दिग्मोहवद्वा । "विश्रम ' अनेकान्तात्मकवस्तुनो नित्य- 
क्षरिकंकान्तादिरूपेण ग्रहण विश्रम । तवर दृष्टान्त -शुक्तिकाया रजतविन्नानवन्‌ 1 “विव- 
ज्जिय' इस्युक्तलक्षणसनयविमोहविश्रमेवं जितः, “अप्पपरसरूवस्स गहण” सहजशुदढकेवलज्ञा- 
नदरशनस्वभावस्बात्मरूपस्य ग्रहं परिच्छेदन परिच्छित्तिस्तथा परद्रव्यस्य च भावकमद्रव्य- 
कमनो 7म॑रूपस्य जीवसम्बन्धिनस्तथैव पुद्गलादिपश्वद्रव्यरूपस्य परकीयजीवरूपत्य च परि- 
च्छेदन यत्तत्‌ 'सम्मण्णारं ' सम्य॑ग््ानं मवति 1 तच्च कथभ्रुत ? 'सायारं' घटोऽय पटोऽयमि- 





अवे रत्नत्रय-आत्मक मोक्नमागं के द्वितीय अवयव रूप सम्यन््नान के स्वस्प का प्रतिपादन 
करते है - 


गाधाथं --आत्मा का भीर परपदार्थो के स्वरूपं का सशय, विमोह भौर चिश्रम रहित जानना 
सम्यग््ञान है । वहु साकार ओर अनेक भेदो वाला है 1} ४२॥ 
वृत्त्यथं ~“संसयविमोहविन्भमविवन्निय' सशय-शुद्ध आत्मतत्त्व आदि का प्रतिपादक शास्त्र जान, 
क्या वीतराग-सर्वंज्ञ द्वारा कहा हुआ सत्य रै या अन्य-मतियो द्वारा कहा हरा सत्य है, यह्‌ सगय है । 
इसका दृष्टा त-स्थाणु (द्‌ ठ) है या मनुष्य 1 विमोह~परस्पर स्ेक्ष द्रव्याथिक व पर्यायाथिक इन दो 
नयो के अनुसार द्रन्य-गुख-पर्याय आदि का नही जानना, विमोह है इसका दृष्टान्त-गमन करते हुए पुरूप 
केषैरमे तरण आदि का स्पशं होने पर स्पष्ट ज्ञात नही होता क्यालगा, जथवा जगनमे द्विना काभ्रून 
जाना 1 विश्रम-अनेक,न्तात्मक वस्त को "यहु नित्य ही है, यह्‌ अनित्य ही हे, ठेते एकार्त स्प जानना, 
विश्रम है! इसक्रा हृष्टान्त-सीप मे चांदी ओौर चादी मे सीप का ज्ञान ! "विवन्नियं' इन पूर्वोक्त लक्षणों 
वाले सशय, विमोह सौर विश्रम से रहित, “अप्पपरसरूवस्म गहण" सटज-शुदढ-कवल-लान-द्गन-ग्वभाव 
निज-आात्म-स्वस्प का जानना गौर परद्रव्य का बर्थात्‌ जीव मम्बन्वी भावकम, द्रव्यकर्म, नोकर्मका 
एव पृद्ूगल आदि पाच द्रव्यो का ओौर परजीव के स्वरूप का जानना, सौ “सम्मण्साणा' सम्यक्‌ लान है 1 
मह कसा है ? 'सायार' यह्‌ घट है, यहं वस्त्र है इत्यादि जानने रूप व्यापारं से साकार, विकल्प सहितः 
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ल्ादिगरहणव्यापारल्पेण साकार सविकल्प व्यवसायात्मकं निरू्वयात्मकमित्यथं । पुनर्च 
कि विधिष्ट ? 'अमोयभेय तु" अनेकभेद वु पुनरिति । 

तस्य मेदा कथ्यन्ते! मतिश्र्‌तावधिमन पर्य॑यकेवलज्ञानभेदेन पच्वधा । अथवा 
श्र तजानपिक्षया दादगाद्धमङ्गवाह्य चेति द्विभेदम्‌ । द्वादशाद्खाना नामानि कथ्यन्ते । 
भचार, सूत्रकृतः, स्थान, समवायनामवषेय, व्याख्याप्रज्ञ प्रि , ज्ञातृकथा, उपासकाध्ययनः, अन्त- 
छृतदण, अनुत्तरोपपादिकद्, परन्नव्याकरण, विपाकसूत्र, दृष्टिवाटस्चेति । दृष्टिवादस्य च 
परिकर्मनू्रप्रयमानुथोगपूर्वगतद्रलिकामेदेन पश्चभेदा कथ्यन्ते । तत्र चन्द्रसूयंजम्बरद्रीप दीपसा- 
गरव्याद्याप्र्निभेदेन परिकर्म प्छविध भवति \ सूत्रमेकभेदमेव । प्रथमानुयोगोऽप्येकभेद । 
ूर्वगातं पुनरुत्पादपूर्व, अमायी 4, वीर्यानुप्रवाद, अरि नास्तिभवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, 
भसमप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्यास्यान, विद्चानुवाद, कल्याणनामधेय, प्राणानुवाद, क्रिया- 
विगाल, लोकसन, पूर्वं चेति चतुदैशभेदम्‌ । जलगतस्थलगताकागगतहरमेखलादिमायास्व- 
ल्पनाकिन्यादिरूपपरावत्तंनभेदेन श्रूलिका पञ्चविधा चेति सक्षेपेण द्वादशा ्खव्यास्यानम्‌ । 
अङ्कवाद्य पुन सामायिकः, चतुविशतिस्तव, दन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिकं, कृतिकरम, दश- 





व्यवसायात्मक तथा निश्चय रूप एेसा 'साकार' का अथं है । गौर फिर कंसा है ? 'अरोयभेयं तु" अनेक 
भेदो वाला है। 

सम्यग्नान के भेद कहे जाते है -मतिज्ान, भ्र त्ञान, अवधिज्ञान, मन पयेयज्ञान गौर केवल- 
ज्ञान उन भेदो से वह सम्यनज्ञान पाच प्रकार काद । अथवा श्र तज्ञान की अपेक्षा द्वादजाङ्ख गौर ब्ध 
वाह्यसे दो प्रकार का है। उनमे इदन्न (१२) अद्धो के नाम कहते ईह-आचाराद्ध १, सूत्रकृताद्ध २ 
स्थानाद्ध ३, समवायोग ४, ग्याख्याप्रजप्त्यग ५, ज्ञातुकथाग ६, उपासकाध्ययनाग ७, अन्तकृद्शाग बः 
ननृत्तरोपपादिकदनाग €» प्रदनन्याकरणाग १०, विपाकमूत्राग ११ गौर दष्टिवाद १२;ये दक मद्धो 
के नाम ह । अव दृष्टिवाद नामक वारहवें अद्ध के परिकर्म १, सूत्र २, प्रथमानुयोग ३ पूरवंगत « तथा 
चूलिका ५, ये पाच भेद ह । उनका वर्णन करते ह-उनमे चन्द्रपरञपि, सूर्यपरजति, जबु-द्रीपप्रजपनि. दीष- 
सागरप्र्प्ति, भ्यास्याप्रज्ञति, इस तरह परिकर्म पाच प्रकारका है सूर एक ही प्रकार का टै । प्रथमा- 
नुयोग भी एक हो प्रकार का है । पूर्वगत--उत्पादपुवं १, अग्रायणीयपूवं २, वीर्यानुप्रवादपू्वं , अस्ति- 
नास्तिप्रवादपूवे ६ जानप्रवादपूरं ४, सत्यप्रवादपूवं ६, आत्मप्रवादपू्वं ७, कर्मप्रवादपूवं ८, प्रत्यास्यानपूरं 
£, विचानुवादपूवं १०, कत्याणप्वं १, {प्राणानुवादपूवं १२, क्रियाविरालमूवं १३, लोकविन्दुसारपूवं 
१४, इन भेदो से चौदह प्रकार का है 1 जलगत चूलिका १, स्थलगत चूलिका २, भाकाशगत चूलिका ३, 
द्रमेखला आदि मायास्वर्प चूलिक। ४, ओर शाकिन्यादिरूप परावर्तन चूलिका ५, इन भेदो से 
चिका पंच प्रकारक है । इम प्रकार सक्षेप से द्ादलाग का व्याख्यान है। भौर जो अङ्जवाह्य श्र तज्ञान 
दै वहु सामायिक १, चतुविषातिस्तव २, वदना ३, प्रतिक्रमस़ ४, वैनयिक ५, कृतिकमं ६, ददाैकालिक ७} 
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वैकालिकम्‌, उत्तराध्ययनं, कत्पव्यवहार , कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, 
अथीतिक चेति चतुदंशप्रकीर्णकसंज्ञ वोदढव्यमित्ति । 

अथवा बृषभादिचतुविशतितीथं द्ुःरमरतादिद्रादछचक्र्वात्तिविजयादिनववलदेव त्रिषृ- 
ादिनववासुदेवसुग्रीवादिनवपृतिवासुदेवसम्बन्धिनिपष्टिपुरुपपुराणभेदभिन्न प्रथमानुयोगो 
भण्यते । उपासकाध्ययनादौ श्रावकधर्म॑म्‌, आचारा राघनादौ यत्तिघर्मं॑च यत्र मृस्यत्वेन 
कथयति स चरणानूुयोगो भण्यते 1 त्रिलोकसारे जिनान्तरलोकवि भागादिग्रन्थय्याच्यान 
करणानुयोगो विज्ञेय. 1 प्राभृततत्त्वाथंसिद्धान्तादौ यत्र शुदढधङ्गुद्धजीवादिपडद्रव्यादीना मुस्य- 
वृत्या व्याख्यानं क्रियते स द्रन्यानुयोगो भण्यते ! इत्युक्तलक्षणानुयोगचनुष्टयस्पेण चतुधि ध 
श्र तज्ञान ज्ञातव्यम्‌ \ अनुयोगोऽधिकारः परिच्छेदं प्रकरणमिद्याद्ये कोऽथ \ मथवा षडद्र 
व्यपनखास्तिकायसप्नतत्तवनव पदार्थेषु (मध्ये) निङ्चवयनयेन स्वकीय शुद्धात्मद्रव्य, स्वणुद्रजी- 
वास्तिकायो निजशुद्धास्मतत्व निजशुद्धारमपदा्थं उपादेय । शेपं च देयमिति सक्षपेण 
हेयोपादेय भेदेन दविधा न्यव हारनानमिति । 

इदानी तेनग वि कट्परूपन्यव हारज्ञानेन साध्य निश्चयज्ञान कथ्यते । तथाहि-- 
रागात्‌ परकलघ्रादिवाज्छारूप, द्रेषातु परबधवन्धच्छेदादिवाञ्छारूप, च मदीयापघ्यानं 





उत्तराध्ययन ८, कत्प-त्यवहार € कृत्पाकत्पं १०; महाकल्प ११, पुण्डरीक १२ महापु 'डरीक १३ 
भौर मसीतिक ९४, इन प्रकी णंकरूप भेदो से चौदह प्रकार का जानना चाहिये । 

अथवा श्री श्रषभनाथ् आदि चौवीस तीर्थकरो, भरत आदि वारह्‌ चक्रवर्ती विजय भादिनौ 
बलदेव, त्रिपृष्ठ आदि नौ नारायण, ओौर सुग्रीव आदि नौ प्रतिना रायण सम्बन्धी तिरेसठ शलाका पुरपो 
का पुराण भिन्न-भिन्न प्रथमानुयोग कहलाता है  उपासकाघ्ययन आदि मे श्रावक का धर्म भौर आचार 
आराधना आदि मे मुनि का घमं मुख्यता से कहा गया है, वह्‌ दूसरा चरएानुयोग कहा जाता है । 
चिलोकसार मे जिनान्तर {( तीर्थकरो का अन्तरकाल ) व लोकविभाग जादि का व्यार्यान है, ठेसे ग्रन्थ 
करणानूयोग जानना चाहिये । प्राभृत { पाहुंड ) मौर तत्त्वाथं सिद्धान्त मादि मे मुखता से जुद्ध-अशुद्ध 
जीव आदि छ. दर्यो आदि का वर्णान किया गया है, वह्‌ द्रन्यानुयोग कहलाता है । इस प्रकार उक्त 
लक्षण वाले चार अनुयोग रूप चारं प्रकार का श्र तज्ञान जानना चाहिये । अनुयोग, मधिकार, परिच्छद 
ओौर प्रकरण इत्यादि शब्दो का एक ही अर्थं है । अथवा छह द्रव्य, पच अस्तिकाय, सात्त तस्व जीर नौ 
पदार्थो से निर्चयनय से मात्र अपना शुद्ध आत्मद्रव्य, श्रपना शुद्ध जीव अस्तिकाय, निज--ुदढ-आत्पत्तच्व 
तथा निज-शुद्ध-आत्म पदाथं उपादेय दै । शेप हेय है ! इस प्रकार सश्नेप से हैय-उपादेय भेद बाला 
व्यवहार-ज्ञान दो भकारकारै। 

अब विकल्परूप व्यवहारलान से साध्य निहचयज्ञान का कथन करते ह । तथा--राग के उदेय 
से परस्त्री आदि की.वाछारूप, ओौश्द्वेप से जस्य -जीवो के मारने, बाधने ग्थ्य छेदने टिकै गादा 


१६०1 धृहदद्ष्यसंग्रह्‌" गाथा ४२ 1 


कोऽपि न जानातीति मत्वा स्वशद्धात्मभावनासमुत्पन्नसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसनिमंल- 
जलेन वित्त शुद्धिमकुवणि सन्नय जीवो वहिरद्धवक्वेषेण यल्लोकरज्ञना करोति तन्माया- 
जन्यं भण्यते ! निजनिरञ्जननिर्दोपपरमात्मेवोपादेय इति रुचिरूपसम्यक्त्वाद्विलक्षण मिथ्या- 
त्य भण्यते ! नितवरिकारपरमचंतन्यभावनोत्पन्नपरमाह्वादंकरूपसुखामृतरसास्वादमलभमा- 
नोऽय जीवो हृष्टश्र तानुभूतभोगेपु यलियतम्‌ निरन्तरम्‌ चित्तम्‌ ददाति तन्निदाननल्यमभिधी- 
यते । इत्युक्तलक्षणगत्यत्रयविभावपरिग्णामप्रमृतिसमस्तशरुभाशुभस ुत्पविकत्परहितेन पर 
मस्वास्थ्यस वित्तिसमूत्पत्नतात्विकपरमानन्दकलक्षणसुखामृतत्रप्तेन स्वेनात्मना स्वस्य सम्य- 
गिनिविकत्परूपेण वेदन परिज्ञानमनुभेवनमिति निविकल्पस्वसवेदनन्ञानमेव निस्चयज्ञान 
भण्यते । 

अव्राह्‌ जिष्य । इत्युक्तप्रकारेण प्राभृतमग्रन्थे यन्निविकल्पस्वसवेदननान भण्यते, तन्न 
घटते । कस्मादितिचेत्‌ तदुच्यते । सत्तावलोकरूपं चक्षुरादिदर्जनं यथा जैनमते निविकल्पं 
कथ्यते, तथा बौद्धमते ज्ञानं निविकल्पक भण्यते, पर किन्तु तन्तिविकल्पमपि विकल्पजनकं 
भवति । जनमत तु विकल्पस्योत्पादक भवत्येव न, किन्तु स्वरूपेणेव सविकल्पमित्ि । तथैव 





रप मेरा दुर्यान है, उसको कोई भी नही जानता है, एेसा मानकर, निज-शुद्ध-आत्म-भावना से उत्पन्न 
निरन्तर आनन्दस्प एक लक्षण वाला सुख-भमृतरसरूप निर्मल जल से अपने चित्त की दद्धिकोन 
करता हआ, यहं जीव वाहूर मे वगृ ज॑से वेष को धारण कर, लोक को प्रसन्न करता है, वह माया 
शस्य कहुलात्ती हं । अपना निरजन दोष रहित परमात्मा ही उपादेय है, एसी रुचि रूप सम्यक्त्व से 
विलक्षण, मिध्या-लत्य कहलाती ह । निविकार-परम-चतन्य-भावना से उत्पन्न एक पर म-आनन्द-स्व- 
स्प सुलामृत-रसत के स्वाद कौ प्राप्त न करता हभ, यह जीव, देवे-सुने भौर अनुभवमे आये हृए भोगो 
मे जो निरन्तर चित्त कौ देता है, वह्‌ मिदान-शल्य है । इस प्रकार उक्त लक्षण वाते माया, मिथ्या भौर 
निदान-शत्य रूप विभाव परिणाम आदि समस्त शुभ-जशुभ स्कत्प-विकल्प से रहित, रम निज-म्व- 


भावके अनुभव से उत्पन्न यथां परमानन्द एक लक्षण स्वरूप सुखामृत के रस-आम्बादन से टरम रेसी 
ज दारा जो निजस्वरूप का संपेदन, जानना व भनुभव करना है, वही निवि कल्प-स्वसवेदन- 
ज्ञान-नि्चयज्ञान कहा जाता है! 


यहा शिष्य की शका--उक्त प्रकार से प्राभृत ( पाहुड ) गाख मे जो टि संवेदन 
। | तेकत्परहित स्व 
ज्ञानकहा गया, वह॒ घटित नही हीता । ( यदि कहो } क्यो नही घटित होता, तो कहता हु-जंनमत 
मे सत्तावलोकनर्प चक्षु-आदि-दर्शन, जैसे निविकल कहा जाता है, वैसे ही वौद्धमत मे श्ञान निर्धिकल्प 


कह्लाता तै" किन्तु निविकल्म होते इए भी विकल्प को उलन्न ०, = 
भतो ज्ञान विकल्प को उत्पन्न करने वाला ही नही है । त्पन्न करने वाला कहा गथा है" । जैनमत 


श्नु स्वप (स्वभाव) सेही विकल्प-सहित हे ओौर इसी प्रकार स्व-पर-प्रकाराक है ! शका का परि, 


गाणा २ | तृतीय अधिकारः १६१] 


स्वपरप्रकाशक चेति । वत्र परिहार । कथंचित्‌ सविकल्पकं निधिकल्पकं च । तयाहि-वथा 
विषयानन्दरूप स्वसवेदनं रागसम्वित्तिविकत्परूपेण सविकल्पमपि भेपानीहिवमूश्मविक- 
ल्पानां सद्धावेऽपि सत्ति तेर्षा मुख्यत्व नास्ति तेन कारणेन निधिकल्पमपि भण्यते ! तथा 
स्वशुद्धात्मसम्वित्तिरूप वीतरागस्वमम्वेदनज्ञानमपि स्वसवित््याकारंकविकल्पेन सविकल्प- 
मपि वहिविषयानीहितसूक्ष्मविकल्पाना सद्भावेऽपि सति तेपा मूस्यत्व नास्ति तेन कारणोन 
निविकल्पमपि भण्यते । यत एवेहापुरवंस्वसभ्वित्यारारान्तमुखप्रनिभासेऽपि वरहिविपयानी- 
हितसूषक्ष्मा विकल्पा अपि सन्ति तत एव कारणात्‌ स्त्परप्रकाशकं च सिद्धम्‌ ! इद तु सवि- 
कलत्पकनिधिकल्पकस्य तथव स्वपरप्रकाराकस्य ज्ञानस्य च व्याख्यानं यद्यागमाध्यात्मत्तकंशा- 
स्तरानुसारेण विशेषेण व्याख्यायते छदा महान्‌ विस्तारौ भवति । स॒ चाध्यात्मशास्त्रत्वान्न 
कृत इति । 


एव रत्नत्रयात्मकमोक्षमागवियविनो द्वितीयावयवेभ्र॒तस्य ज्ञानस्य व्याख्यानेन गाथा 
गता ॥ ४२॥ 


अथ निविकलत्पसत्ताग्राहक दर्यनं कथयति -- 





हार जन सिद्धान्तमे ज्ञानको कथित्‌ सविकट्प भौर कथचितु निविकल्प माना गया है । सो ही दिखाति दै 
जैसे विपयो मे आनन्दरूप जो ग्वसवेदन है, वह्‌ राग के जानने स्प विकल्प-स्वस्प होने से सविकल्प कहै, 
तो भी शेप अनिच्छित जो सूक्ष्म विकल्प है, उनका सद्भाव होने पर भी उन विकल्पो की मृस्यता नही 
इस कारण से उस ज्ञान को निविकल्प भी कहते है । इसी प्रकार निज-गुदध-गत्मा के अनुभवरूप वीत्त- 
राग स्वसवेदन ज्ञान, आत्मसवेदन के आकाररूप एके विकत्पमयी होने मे यद्यपि सिकत्प है, तथापि 
उमज्ञानमे बाह्य विषयो के अनिच्िछित ( नही चाहे हुए } विकल्पो का, सद्‌भावे होने पर भो उनकी 
मूरूपता नही दै, इस कारण उस॒ वसवेदन ज्ञान को नितिकल्य भी कहते है 1 यहा अपूर्वं स्वसवित्तिके 
आकारम्प अन्तरग मे मुख्य प्रत्तिभास के होने पर भी, क्योकि बाह्य प्रिपय सम्बन्वी जनिच्छित च्म 
चिकल्प भी है, अत ज्ञान स्व-परप्रकाशक भी सिद्ध हौ जाता 1 यदि इस सविकेत्प-निविकत्प तथा 
स्म-पर-प्रकाशक ज्ञा" का व्याख्यान आगमलशाख-अध्यात्मशाश्-तकंशाख के अनुमार विभेपर्प से क्रिया 
जाता तो महान्‌ विस्तार होजाता ! किन्तु यह्‌ द्रग्यसग्रह अध्यात्मशाख है, इस कारण ज्ञान का विनेप 
व्यारुयान यहा नही किया गया । 

इस प्रकार ग्तलत्रय-आात्मक मोक्षमागं रूप अवयवी ₹ दूसरे अवयवरूप ज्ञान के व्याख्यान 

गाथा समाप्त हुई ।। ४२ ॥ 

+ अब न रहित सत्ता को ग्रहण करने वले दर्शन को कहते है -- र, 

गाथां .--पदार्थौ मे विशेषता { भेद ) न करके अर विक्ष्य न करके पदार्थो क सष 


र 


वृहद्‌ द्रष्यसंग्रह। गाणा ४२-४५ | 


जं सामण्णं गहरं भाषाणं एोव कट्‌टमायारं 1 
अविसेसिद्रण अटडे दसणमिदि भण्णए समए ।\४३॥। 
यद सामान्य हणं भावाना नैत्र कतरा अआक्रारम्‌ । 
त्रतसिपधिता अर्थान्‌ दर्शनं इति भरयते समये ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या--“जं सामण्णं गहण भावाण' यत्‌ सामान्येन सत्तावलोकनेन ग्रहणं परि- 
च्छेदन, केपा 2 भावाना पदार्थाना, कि कत्वा ? “रेव कटृद्ुमायार” नेव कत्वा, कं ? 
आकार विकल्पं, तदपि किं कृत्वा ? “अविसेसिदूण अदु" अचविशेष्याविभेद्या्थि, केन 
म्पे ? शुक्लोऽय, कृष्णोऽयं, दीर्घोऽय, ह्स्वोऽयं, घटोऽ, पटोऽयमित्यादि । “दसमिदि 
भण्णए समए” तत्सत्तात्रलोक द्लनमिति भण्यते समये परमागमे । नेदमेव तत्तवार्थ^डन- 
लभण सम्यग्दर्शन वक्तव्यम्‌ । कस्मादितिचेत्‌ ? तत्र श्रद्धानं विकल्परूपमिद तु निविकल्प 
यत । अय्रमत्र भाव --यदा कोऽपि किमप्यवलोकयति पश्यति, तदा यावत्‌ विकल्पं न 
करोति तावत्‌ सत्तामात्रग्रहण दर्गनं भण्यते, पर्चाच्छरुक्लादिविकल्पे जाते ज्ञानमित्ति ॥४३॥ 
अथ छद्यस्थाना ज्ञान सत्तावलोकनदरंनपूरवंक भवति, मक्तात्मना युगपदिति प्रति- 


पदयनि -- | 
दंसरपुव्वं णण छंदमत्थाणं ण दोण्णि उवडग्गा । 


जुगवं जह्य के वलिखहे जुगव तरुते दो वि ॥४४। 





नेनजो( सत्तावलोकनरूप ) ग्रहण करना है, वह्‌ परमागम मे दशन कहा गया ह ॥ ५ ३॥ 
वृत्य -- “ज समृण्ण गहण भावाख'” जो सामान्य से अर्थातु सत्तावलोकन से ग्रह करना 
क्रिसका गहण करना † पदार्थो का ग्रहण करना । क्या करके › “रोव कटटुमायार” नही करके, किस 
को नही करके आकार अथवा विकल्प को नही करके । वहु भी क्या करके ? “अविसेसिदूण \ 
पदार्था को चिनिपित याभदन करके । किस स्पसे? यह्‌ शुक्ल है, यह इष्ण है यह वडा है यौ 
यह घटदहे भौर यह पट है, इत्यादि रूप ये भेद न करके । "दसणमिदि भष्णार ५ 4 0 ? 
मे मत्तावलोकृनस्प दर्शन्‌ कटा जाता है इसी दर्गन को तत्त्वाय श्वद्धान लक्षण वाला सम्यग्दशं क 
कट्ना चाहिये । कयो नही कहना चान्ये ? क्योकि वह श्रद्धान ( सम्यग्दशैन } तो ५ नही 
यह्‌ दर्शन-उ पयोग विकल्प रहित दै । तान्प्यं यह्‌ दै-जव कोई भी किसी दायं को द ञ्पह भौर 
देगरने वाला जव त्क विकल्प न करे तव तक तो सत्तागाचर ग्रहणको दर्शन कहते ई । ता, बह 
कता चिकह्प होजाने पर “नान' कहा जाता टै ॥ ४३॥ पर्चातु शुक्ल आदि 
छश्रस्थो के मनत्तावनोकनस्प दर्शन ज्ञान होता है, गौर क्त जीवो क दन ओर ज्ञान च 


को ॐ ॐ 


माच होते द्र, अव फेना वनलते ह ~ 


याथा ४४] तृतीय अतिकार। १६६] 


दरशनपूर्वं लानं त्रद्रस्थानौ न द्रौ उपयोगी] 
युगपत्‌ यस्मात्‌ केवलिनाये दुगयद्‌ तु ती द्र अपि ॥५४॥ 
व्याख्या--"“दसणपुव्व णाणं छदमत्थाण” सत्तावलोकनवर्ननपूर्वक नानं भवनि 
छद्मस्थाना ससारिणां । कस्मात्‌ ? "ण दोण्णि उ वउग्गा जृगवं जहा" जानदर्गनोपयोगद्रय 
युगपन्न भवति यस्मात्‌ । केवलिग्ाहे जगं तुते दो वि' केवनिनागर तु युगपनौ जानचर्भ- 
नोपयोगौ द्वौ भवत इति ! 
अथ विस्तर --चक्षुरादीन्दरियाणा स्वकीयस्वकीयक्षयोपक्षमानुसारेण त्योग्यदेय- 
स्थितरूपादिविषयाखा ग्रहणमेव सन्निपात सम्बन्य सन्निकर्षो भण्यते । न च नैयायिकम- 
तवकक्ष्‌रादीन्द्रियाणां हूपादिस्वकीयस्वकीयविपयपार्व गमन इति सन्निकर्पो वक्तव्य । स 
एव सम्बन्धो लक्षणं यस्य तल्लक्षण यन्निविकलत्प सत्तावलोकनदनंन तपूव गुक्लमिदमि- 
त्या्यवग्रहादिविकल्परूपमिन्दरियानिन्द्रियजनित मतिज्ञान भवति । इत्युक्तलभणमत्तिजानपू- 
वकं तु धरुमादग्निविज्ञानवद्थदिर्थान्तरग्रहणरूपं लिङ्खज, तथैव घटादिशब्दश्चवरारूप गव्दजं 
चेति द्विविध श्र तक्ञान भवति । अथावधिज्ञान पुनरवधिदंनपूवं कमिति । ईहामत्रिनान- 
पुवंकं तु मन-पयंयज्ञान भवति ! 





गाथार्थ-- छग्मस्थ जीवो के दन पूर्वक ज्ञान होता है 1 क्योकि, छद्मस्थो के ज्ञान ओर दर्शन 
ये दोनो उपयोग एक साथ नही होते । केवली भगवान्‌ के ज्ञान गौर दशन ये दोनो ही उपयोग एक साभ 
होते दै ।। ४४ ॥ 

वृत्त्यर्थं :--""दंस णपृव्वं राण ॒खदमत्थाण'' छयस्थ-ससारी जीवो के सत्तावनोकनरूप 
दक्षेन पूर्वकं ज्ञान होता दहै! कयो? ^< दोष्णि उवडग्गा जुगव जहा" क्योकि छब्यस्थो कै ज्ञानोपयोग 
ओर दर्धनोपयोग ये दोनो एरु साथ नही होते । 'केवलिणदहे जुगव तुते दो चि” भीर केवली भगवानु 
के ज्ञान दर्शन दोनो उपयोग एक ही साथ होते है 1 

इसका विस्तार -चध्यु आदि इन्द्रियो के अपने अपने क्षयोपश्चम ॐ अनुसार अपने योग्य दे 
मे विद्यमान रूप आदि अपने विषयो का ग्रहण करना ही सन्निपात, सम्बन्ध अथवा सन्निकपं कहा गया 
है । यहा नैयायिक मत के समान च्यु आदि इन्द्रियो काजो अपने अपने सूप आदि विषयो के पाय 
जानां है, उसको “सन्निकषं' न कहना चाहिये । उन्द्िय पदां का वहु सम्बन्व अथवा सन्तिकपं जिसका 
लक्षण है, पेसे लक्षणवाला निविकल्प-सत्तावलोकन दशन रहै, उस द्ंनपूवेक "यह सपेद है" इत्यादि 
अवग्रह आदि विकल्परूप तथा पाचो इन्द्रियो व॒ अनिन्द्रिय मन के उत्पन्न होने वाला मतिज्ञान है । उक्त 
लक्षणा वाले मतिज्ञास पूर्वक, धुर्ये से अग्नि के ्ान के समान, एकं पदां से दूसरे पदां को ग्रहण करे 
रूप लिगज (चिन्ह से उत्पन्न होनेवाला) तथा इसी प्रकार घट आदि शब्दो के सुननेरूप श्चन्दज ( शब्द मे 
उत्पन्न होनेबाला ), एेसे दो प्रकारका भरतज्ञान होताहै (श्रतज्ञानदोतर्हुकारहै-लिगज गौर 
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अच श्र तज्ञानमन.पर्ययन्ञानजनकं यदवग्रहेहादिरूप मतिज्ञानं भणितम्‌, तदपि दद॑ 
नपू्चंकत्वादुपचारेण दंन भण्यते, यतस्तेन कारणेन श्र तज्ञानमन पयंयजनद्रयमपि द्ग॑न- 
पवक ज्ञातव्यमिति । एव छद्यस्थानां सावरणक्षयोपशमिकन्चानसहितत्वात्‌ ददेनपूवेक जान 
भवति । केवलिना तु भगवता तिविकारस्वस्म्बेदनसमूत्न्ननिरावरगएनायिवं क्षानसहित- 
त्वानिनिर्मधादित्ये युगपदातपप्रकारावदूनंन जान च युगपदेवेति विक्चेयम्‌ \ छद्मस्था इति 
कोऽथं ? दछद्यराव्देन ज्ञानद्ंनावरणदय भण्यते, तत्र तिष्ठन्तीति छद्यस्था } एवं तर्कामि- 
प्रायेण सत्तावलोकनदरलन व्याख्यातम्‌ । 

अत उर्ध्वं सिद्धान्ताभिप्रायेण कथ्यते । तथाह्--उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं यत्‌ 
प्रयत्नं तद्रूप यत्‌ स्वस्यात्मन परिच्छेदनमवलोकन दद्बेनं भण्यते ! तदनन्तर यद्‌वहिवि- 
पये विकल्परूपेण पदा्थंग्रहण तद्नानमिति वात्तिकम्‌ । यथा कोऽपि पुरुषो धटविषयवि- 
कल्प कुर्वन्नास्ते, पश्चात्‌ पटपरिज्ञानार्थं चित्ते जाते सत्ति घ विकल्पाद्व्यावत््यं यत्‌ स्वरूपे 
प्रयत्नमवलोकनं परिच्छेदन करोति तदश्ंनमिति । तदनन्तर पटोऽयमिति निर्वय यद्वहि- 
विषयकूपेण पदार्थग्रहुएविकल्प करोनि तद्‌ ज्ञान भण्यते । 





क ~~ ~~ ~~~ ~ 


गन्दज । उनमे से एक पदाथं को जानकर उसके द्वारा दुसरे पदार्थं को जानना, वह्‌ लिगज श्र तज्ञान 
है । नन्दः को सुननेसेजो पदाथ का ज्ञान होता है वद बल्वज श्च तज्ञानं है गवधि-दर्गन पूर्वक अवधि. 
ज्ञान होता है । ईहा मत्तज्ञान पू्वंक मन पयंय ज्ञान होता है । 
यहा श्र तज्ञानं को ओर मन पर्ययज्ञान को उत्पन्न करनेवाला अग्रवह, ईहा आदिरूप मतिज्ञान कहा है 
मतिनान भी दशेनपू्वंक होता है, इसलिये न्ह मतिज्ञान भी उपचार से दर्शन कहूलातारै । इस कारण 
श्र तज्ञान मौर मन पययंयज्ञान, इन दोनो को भी दर्ननपूर्वक जानना चाहिये 1 इस प्रकार छद्मस्थ जीचो के 
सावर्ण क्षायोपदामिक्-ज्ञान होने से, दथेनपूवंक ज्ञान रोता है । केवली भगवान्‌ के निर्विकार म्वसतेदन 
से उत्पन्न निरावरण क्षायिकं ज्ञान होनेमे, वदल हट जाने पर सूयं के युगपत्‌ आप ओौर प्रका के 
समान, दर्शन -भौर ज्ञान ये दोनो युगपत्‌ होने रै एेसा जानना चाहिये । प्रष्न--!छद्यस्थ' शव्द काक्या 
अर्थं है ? उत्तर--छद्म' लनव्द से ज्ञानावरण त्था न्शनावरण ये दोनो कमं कहे जाति दै, जसद्दमे 
जो रहते है वे ऋदयस्य है । इस प्रकार तकं के अभिप्राय से सत्तावलोकनरूप ठन का व्याख्यान किया | 
इसके आगे सिद्धान्त के भमिप्राय से कहते है 1 तथा-अगे होने वाले ज्ञान की उत्पत्तिके लिये 
जो प्रयत्न, उस रूप भथवा निज-आत्मा का जो परिण्टेढन अर्थात्‌ अवलोकन, वहु दक्षन कहलाता है । 
उसके अनन्तर वाह्य विषय मेँ विकल्परूप ये जो पार्थं का ग्रहणा है, वह ज्ञान द, यह वातिक टै । जंमे 
कोड पुरुप पहले घट विषयक विकल्प करता हा स्थिन है, पङ्चात्‌ उसका चिन्न पट को जानने के 
लिये होता है तव वह पुरुप धट के विकल्प से ठट कर स्वरूप मे जो प्रयत्--अगब्लोकन~परच्छिदन 
करता है, सको दर्षन कते हैँ 1 इसके अनन्तर “यह पट है" एसा निर्चय अथवा वाह्य विधयसूप से 
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अत्राहु शिष्य --ययात्मग्राहुक दर्भनं, परग्राहक जान भण्यते, तहि यथा नैयायिकमते लान- 
मात्मान न जानाति, तथा जंनमतेऽपि नानमात्मान न जानातीति दूषण प्राप्नोति ! अत्र 
परिहार । नैयायिकमते नान पृथग्दर्न पृथगिति गुण्य नास्ति, तेन कारणेन तेपामात्म- 
परिज्ानाभावदूुषण प्राप्नोति । जंनमते पुनज निगुरोन परद्रव्य जानाति दर्ननगुरोनात्मानं च 
जानातीत्यात्मपरिजानाभावदूपणा न प्राप्नोति । कस्मादिति चेत्‌ ? यथकोऽप्यभिनर्दहतीति 
दाहक › पचतीति पाचक, विषयभेदेन द्धिघा भिद्यते । तथैवाभेदनयेनैकमपि चैतन्य भेदनय- 
विवक्षाया यदात्मग्राहकतवेन प्रवृत्त तदा तस्य दनंनमिति सज्ञा, पञ्चान यश्च परद्रव्यग्राहुक- 
त्वेन प्रवृत्त तस्य नानसंनेति विषयभेदेन द्विधा भिद्यते । करि च, यदि सामान्यग्राहुक दर्दन 
विभेषग्राहुके ज्ञान मण्यते, तदा जानस्य प्रमाणत्व न प्राप्नोति । कस्मादिति चेन्‌-वस्तुग्रा- 
हकं प्रमाण, वस्तु च सामान्यविभेपात्मकं, जानेन पुनवंस्त्वेकदेगो विशेष एव गृहीतो, न च 
वस्तु 1 सिद्धान्तेन पुननिद्चयेन गुणगृरिनोरभिन्नत्वात्‌ सनयविमोहविभ्रमरहितवस्तुनान- 
स्वरूपात्मेव प्रमाणम्‌ । स च प्रदीपवत्‌ स्वपरगत सामान्य विशेष च जानाति । तेन कार 
णेनाभेदेन तस्यैव प्रमाणत्वमिति । 








पदार्थं के ्रहुणन्प जो विकल्प होता दै उस विकल्प को ज्ञान कहते है । 

प्रन -यहा भिष्य पदता है, यदि अपने को ग्रहण करनेवाला दर्दन जौर पर-प्रदार्थं को ग्रहण 
करनवालाज्ञान है, तो नयायिकोके परततमे जसे ज्ञान अपने को नही जानतादहैवेपेही जैनमतमेनमी 
ज्ञान आत्मा कां नही जानता है, एेसा दपण आता? शद्धुा का परिहार-नयायिक मतमे जान 
भौर दर्शन अलग-अलग दां गुण नहीरहै- इस कारण उन नैयायिको के मतमे "आत्मा को जानने के 
अभावरूप' दूषण आता है । किन्तु जेन सिद्धान्त ये, आत्मा जान गुण से पर पदार्थं को जानता है तेया 
दर्शन गुण से आत्मास्वको जानता है, इस कारण जनमत मे “मात्मा को न जानने का दूपरा नही 
जता । यह दूयण क्यो नही आता ? उत्तर-जेते एक ही अग्नि जलाती दै, अत॒ वह दाहक है मौर 
पकाती है इस कारण पाचक दै, विषय के भेद से दाहक पाचक रूप अग्निदो प्रकारकीदै। उस्ती 
प्रकार अभेदनय से च॑तन्य एक ही है, भेदनय कौ अपेक्षा मे जवे आत्मा को ग्रहण करने मे प्रवृत्त होता 
है, तव उसका नाम दशन" है, गौर फिर जब पर पाथं को ग्रहण करने मे प्रवृत्त होता है, तव उस 
तैतन्य का नाम ज्ञान" &ै, इस प्रकार परिषयभेद ये चैतन्य दो प्रकार का होता रै1 विजेप वात यह्‌ दै 
यदि सामान्यके ग्रहण करने वाले को दर्शेन भौर विगेप के ग्रहण करने वाले को जान कहा जवे तो 
ज्ञान को प्रमाणता नही आत्ती । श्द्धा--ज्ञान कौ प्रमाणतां क्यो नही माती ? समाघान--स्तु को 
ग्रहृण करने वाला प्रमाण है । वस्तु सामान्य-विशेष स्वरूप है जान ने वस्तु का एक देश जो विधेप 
उस चिशेष को ही ग्रहण किया, न कि सम्पूर्णं वस्तु को ग्रहण किया। सिद्धान्त मे निश्वयनय कीं 
अपेक्षा गुख-गंखी अभिन्न है, अत सश्चय-विमोद-वि्रम से रहित जो वस्तु का ज्ञान है उस लान 
स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है । जैसे प्रदीप स्व-पर प्रकाशकं है, उसी प्रकार आष्मा मी स्व मौर पर के 
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अधर मतं--यदििं दर्ण॑न वहिविपये न प्रवर्तते तदान्धवतु स्वंजनानामन्धत्वं प्राप्नौ- 
नीति 2 नैव वक्तव्यम्‌ } वहििविपये दर्जनाभावेऽपि ज्ञानेन विशेषेण सर्वं परिच्छिनत्तीति। 
मग्रं तु विश्ेप --दर्नेनात्मनि गृहीते सत्यात्माविनाभूत ज्ञानमपि गृहीतं भवति, ज्ञाने च 
गृहीते सत्रि जानविपयभूत वहिर्वस्त्वपि गृहीत भवतति इति । अथोक्त भवता यछात्मग्राहुकं 
दर्णनं भण्यते, तहि जं सामण्ण गहण भावाण तदरंनम्‌' इति गाथार्थं. कथ घटते ? तच्ो- 
त्तर सामान्यग्रहुण मात्मग्रहणं तदृर्जनमू । कस्मादिति चेत्‌ ? आत्मा चस्तुपरिच्छित्ति करव 
न्निदं जानामीद न जानामीति विशेषपक्षपातं न करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छि- 
नत्ति तेच कारणेन सामान्यरानव्देनात्मा भण्यत इति गाथार्थं । 

कि बहुना, यदि कोऽपि तकरं सिद्धान्तार्थं च नात्वंकान्तदुराग्रहत्यागेन नयविभा. 
गन मध्यस्थवृत््या व्यास्यान करोति, तदा दरयमपि घटत इति । कथमिति चेतु ? तकँ मुस्य- 
वत्या परसमयव्यास्यानं, तत्र यदा कोऽपि परसमयी पृच्छति ज॑नागमे दशन ज्ञान चेति 
गुणय जीवस्य कथ्यते तत्कथं घटत इति । तदा तेषामात्मग्राहुक दर्शनमिति कथिते सति 
ते न जनन्ति 1 पञ्चादाचार्यस्तेपः प्रत्यर्थ स्थूलव्यास्यानेन बहिबिषये यत॒ सामन्यपरि- 





सामान्य-विदेप को जानत्ता है, इस कारण अभेद मे आत्मा क ही प्रमाणता है । 

भाशद्धा--यदि देन बाह्य विषय को ग्रहण नही करता तो अंषेकी तरह सव मनुष्यो के 
भन्वेषने का प्रसद्ख प्राप्त हौ जायेगा ? समाधान-ेसा न कहना चाहिये, क्योकि बाह्य विषय मे दर्शना. 
माव होने पर भी मात्मा ज्ञान दारा विदेय रूप से सव पदार्थो को जानता है । विशेष यहु है--जव 
द्भन से भात्मा का ग्रहण हौता है, तव आत्मा मे व्यापन ज्ञान का भी दर्चन द्वारा ग्रहृण हो जाता ह, ज्ञान 
ग्रहण होजाने पर ज्ञान के विषयभूत वाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है 1 शङ्धा-जो वो को 
ग्रहण करता है" यदि आप उसको दर्भन कहते हो, तो ' जो पदार्थो का सामान्य ग्रहण दै वह दर्शेन है" 
यह गाथा--अथं भापके कथन मे फैसे घटित होता है ? उत्तर वहा पर 'सामान्य-ग्रहण' शव्द का अथं 
"मात्मा का ग्रहृण करना" है । मान्य ही भामा है" एेसा अर्थं क्यो है ? उत्तर-वस्तु का ज्ञान करता 
(1 मै क व इयको नही जानता ह्‌, इस प्रकार का विशेष पपात नही करता 

* मान्यरूप से पदां "सामान्य 1 

यह्‌ गाया का अथं है । जानता है । इस कारण 'सामान्य' शब्द से "आत्मा कहा जाता है । 


वहत कहने से क्या--यदि कोई भी तर्कं गौर न 
को तयाग करके, नयो के तरिमाग से मध्यस्यता धारण = 8 0. 
सिदान्त-म्ं ये दोनो ही सिद्ध होते ह । कंसे सिद्ध होते है ? उत्तर-तकं मे मुख्यता मे अन्य-मतो का 
न्याद्यान है 1 इमत्िये उसमे यदि कोई अन्य-मतावलम्बी पृद्े करि, धी 
भीर नान, जो दो ग कहे है, चे कंसे घटित होते ह ? तव इसके उततर गे उन अन्य मतियो को क 
जापक, जो नात्मा को प्रहृण करने वाला दै, ब्‌ दन है' तो बे अन्य मती इसको नही समते । 


गाया ५४] तृतीथ. अधिकार १६७ ] 


च्छेदनं तस्य्‌ सत्तावलोकनदरंसंज्ञा स्थापिता, यच शुक्लमिद मित्यादिविशेपपरिच्येदन तस्य 
ज्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुन स्वसंमयव्यास्यानं मुख्यवृत्त्या । तत्र 
सुक्ष्मव्याख्याने क्रियमारो सत्याचार्यंरात्मग्राहकं दर्शनं व्याख्यातमित्यत्रापि दोषो नास्ति । 

अच्राह्‌ हिष्य---सत्तावलोकनदर्ननस्य जानेन सह भेदो ज्लातस्तावदिदानी यत्तत्वा- 
थंश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शन वरतुविचाररूपं सम्यगन्ञानं तयोविशेषो न जायते 1 कस्मादिविचेत्‌ । 
सम्यग्दंने पदार्थनिश्चयोऽस्ति, तथैव सम्थग््नाने च, को विशेष इति ? अव्र परिहार -अर्थ- 
ग्रहणपरिच्छिंत्तिरूप क्नयोपरमविणेयो जान भण्यते, तत्रैव भेदनयेन चवीतरागसर्वनप्रणीत- 
शद्धात्मादितत्त्वेष्विदमेवेत्थमेवेति निर्चयसम्यक्टवमिति । अविकत्पर्पेणाभेदनयेन पुनर्यदेव 
सम्यग््ञान तदेव सम्यक्त्वमित्ति । कस्मादिति चेत्‌-भतत्तवे तत्त्वबुद्धिरदेवे देववुद्धिरधमं 
धर्मबद्धिरित्यादिविपरीव्राभिनिवेशरदितस्य ज्ञानस्य॑व सम्यभ्विशेपणवाच्योऽवस्थाविशेष. 
सम्यक्त्वं भण्यते यत्‌ कारणात्‌ 1 

यदि भेदो नास्ति तहि कथमावरणद्रयमिति चेत्‌ ? तत्रोत्त रमू-येन कर्मणार्थपरि- 
च्छित्तिरूप क्षयोपराम प्रच्छाद्यते तस्य ज्ञानावरणसंज्ञा, तस्यैव क्षयोपगमविशेषस्य यतु 
करम पू्वक्तलक्षणं विपरीताभिनिवेशमु्पादयति तस्य मिथ्यात्वसज्ञेति भेदनयेनावरएभेद । 





तव आचार्यो ने उनको प्रतीति कराने के लिये स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषयमे जो सामाग्य का ग्रहण 
है उसका नाम "दर्शन" स्थापित किया, "यह सफेद है' इत्यादि स्प से बाह्य विषयमे जो विशेष का 
जानना है, उसका नाम ज्ञान" स्थापित किया, अत दोष नही है! सिद्धान्त मे मुख्यता से निजसमय 
का ग्याश्यान है, इसलिये सिद्धान्त मे सूक्ष्म व्याख्यान करने पर आचार्यो ने “जो आत्मा का ग्राहके है! 
उसको "दर्शन" कहा है । अतः इसमे भी दोप नही । 
यहा शिष्य शद्धा करता है---सत्ता-अवलोकनरूप-दशेन का ज्ञान के साथ भेद जाना, किन्तु 

तत्त्वायथं-श्रद्धानशूप-सम्यग्द्शंन भौर वस्तु-विचाररूप-सम्यग्जञान इन दोनो मे भेद नही जाना । यदि कहौ 
किं कँसे नही जाना, तो पदां का जो निरवय सम्य्दरन मे है वही सम्यग््ञान मे ट । इसलिये सम्यग्द- 
कन ओर सम्यग्ञान मे क्या मेद है ? समाधान-पदा्थके ग्रहणमे जाननेरूप क्षयोपशम विशेष ञान" कहू~ 
लाता है । उस ज्ञान मे ही, वीत्तराग सवजञ श्री जिनेन्द्र द्वारा कहै हुए जुद्ध मात्मा अदि तत्त्वो मे "यह ही 
तत्तव है, एेसा ही तत्तव है, इस प्रकार का जो निरचय है, भेदनय से वहु सम्यक्त्व है । निविकल्पस्प्‌ 
अभेदनय से तो जो सम्यम्नञान है, बही सम्थग्दशेन है । एसा क्यो है ? उत्तर-“मतत्त्वमे तत्त्व-वुद्धि, अदेव 
(देव नही ) मे देव-बुद्धि ओर्‌ मधम मे धर्म-बुद्धि' इत्यादि विपरीताभिनिवेग से रहित ज्ञान की, 
ही, "सम्यक्‌" विशेषण से कहे जाने वाली अवस्था-विगेष शम्यक्त्व' कृहुलाती दै। ` 

कंका--यदि सम्यग्दशेन ओर सम्यम्न्ञान मे भेद नही है तो उन दोनो गूणोऽके घातक ज्ञानावरण॒ 
ओर मिथ्यास्व दो कमं कंसे कटे गये है ? समाधान--जिस कमं से पदायं के जानने सूप क्षयोपशम 
हक -जाता है; उसकी ज्ञानावश्ण' संजा है ओौर उस भ्योपलम विकेष मे जो म्म, पूर्नक्त सष्ठ वाने 


१६८ | वृहदद्रव्यस ग्रहः गथा ४४ | 


निञ्चयनयेन पुनरभेदविवभाया कर्मस्व परत्यावरणदवयमप्येकमेव विज्ञातव्यम्‌ । एवं दशनपू- 
वकं नानं भवतीति व्याख्यानक्पेण गाथा गता ॥ ४४ ॥ 
अथ सम्यग्दर्जननानपुव॑कं रत्नत्रयात्मकमोभ्रमा्गतुतीय, वयवभूतं स्वशुद्धात्मानुभति- 
श्पशुद्धोपयोगलक्षणएवीतरागचारिवस्य पारम्पर्येण साधक सरागचारित्र' प्रतिपादयति ~ 
असुहारे विणिवित्ती सुहै पवित्ती य जार चारित्तं । 
वदसमिदिगुत्तिरूव ववहारणयादु जिरखभरियम्‌ ।\४५॥ 
चशुमात्‌ रिनिव्रत्तिः शुमे प्रवृत्तिः च जानीहि चारित्रम्‌ । 
तरत्तमितिगुभिरूप व्यवहारनयाद्‌ तु जिनभरितम्‌ ॥४५॥ 
व्यास्या--अस्यैव सरागचारित्रस्यैकदेशावयवभूत देदाचारित्र तावत्कथ्यते । तदथा- 
मिध्यात्वादिसप्प्कृत्युपशमक्षयोपगमक्षये सति, अध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मामिमुखपरिणामे 
वा सति शुद्धात्मभावनोत्यन्ननिविकारवास्तव सुखामृतसुपादेयं त्वा संसारशरीरभोगेषु 
योऽसौ हेयबुद्धि" सम्यर्दशंनशुद्ध स॒ चतुथंगुणस्थानवरत्ती त्रतरहितो दा्ल॑निको भण्यते । 
यदचाप्रत्यास्यानाव रणसनटितीयकषायक्षयोपनमे जाते सति पृथिव्यादिपश्वस्थावरवधे प्रवर 
तोऽपि यथाशक्सया त्रसवधे निवृत्तः स पच्वमगुणस्थानव त्ती श्रावको भण्यते । 


[१ 1 





निपरीत--अमिनिवेश को उत्पन्न करता है" उस कमं की "मिथ्यात्व' सन्ञा है । इस प्रकार भेद नय से 
भावस्समे भेद है । निश्चय नय से अभेद की विवक्षामे कर्म॑पने कौ बपेक्षा उन दो आवरणो को एक 
हौ जानना चार्हिए । इस प्रकार दथनपूरवक ज्ञान होता है, देसा व्याख्यान करने वाली गाथा समाप 
इई ॥ ४४ 1 

सम्यग्दंन मौर सम्यग्ज्ञान--ूर्वक होने वाला रत्नत्रय-स्वरूप मोक्षमागं का तीमरा अवयव. 
रूप मौर स्व-शुद्ध-आत्मा के अनुभवरूप-शुद्धोपयोग लक्षणवाले वीतराग चारित्र को परम्परा से साधने 
वाला, एमे सराग-चारित को कहते है - । 

। गाथां --अणुभ कारय मे निवृत्ति ( दूर होना ) ओर शुभ काय मे प्रवृत्ति, उसको (ग्यवहार) 
चारित्र जानो । श्री जिनेनदरदेव ने व्यवहार नय से उस चासि को , त्रत, ५ समिति भौर ३ गुप्तिस्वल्प 
कठा है ॥ ४५॥ 

दयं इसी सराग-चारितर के एक देश भवयवरूप देशचारित्र को कहते हँ । वह्‌ इस 
प्रकार दै-मिश्यात्व भादि सात प्रकृतियो के उपशम, भयोपदाम या क्षय होने पर अथवा अध्यात्म भाषा 
के भनुसार निज- शुद्ध यात्मा के सन्मुख परिणाम होने पर, शुद्ध-मात्म-मावना से उलन निर्विकार 
यथायं सुखल्पी अमृत को उपादेय करके, ससार शरीर भौर भोगो मे जो हेयवुद्धि है, वह सम्यग्दर्शन 
स,युढ चतुय गुस्यानवाला ब्रतरहित दा्ञ॑निक है । जो बप्रत्याख्यानावरण द्वितीयकषाप्र के कषयोप्ाम 
होने पंन, पृथी, छल्‌) असिति, जायु ओर व्तस्पति एनं पाचं स्थान्शो के उछ मे प्रधृत्त होते हए | छ्सी 


गाथा ४५ वृहीय. यघिक्ारः १६९] 


तस्यैकादक्षभेटाः कथ्यन्ते । तथाहि--सम्यक्त्वपूर्वकत्वेन मद्यमांसमधुत्यागोषुम्यर- 
पञ्चकपरिहा ररूप्सुलगुणसदित. सनु सम्रामादिप्रवृत्तोऽपि पापदधर्यादिभिनिष्प्रयोजनजीव- 
घादादो निवृत्त प्रथमो दाशंनिकश्वावको भण्यते ! स एव सर्व॑या व्रसवधे निच्रत्त. सन्‌ पश्वा- 
णृत्रतत्रयगरणात्रतधिक्षात्रतचतुष्टयसदहितो द्वितीयन्रत्तिकसन्ञो भवति । स एव तिकालसामायिके 
प्रवृत्त तृतीय , प्रोपधोपवासे प्रवृत्तश्चतुथं , सचित्तपरिहारेण पञ्चम , दिवा ब्रहमचर्येण 
षष्ठ , सर्वथा ब्रह्मचण सप्तम , आरम्मादिसमस्तन्यापारनिवृत्तोऽष्टम , वस्त्रप्रावरण विहा- 
यान्यसवपरि ग्रहनिव्रनोनवम, गृहन्यापारादिसवंसावच्यानुमतनिवृत्तौ द्म" उदिष्टाहारनि- 
वृत्त एकादशम इति । एतेप्वेकादशश्वावकेषु मध्ये प्रथमपट्‌क तारतम्येन जघन्यम्‌, ततश्च 
त्रय मध्यमम्‌, ततो द्रयमृत्त ममिति सक्षेपेण दालंनिकश्रावकायं कादश्षभेदा ज्ञातव्या 1 

अथंकदेशचारित्रव्याख्यानानन्तर सकलचारितमुपदिशति । “अयुहादो विरिवित्ती 
सुहै पवित्ती य जाग चास्ति” अशुभा्तिवृत्ति शुभे प्रवृत्तिश्च,पि जानीहि चारित्रम्‌ । तच 





राक्ति मनूुसार असजीवौ के वध से निवृत्त होता है ( अर्थात्‌ यथाशक्ति त्रसजीवो की हिसा नहीं करता 
& ), उसको पंचम गुखस्थानवर्ती श्रावक कदते है । 

उस पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के ११ भेद कहते है । सम्यग्दरन-पू्वंक मथ, मास, मधु मौर 
पाच उदम्वर फलो के त्यागरूप आठ मूलगुणो को पालता हुमा जो जीव युद्धादि मे प्रवृत्त होने पर भी, 
पापको वढाने वाले शिकार आदि के समान विना प्रयोजन जीवघात नही करता, उसको प्रथम दार्घ- 
निके श्वाउक कहते है 1 वही दाक्षंनिक श्रायक जवं चसजोव की हिसा से सर्वया रहित होकर पाच 
अणुत्रत, तीन गुखत्रत भौर चार शिक्षाव्रतो का माचरण करता है तव व्रती नामक दूसरा श्रावक 
ह्रोता है) वही जव त्रिकाल सामायिक मे प्रवृत्त होता है तव तीसरी प्रतिमाघारी, प्रोपध-उपवासमे 
्रवत्त होने पर चौथी प्रतिमाधारी, सचित्त इ त्याग से पाचवी प्रतिमा, दिन मे ब्रह्मचयं धारण करने 
से छरी प्रतिमा, सर्वथा ब्रह्मचयं को धारण करने से स्म प्रतिमा, आरम्भ आदि सम्पूरणं व्यापार के 
त्याग से अष्टम प्रतिमा, पहनने-गओोढने के वस्त्रो के अतिरिक्तं अन्य सव परिग्रहोको त्यागने से नवमी 
प्रतिमा, घर-व्यापार आदि सम्बन्धी समस्त सावद्य ( पापजनक }) कार्यो मे सम्मति ( सलाह ) देने के 
त्याग से दक्षमी प्रतिमा, ओर उदिष्ट आहार से त्याग से ग्थारहवी प्रतिमा का घारकं श्रावकं होता दै । 
इन ग्यारह प्रकार के श्रावको मे, पहली छः प्रतिमा वलि तारतम्यता से जघन्य श्रावक हँ" सातवी, 
आस्वी भौर नवमी इन तीन प्रतिमा वाले मध्यम ्गवकर है, दस्वी ग्रौर ग्यारहवी प्रतिमा के धारक 
उत्तम श्रावक ह । इस प्रकार सक्षेप से देशचारित्रि के दार्शनिक आदि ग्यारह भेद जानने चाहिये । 

अवं इस एक देदा चारित्र के भ्याख्यान के अनन्तर सकलचारितर को कहते ई--“भसुहादो 
विखिवित्ती सष पवित्ती य जाण वारित्त" हे शिष्य ! धषयुभ कार्यो ते निदृत्ति धोर सुमे लो पटति हैः 


९२ 


१७० ] बरहद्द्रव्यसम्रह वाया २५-४६] 


कथम्भूत 2 "वढसमिदिगृत्तिरूव ववहारणयादु जिखभरिय' त्रतसमितिगुधिरूप व्यवहारन- 
याज्जिनैर्क्तमिति 1 तथाहि म्रत्याख्यानावरणसन्ञतृतीयकषायक्षयोपलशमे सति “विसयकसा- 
ओगाढो दुस्मुदिदुदित्तदुद्रगोद््ढो । उग्गो उम्मग्गपरो उवभोगौ जस्स सो असुहो ॥ १॥" 
ट्त्नि माधाकयितलक्षणादशुमोपयोगान्निवृत्तिस्तद्िलक्षणो शु मोपयोगे प्नरृत्तिङ्च है रिप्य 
चारित्र जानीहि 1 तचाचाराराधनादिचरग्यनास्वोक्तप्रकारेण पञ्चमहात्रतपञ्चसमितित्नि- 
गुधिरूपमप्यपहूतसयमाख्य शभोपयोगलक्षण सरागचारित्राभिधान भवति । तत्र योऽसौ 
वहिविपये पञ्चेन्छरियविपयादिपरित्याग स उपचरितासदुभरतव्यवहारेण यङ्चाभ्यन्तरे रागा- 
प्रिपरिहार स पुनरणुद्निद्चयेनेति नयविभागो ज्ञातव्य । एव निर्चवयचारित्रसाधक व्यव- 
हारचारित्र व्याख्यातमिति ॥ ४५॥ 


, अथ तेनव व्यवहारचारित्र र साध्य निस्वयचारित्र निरूपयति :-- 
बहिरम्मतरकिरियारोहो भवकाररप्पणासद्‌ठ । 


एखिस्त जं जिणुत्त त परम सम्मचारित्त ।४६॥ 
वहिरम्यन्तरक्रियारोधः भवक्रार॒श्याशाम्‌ | 
घातिन" यत्‌ जिनोक्तम तद्‌ परमं सम्यङ्रचारित्रम्‌ ॥६९॥ 





उसको चारित्र जानो । वह्‌ कमा है? "'वदसपिदिगुत्तिस्व ववहारणादु जिणमरिय"” त्रत-समिति-गु्ति- 
खूप है, व्यवहारनय मे श्रौ जिनेन्द्रने एेसा कहा है। वह इस प्रकार हे-भ्रत्यास्यानावरण नामक 
तीसरी कपाय क क्षयोपद्यम होने पर “जिसका उपयोग विपय-कपायो मे मग्न हैष्दुश्रति ( विकथा ); 
दृष्टचित्त ओर दृष्ट गोष्टौ ( बुरी समति ), उग्र तथा उन्मा ( वुरे मागं ) मे तत्पर हैः वह जीव अश्युभ 
मे स्थित्त है 1 १।” “दस गाथा मे कहे हुए अश्युभोपयोग से द्रूटना भौर उक्त जशुभोपयोग से विलक्षण 
( उल्टा } दुओोपयोग म प्रवृत्त होना'' हे रिप्य 1 उसको तुम चारित्र जानो । आचार-आराधना आदि 
चरणानुयोग के शास्वो मे कहे अनुसार वह चारित्र पाच महाव्रत, पाच समिति व तीन गुिरूपदहे, तो 
भी अपहतसयम नामक शुभोपयोग लक्षरवाला सरागचारि होता है । उसमे भी बाह्यम जो पायो 
इन्द्रियो के विपय आदि करा त्याग है, वह उपचरित-भसदभूत-न्यवहार नय से चारित्र है ओर अतरग 

मेजोराग आदि का व्याग है, वह्‌ अशुद्ध निचय नयमे चारियिहै। इस तरह नय-विमाग ~ 
स्ाहिये । एमे निश्वयचारित्र को सायनं वाले व्यवहारचारित का व्याख्यान करिया 11 ४१५ ॥ क 

भव उसी व्यवहारचारित्र मे सताध्य निङ्चयचारिन का निरूपण करते हि. 


गवार्थं --ससारके कारणो कोनष्ट करनेकेन्निये नानी जीवकेजो वाह्य गौर अन्तरङ्ग 
नाजौ का निरोच ई, शरी जिनेन्द्र का कटा हुभा वह उक्ष सम्यक्चारिव ह ॥ क + 
९५1 ति बहु ¶रम परम उपज्ञा लक्षश वाला ( ससार, शरीर, यसयम जादिसे 


गोषा ४६] तृतीय अधिकार १७६] 
व्याख्या--न' तत्‌ परम" परमोपेक्षालधण निविकारस्वमवित्यात्मकशुद्धोपयोगा- 
विनाभ्रत परम सम्मचारित्त' सम्यक्‌चारित्र जात्यम्‌ । तक्कि-"वहिरव्भंतरकिरियागेरो' 
निष्करियनित्यनि रञ्जनविशुदनानदर्शनस्वभावस्य निजान्मन प्रनिपक्षभूतस्य वहिविपये शुभा- 
शुभवचनकायन्यापारसरूपस्य त्थंवाभ्यन्तरे शुभाघुभमनोविकरत्परूपस्थ च क्रियव्यापारस्य 
योऽसौ निरोधस्त्याग , स च किमर्थं ? 'भवकारणप्पासद्रु' पञ्चप्रकारभवातीतनि्दोपप- 
रमात्मनो चिलक्षस॒स्य भवस्य ससारस्य व्यापारकारणभूतो योऽसौ शुभाशरुभकमसिवेस्तस्य 
प्रणाशार्थं विनाशार्थमिति ! इस्युमथक्रियानिरोधलक्षणचारित् कस्य भवति ? “णारिस्स” 
निस्वयरत्नत्रयात्मकाभेदन्ञानिन । पुनरपि किं विलिष्ट ? “ज जिगृतं" यज्जिनेन वीवरा- 
गसर्व॑नेनोक्तमिति । एव वीतरागसम्यक्त्वनानाविनाभूत निज्चयरत्नत्रयात्मकनिद्चयमोघध- 
मां तरृतीयावयवरूप वीतरागचारिज व्याख्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति द्वितीयस्थले गाथक गतम्‌ । 


एव॒ मोभमाम॑प्रतिपादकतृतीयाधिकारम्ये निञ्चयव्यवहा रमोक्षमागंसक्षेपकथनेन 
सूत्रदयम्‌, तदनन्तरं तस्यैव मोक्षमागंस्यावयवभूताना सम्यग्दणंनजानचारित्राणा विशेषवि- 
वरणरूपेणा सूत्रषट्कं चेति स्थलदवयसमुदायेनाष्टगाथाभि प्रथमोऽन्तराधिकार समप्त 1 


(णना 


अराटर ) तथा नि्धिकार स्वसवेदनखूप शुद्धोपयोग का अविनाभूत उत्कट 'सम्भचारिति' मम्यक्चारित्र 
जानना चाहिए । वह क्या ? "वहिरमंतरक्रिरिथारोरो' नि क्रिय -निस्य-निरजन-निमंन जानदरभन स्वभाव 
वाली निज-आत्मा से प्रतिपक्षमूत ( भ्रतिक्रूल }, वाह्य मे वचन काय के जुभाशुम व्यापारर्प, जतरद्र 
मे मन के शुभाशुभ विकल्परूप, देशी क्रिया के व्यापार्‌ का निरोव ( त्याग ), चारित्र है । वह चारित्र 
किस लिए है ? 'भवकारणप्पाणामद् ' पाच प्रकार के समार रो रहित निर्दोष परमात्मा मे विलक्षण 
जो समार, उस संसार के व्यापार का कारणभूत शुभ-जयुभम कर्मे-आरव, उस आश्रव के विनायके 
लिये चारित्र है । फेना बाह्य, अम्तरङ्ग त्रियाभो के त्यागरूप चारित्र किसके होता है ? “णाणिम्म' 
निदवय रलत्रय स्वरूप अभेदज्ञानी जीत के एसा चारित्र होता है । वह चारित्र फिरकंमाहै? "जं 
जिणुन्ल' वह चारित्र जिनेनद्रदेव वीतराग सर्वज्ञ दारा कहा हा टै 1 इस प्रकार वीत्तराग सम्यवन्वे व 
ज्ञान का अविनाभूत्त न्प निञ्चयग्त्त्रय स्वरूप निङ्वय मोक्षम का तीसरा अवयवरूप वीतराग 
चारित्र का व्यासयान हमा । ४९ । रेते दरुमरे स्थल मे छ॒ गाथाये समाप हुई । 

डस प्रकार मोक्षमा्ं को प्रतिपादन करने वाने तीसरे अधिक्रार मे निश्चय व्यवहार स्प मोक्ष 
सारम के सक्षेप कथन से टो सूत्र ओर तदनन्तर उसी मोक्षमार्ग के अवयवस सम्यग्दर्णनः-नान-चारिि क 
विशेष व्याख्यान रूप से छः सूत्र है। इस प्रकार दो स्थलो के समुदायरूपं आडं गधा द्वारा प्रयम 
न्तराभिकार समाप्त हमा । ” 


१७६] बटुद दष्यसंग्र्टः गाया ४.] 


जतत, पर ध्यानध्यातूध्येयध्यानफलकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथात्रयं, तत परं 
पवपरमेष्ठिव्याख्यानल्पेण हितीयस्थले गाथापञ्चके, ततस्च तस्यव ध्यानस्योपसंहाररूपवि- 
गेषव्याख्यानेन पृतीयस्थले सूत्रचतुष्टयमिति स्थलत्रयसमुदायेन दवादशमूत्रेषु दहितीथान्त गधि- 
कारे समुदायरपातनिका \ 
तथाहि--निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गसाधकध्यानाभ्यास कुरुत यूयमित्युपदिन्ति -- 
दुविह्‌ पि भोक्खहेड' काणणे पाडरदि जं मुखी खियमा । 
त्या षपयत्तचित्ता ज्यं काणं समन्भसह्‌ ॥४७।। 
द्विविध च्रषि मोक्षहेतुं व्यानेन प्राप्नोति यत्‌ मुनिः नियमाद्‌ । 
तस्मात्‌ प्रयतनचित्ताः यूय ध्याने समभ्यप्तत ॥४५॥ 
व्यास्या--““दविह्‌ पि मोक्खहेड भारो पाउणदि जं मणी शियमा'" द्विविधमपि 
मोक्षहेतुं ध्यानेन प्राप्नोति यस्मात्‌ मूनिनियमाव्‌ । तद्यथा-निस्चयरतन्रयास्मक निभ्च.- 
मोक्षदेतु निश्चयमोक्षमा्गं तथैव व्यवहाररत्नत्रयात्मक व्यवहागमोक्षहेतु व्यवहा रमोक्षमार्गं 
च य साध्यसावकमावेन कथितवान्‌ पूर्व, तद्‌ द्विविधमपि निविकारस्वसवित्त्यात्मकप ' मध्या- 
नेन मुनि" प्राप्नोति यस्मात्कारणात्‌ “तद्या पयत्त चित्ता जय॒ काण समन्भसह' तस्मात्‌ 





अव इसके मागे ध्यान, ध्याता ( ध्यान कण्ने वाला ), ध्येय ( ध्यान करनेय ग्य पदार्थं } 
मौर व्यान का फल इनके वर्णन की मुरूयता से प्रथम स्थल मे तीन (7थाये, तदनन्तर प चपरमेशियो के 
व्याग्यान सूप समे दूसरे स्थल मे पाच गाथाये, ओर इसके पश्चातु उमी ध्यान के उपसहारलूप विगेप 
ग्याख्यान द्वारा तीसरे स्थल मे चार गाथाये, इस प्रकार तीन स्थलो के समुदाय से वारह्‌ शाभसूत्रमयी 
दसरे अंतराधिकार की समुदाय रूप भूमिका है । 

तथाहि--निज्चय भौर व्यवहार मोक्षमागं को साधने वाले ध्यान का अभ्यास करो एेसा 
उपदेश देते है - 

गाथां --ध्यान करने मे मुनि नियम से निश्चय मौर व्यवहार रूप मोक्षमा्ं को पाते है। 
इस कारग तुम चित्त को एकाग्र करके उस ध्यान का मले प्रकार अभ्यास करो । ,७। 

वृतत्यथं ---दुविह पि मोक्खहेड भारो पाउणदि ज मुणी शियमा' क्योकि मृनि नियम से 
ध्यान दाग दोनो के मोक्ष-कारणो को प्रात्र होते है। विशेप-निर्वय-रलनव्रय-स्वरूप निङ्चय-मोक्ष 
कारण अर्थात्‌ निर्नय मोक्ष-मागे ओर इसी प्रकार व्यवहार-रनच्य-स्वरूप व्यवहार-मोक्षहेतु अर्थात्‌ 
ग्यवहार-मोक्षमाये, जिनको साच्यस्ाधक भाव मे ( चिङ्चय-साध्य ओर ग्यवहार-साधक है ) पद्रले कहा 
है, उन टोनो प्रकार के मोक्षमार्गो को, क्योकि मनि निविकार स्वस्वेदन स्वरूप परमध्यान द्वारा प्राप्त 
होति दै, शव्या पयद्टाचित्ता चूय काण समन्भसष्ट' उसो कारण एकाग्रचित्त होकर हे भव्यजनो 1 तुम 
भलि प्रकार से ध्यान का लम्यास करो, मयवा दसी कारण देवे-सने गौर मनुभव मिचे हए अनेक मनो- 
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भयत्नचित्ता सन्तो है भव्या गरुय ध्यान मस्ण्गभ्यासत । तथा हि--नस्मार्कारग्पात्‌ दद्ध. 
तानुभरूलनानामनोरथरूपसमम्तगुभाशुभरागादिविकन्पजान त्यवरन्वा, पगमम्वास्थ्यममूतपन्नस- 
हजानन्देकलक्षणगुखामृतरसास्वादरानुमवे स्थित्वा च व्यानाभ्याम कुस गुयमिति 1 ८७ ॥ 
जथ ध्यानृ-पूकपलक्षया कथयति -- 
सा मुज्णह्‌ मा रज्जहु सा इसह इदुणिद्भदुं सु 1 
धिरभिच्छंहि जई चित्तं विचित्तफारप्पसिद्धीए ॥४८॥। 
मा मुटयत गा रञ्यवे मा द्वियत इष्टानिष्टानेषृ | 
स्थिर उच्छुत यटि चित्त' विचित्रध्यानप्र विद्ध्य ॥४२॥ 
व्याख्या--"“मा मृज्मह्‌ मा रज्जह्‌ मा दूसह'' समस्तमोहरागद्र षजनितवि कत्पजा- 
लरहितनिजपरमात्मतत्त्वभावनासमूत्पस्चपरमानन्दकलक्रणनुखामृत रसात्मकावादुद्गतता म- 
जाता तवं व परमात्मसुखास्वादे लीना तन्मया या तु परमकला परमसविनिस्तत्र स्थित्वा 
हे भव्या मोहरागद पल्मा कुरुत । केषु विषयेषु ? ““इद्रुरिष्टजदु मु" सग्बनिताचस्दनताम्तरूना- 
दय इष्टे्दियार्था , अहिविपंकण्टकगचव्याधिप्रभृतय पृनरनिष्ट न्द्रियाथस्तिपु । यदि किम्‌ ? 
""थिररमिच्छहि जइ चित्त” तत्रच परमात्मानुभवे स्थिर निस्वल चित्त यदीच्छत यूयं । 
किमर्थम्‌ ? “विचित्तम्ाएप्पसिद्धीए" विचित्र नानाप्रकार यदुध्यान त्परसिद्धये निमित्त । 





रथ रूप श्युभालभ राग भादि विकत्प समूह कात्माय करके तथा परम-निज-म्बन्पमेस्न्तिहोनेसे 
उत्पन्न हए सहज-अानन्दरूप एक-लक्षण चले सुखस्पी अम्रृतरस के आस्वाद के अनुभव मे स्थित ह 
कर, तुम ध्यान का अभ्यास करो 1} ४७ ॥। 

अव ध्यान करने वाले पुरुप का लक्षण कहते हे - 

गाथा्थं -यदितुम नानाप्रकार के घ्यान की मिद्धिके लिये चित्त को स्थिर करना चाहते 
हो तो इष्ट तथा अनिष्ट इन्दियो के विषयो राग-दष भौर मोह म्त करो ॥ ४८ ॥ 

वृत्यर्थ --"“मा मृज्मह मा रजह मा दूसह” समस्त मोह, गग प से उत्पन्ने चिकत्प समूद 
मे रदित निज परमान्पस्वरूप की भावना मे उत्पन्न हभ णवः परमानन्दस्प सुखामृतरस मे उत्पन्न हुई 
श्रौर उसी परम्गत्मा के सुख के आस्वाद मे लीनल्प जो परम कला अर्थात्‌ परमसवित्ति ( जात्मस्वत्प 
का अनव ), उसमे स्थित होकर, हे भव्य जीवो! मोह, रागद्रप को मत करो । किनमे मोह-राग 
ट्ेष ग्तं करो ? ““इद्रिट्रुमदु ख" माला, स्त्री, चन्दन, ताम्दरूलन भदिरूप इन्द्रियो के इष्ट विषयोमे 
व सर्पं, विष, काटा, शत्र नथा रोग आदि इश्दरियो के निष्ट विपयो मे राग-द्रप मत करो, “यिर- 
भिष्टहि जह चित्तं थदि उसी परमात्मा के अनृभव मे तुम निरचल चित्त को चाहते हो । किमलिये 
स्थिर चित्त को चादते हौ ? “विचित्तफाणप्पसिद्धीए"” विचित्र मयति अनेक तरह के ध्यान कौ सिद्धि 
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जथवा विगत चित्तं चित्तोद्धवशुभाणुभविकत्पजाल यत्र तद्धिचित्त ध्यानम्‌ तदथमिति । 

इदानी तस्यैव ध्यानस्य ताग्नगमशपया विचित्रभेदा कथ्यत्ते । तथाहि-इष्टवि- 
योगानिष्टसयोगव्याधिप्रतीकार भोगनिदनेषु वाञ्छारूप चतुविधमार्तध्यानम्‌ । तच्च तारतम्येन 
मिध्याटष्ट्‌यादिपटगृग्णस्यानवत्तिजीवसम्भवम्‌ । यद्यपि मिथ्याहष्टीना विर्यग्गतिकारण भवति 
तथापि वदायुप्क दविहाय सम्गृह्ीना न॒ मवति । कस्मादिति चेतु ? स्वशुद्धात्मेवोपादेय 
इति विजिष्टभावनावतेन तत्कारणभूतसक्लेदाभावादिति । 


अथ रौद्रध्यान कथ्यते--हिस्रानन्दमृपानन्दस्तेयानन्दविषयस रक्षणानन्दप्रभव रौद्र 
चतुविधम्‌ । तारतम्येन मिथ्यादृषटयादिपञ्चमगुणस्थानवत्तिजीवसम्भवम्‌ ! तच्च मिथ्याच्छीनां 
नरकगत्तिकारणमपि वद्धायुप्क विहाय सम्यग््ठीनां तत्कारण न भवति । तदपि कस्मादिति 
चेतु ? निजश्ुद्धात्मतत्त्वमेवोपादेयमिति विलिष्टम्रेदनानवलेन तत्कारणभूततीव्रसंव्लेशाभावा- 
दिति । 





के निये | भवा जहा पर चित्त से उत्पन्न होने वाला नुभ-अशुभ विकल्प समूह्‌ दरदो गयादहै'सो 
"विचित्त व्यान! द, उम विचित्त ध्यान की सिद्धिके चिये। 

सव प्रथम ही गागमभापा के अनुमार उसी ध्यान के नानाप्रकार के भेदो का कथन करते है 
वह्‌ इस प्रकार है इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग भौर रोग इन तीनो को दूरकरेमेतथाभोगोव. 
भोगोके कारणोमे वाछार्प चार प्रकार का आर्तध्यान है ( इण्ट का वियोग १, निष्ट का सयोग २, 
रोग ३, इनके टोने पर इनके दुर करने की' इच्छा करना ओर भोगनिदानो की वात्मा करना ४) ) वहु 
आार्तध्यान तारतमता से मिथ्यादृष्टि गरास्थान से प्रमत्तगुखस्थान तक के जीवो के होता है! वह आर्त 
व्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीवो के तिर्यच गति के वघ का कारण होता है तथापि जिस जीव के सम्य- 
कत्व मे पहले तिर्यच-आयुं वध नृकी, उसको द्रोडकर अन्य सम्यग्टष्टि के वह॒ आा्तध्यान तियंचगति 
काकार नही है। गङ्धा--क्यो नही है ? उत्तर--निज शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है" एेषी 
भावना के कारण सम्यण्टष्टि जीवोके तिर्यंचगति का कारणरूप सवलेश नही होता 1 

अव रोद्रध्यान को कहते है । रद्रध्यान--हिसानन्द ( हिसा करने मे आनद मानना } ९, 
मूपानन्द ( भ्ठ बोलने मे आनन्द मानना ) २, स्तेयानन्द { चोरी करने मे प्रसन्न होना } ३, विषय- 
सर्षणानन्द ( परिग्रह्‌ की रक्षा मे आतनन्द मानना ) ४ के मेदसे चार प्रकार का है। वह मिथ्यादृष्टि 
से पचम गुणस्थान तक के जीवो के तारतमता से होता ह । रौद्रध्यान मिथ्यादृष्टि जीवो के नरकगति 
काकार्ण हे, तो भी जिन्न जीवने सम्यक्त्व से पूवं नरकायु वाघ ली है उसके मतिरिक्त अन्य सम्य- 


ग्ष्टियो के वह्‌ रौद्रध्यान नरकगति का कारणा नही होता । प्रशन-एेसा क्यो है ? उत्तर-सम्य्ष्टियो 
के (निजगुदध-आात्म-तत्व ठी उपा-दय है" इस रकार के विनिष्ट भेदजञान के वल से नरकयति का कारण 
गरुत तीत्र संक्लेद नही होता । 
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अत. परम्‌ अआत्तंरोद्रपरित्यागलघ्णमानापायविपाकसस्थानविचयसजचतुभेदभिन्न , 
तारतस्यव्ृदधिक्रमेणाशयतसम्यग्टषटिदेराविरतप्रमत्त ऽयताप्रमत्ताभिघानचतुगु रास्थानव त्तिजीव- 
सम्भव, मख्यतया पण्यवन्धकारणमपि परम्परया मृक्तिकारण चेति धर्मध्यान कथ्यते) 
तथाहि--स्वय मन्दवुद्धित्वेऽपि विगिष्टोपाध्यायाभावे अपि शुद्धजीवादिपदार्थाना सृधमव्येऽपि 
सति “सूक्ष्मं जिनोदित वाक्यं हेतुभिर्यन्न हन्यते ! भानासिद्ध तु तश्गराह्य नान्यथावादिनो 
जिना ॥ १1 इति दनोककथितक्रमेख पदार्थनिख्वयकरणमाज्ञाविचयध्यान भण्यते ! 
त्थव भेदाभेदरलत्नत्रयभावनावलेनास्माक परेपा वा का कर्मंणामपायो विनाशो मविग्य- 
तीति चिन्तनमपायविचय ज्ञातव्यम्‌ । शुदढनिश्चयेन शुभाग्ुभकमंविपाकरदिनोऽप्यय जीव 
पश्चादनादिकर्मवन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदुं खविपाकफनमनुभवति, पुण्योदयेन देवा- 
दिसुखतिपाकमनुभवतीत्ि विचारणं विपाकविचयं विन्ेयम्‌ । पूर्वक्तलोकानुपरेक्षाचिन्तनं 
संस्थानविचयम्‌ । इति चतुविध धर्मध्यान भवति । 

अथ पृथक्त्ववित्तकंवीचारं एकत्ववितर्कावीचारः मूक्मक्रियाप्रतिपातिसन व्युपरतक्रि- 
यानिवृत्तिसन्ञ चेति भेदेन चतुविधं शुकेलध्यान कथयति । तद्यथा ~ पृथक्त्ववितकंवीचारं 





इसके आगे आर्तध्यान तथा रद्रध्यान के त्यागरूप, १, आन्ञाविचय, २, अपायविचय, ३, 
विपाकविच्चय ओर ४, सस्थानविचय इन चार भेदवाला तारतम वृद्धि के क्रम से असयतसम्य्दरष्टि, 
देशविरत, प्रमत्तसयत ओर अप्रमत्त इन चारे गुणस्थान वाले जीवो के होनेवाला, ओर प्रधानता से 
पुण्यवघ का कारण होने पर भी परम्परा से मोक्ष का कारणभूत, एेसा घर्मध्यान कहा जाता है । वह 
इस प्रकार है--स्वय अत्पवुद्धि हो तथा विनेप ज्ञानी गुरुकीप्राप्िन हौ तव जुद्ध जीव आदि पदार्थो 
की सूक्ष्मता होने पर, श्री जिनेन्द्र का कहा हुमा जो सूक्ष्म त्व है वह दैत्ुगो से खण्डित नही टौ सकना 
अत. जो सूक्ष्म तत्व ड उसको जिनेन्द्रदेवे की आभानुसार ग्रहण करना चाहिये । क्योकि धीजिनिन्दर 
अन्यथावादी ( भूठा उपदेश देनेवाले ) नही है 1 १11" इस ज्लोक कं अनुसार पदार्थं का निव्चय करना 
'माज्ञाचिचय प्रथम धर्मध्यान कहलाता है । उनी प्रकार भेद-अभेद-रलनत्रय की भावना के वलमे 
हमारे अथवा अन्य जीवो के कर्मो का नाश कव होगा, इस प्रकार का चिन्तवन 'अपायविचय' दूनरा 
धर्मध्यान जानना चाहिये 1 शुद्ध निर्वयनय से यह्‌ जीव सुभ-अशुभ कर्मो के उदव से रदित दै, फिर 
भी अनादि क्म-बन्ध के कारण पाप के उदय सेनारक आदिकं दु सखल्प फल का अनुभव करता ह 
ओर पुण्य के उदय से देव आदि कं सुखरूप विपाक को भोगता है, इम भ्रकार विचार करना मो "विपा- 
कविचय तीसरा धर्मध्यान जानना चाहिये । पहले करी हुई लोकानुपरेक्षा का चितवन करना, 'सस्थान- 
विचय' चौथा धर्मध्यान है! इस तरह चार प्रकार का घर्मध्यान होता द 1 

अव ९. पृथकत्ववितकंवीचारः २ एकत्ववित्तकं अवोचार, ३ म्मक्रियापतिपाति, ४ शनुपर्‌- 
तक्रियलानिदृत्ति, से चार प्रकार के शुक्लध्यान को कते ह 1 “पृथन्त्ववितकंवोचाई' प्रथय सुक्लध्य्रान 
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तावत्कथ्यते 1 दरव्यगुएपर्याया शा भि्चत्वं पृथक्त्व भण्यते, स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं भावश्रत 
तद्राचकमन्तर्जल्पवचन वा वितर्को भण्यते, अनीदितूवृ्यार्थन्तिरपरिणमनम्‌ वचनाद्वचनान्त- 
रपरिणमनम्‌ मनोवचनकाययोगेषु योगाच्ोगान्तरपरिणमन वीचारो भण्यते । अयमत्राथं -- 
यद्यपि ध्याता पुरूष स्वशुद्धात्मसवेदन विहाय बहिरिचन्ता न करोति तथापि यावताशेन 
स्वरूपे स्थिरत्वं नास्ति तावतागेनानीहितवरच्या विकल्पा स्फुरन्ति, तेन काररोन पृथक्त्व- 
यितकंवीचारं ध्यान भण्यते । तच्चोपनमश्रं णिविवक्षायामपूर्वोपलमकानिवृ्त्युपशमकसूष््म- 
साम्परायोपममकोपनान्तकपायपयंन्तगुणस्थानचतुष्टये भवति 1 क्षपकश्च ण्या पुनरपुवंकरण- 
क्षपकानिवृत्तिकरणक्षपकसूक्ष्मसास्परायक्षपकाभिधानयुणस्थानत्रये चेति प्रथम शुक्लध्यान 
व्याख्यातम्‌ । 

निजगुद्धात्मद्रव्ये बा निविकारात्मसुखसंवित्तिपययि वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणो वा 
यत्रौ करिम्‌ प्रवृत्त तत्रव ॒वित्तकंसजेन स्वस वित्तिल्षणभावश्र्‌ तवशेन स्थिरीभूयावीचार 
गुएद्रव्यपययिपराव्तनं न करोति यत्तदेवकसत्ववितक्वीचारसंज्ञ क्षीएकषायगुणस्थानसम्मवं 
दवितीयं गुक्लध्यानं भण्यते । तेनैव केवलज्ञानोत्पत्ति इति । अथ सूक्ष्मकायक्रियाव्यापाररूप 
च तदय्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाप्रततिपातिसंज तृतीय रुक्लध्यानम्‌ । तच्वोपचारेण सयोगिकेव- 


का कथन करते है । द्रव्य, गुण ओर पर्याय कं भिन्नपने को "थक्त्व' कहते है । निज-शुद्ध-अ त्मा का 
अनुभवरूप भावश्रूत को भौर निज-शुद्ध-आत्मा को कहुनेवाले अन्नरजल्परूप वचन को "वितकं ' कहने 
है । इच्छा विना ही एक अर्थ से दूसरे अर्थं मे, एक बचन से दूसरे वचन ये, मन वचन काय इन तीनो 
योगोमेसे किसी एक योग से द्रूसरे योग मे, जो परिणमन ( पलटन } है, उसको "वीचार" कहने है । 
इसका यह अथं है-यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुप निज-शुद्ध-आत्मसंबेदन को छोडकर बाह्य पदार्थो 
की चिन्ता नही करता, तथापि जितने अशो से अर्निच्ितवरत्ति से विकल्प उन्न होते है, इस कारण 
इस ध्यान को शृथक्त्ववित्तकंवीचार' कहते है । यह प्रथम शुक्लध्यान उप्नभ श्रं णी की विवक्षा मे 
भपूवकरण-उ परमकः अनिवृत्तिकरणडउपशमकः, सूकष्मसाम्पराग्-उपश्चमक ओर उपकशान्तक्पाय, इन 
( ८, ६, १०, ६१ ) चार गुणस्थानो मे होता है । क्षपकश्रेणी की विवक्षामे अपूरवंकरणाक्षपक, भनि- 
वृत्तिकरणक्षपक भौर सूष्ष्मसाम्परायक्षपक नामक, ( ८, ६, १० ) इन तीन गुणस्थानो मे होता ठ। 
इस प्रकारं प्रथम शुक्लध्यान का व्याख्यान हया । 

. निज-शुदध-मात्मद्रन्य मे या विकार रहित आत्मसुख-अनूभवरूप पर्याय मे, या उपाधिरहित 
स्वसवेदन गुर भे, इन तीनो मे से जिस एक द्रव्य, गुण या पयि मे ( जो व्यान ) प्रवृत्त होगया भौर 
उसी मे वितर्कं नामक निजात्मानुभवरूप भावश्रूतत कं वल से स्थिर होकर अवीचार अर्यात्‌ द्रव्य, गुण, 
पर्याय मे प्रावत्त न नही करता, वहं “एकत्ववितकं अवीचार नामक, क्षीणकपाय ( र वे) गृण 
स्थान मे होनेवाला, दू्तरा शुक्लध्यान कहलाता है । इस दूसरे शुक्लध्यान से ही केवलज्ञान मे उत्पत्ति 
होती है! उव सूक्ष्म काय की क्रिया म>ेनव्यापाररूप गौर धप्रिपालि ( कभी न गिरे ) एसा “सुक 


गाथा ४८ वृत्तीय अधिकार! १७०} 


लिजिने भवतीति । विशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तदू श्पुपरतक्रियं च तदनिवरृनि 
चानिवतेकं च तद्व्युपरतक्रियानिवृत्तिसनज्न चतुर्थं॒शुक्लघ्यान । तच्लोपचारेगायोगिक्रेवत्ति 
जिने भवतीति । इति संक्षेपेणागमभापया विचिवध्यान व्याख्यातम्‌ । 

अध्यात्मभाषया पुनः सहजशुद्धपरमचंतन्यनानिनि निर्भरानन्मालिनि भगदति 
निजात्मन्युपादेयवुद्धि कृत्वा पर्चादनन्तनानोऽहमनन्तमुग्बोऽमित्यादिभावनासूपमभ्यन्तरय. 
मंध्यानमुच्यते । पचचपरमेष्ठिभक्त्यादितदनुङ्रलश्ुभानृष्ठान पुनर्वहिरद्धघर्मध्यान भवति । तयैव 
स्वशुद्धात्मनि निषिकल्पसमाधिलश्नणं शुक्लध्यानम्‌ इति । अथवा “पठस्थ मन्त्रवाक्यरथ 
पिण्डस्य स्वात्मचिन्तनम्‌ । ल्पस्थ सवंचिद्र पं रूपातीत निरज्ञनम्‌ ॥ १॥” उति श्नोककयि- 
तक्रमेण विचित्रध्यानं ज्ञातव्यमिति । 

अथ ध्यानप्रतिवन्धकाना मोह्रागद्रे पाणा स्वरूप कथ्यते । श्ुद्रात्मादिततच्ेपुं विप- 
रीताभिनिवेश्जनको मोहो दर्ननमोहौ मिथ्यात्वमिति यावत्‌ ! निविकारस्वसवित्तिलक्षण- 
वीतरागचारिनप्रच्छादकचारित्रमोहो रागं षौ भण्येते । चारित्रमोहौ शब्देन गगद्रंपौ कथ 
भण्येते ? इति चेत्‌--कषायमध्ये क्रोधमानद्रय द्रं पाङ्धम्‌, मायालोभद्य च रगा ङ्खम्‌, नोक- 





त्रियाप्रतिपाति" नामक तीसरा चुक्लध्यान दै ! वह उपचार मे सयोगिंकेवलिजिन ( १३ व) गुणस्यान 
मे होता है । विन्ेषलूप से उपरत अर्थात्‌ दर होगई है क्रिया जिममे वह व्युपरतक्रिय है, व्वुपरतक्रिव हो 
ओौर अनिवृनि बर्थात्‌ निवृत्ति न हो (मुक्त नहु्रा हौ , वहु “्युपरतक्रियानिवृक्ति" नामा चतुय 
शुक्लघ्यान है । वह उपचार से अयोगि केवलो जिन के ( १४ वं गुरन्थान मे } होता दै । मागम भापा 
से नाना प्रकार कं ध्यानो का सक्षेप से कथन हुआ । 

अध्यात्म भाषा मे, सहज-शुद्ध-परम-चंतन्यशानी तथा परिपूर्णं मानन्द का धारी भगवान निज 
आत्मा मे उपादियवृद्धि ( निज-शुद्ध-आत्मा ही ग्राह्य ढै ) करके, फिर भ्ये जनन्त ज्ञानमयी ह" मै अनन्त 
सुखरूप हु" इत्यादि भावनारूप अन्तरङ्ग धर्मघ्यान रै । पत्परमेष्ठियो की भक्ति आदि तथा उसके अनु- 
कुल शुम अनुष्ठान का करना वहिरद्ध धमेध्यान है । उसी प्रकार निज-शुद्ध-आत्मा मे विकल्परहिते समा- 
धिरूप सुक्लध्यान है अथवा “मन्ववाक्यो मे स्थित "पदस्थध्यान' है, निज घात्मा का चितवन "पिण्ड 
स्थव्यान' है, स्वैचिद्र प का चिन्तवन “खूपस्थध्यान' है शौर निरंजन का ध्यान स्नोत व्यान ट १ 
इस श्लोक मे कहै हुए क्रम के घनुसार अनेक प्रकार का ध्यान जानना चाहिये । 

अव ध्यान के प्रतिवन्धक (रोकनेवाले) मोह, राग तथाद्धेपक्राम्वतत्पवह्पेह 1 नुद्धं आस्स 
आदि तत्त्वो मे विपरीत अभिप्राय को उत्पन्न करनेवाला मोह, द्ंनमोह्‌ जयवा मिरगत्व है । निर्विकार 
निज-आत्मानुभवरूप वीतराग चारित्र को वकने वाला चारित्रमोह्‌ अथवा राग-~दढ प कहनाता है । पर्न 
चारित्रमोह्‌ शव्द से रग द्वेष कंसे कहे गये? उन्तर--कषायोमे क्रोध-मानयदोद्ेप उश मौर 

२६ 


६७८ ] वृहद्द्रण्यसग्रह. [माचा ४८-४६ 


पायमध्ये तु स्त्रीषु नपु सक्वेदत्रयं हास्यरति्य च रागाङ्गर, अरतिगोकेष्रय भयज्गुप्साद्य 
च टेपाङ्खमिति जातव्यम्‌ ! अत्राहु निप्य --रागदं पादय कि कमंजनिता कि जीवजनिता 
इति ? तव्रोत्तरम--स्वरी-पुरपसयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधाहरिद्रासयोगोत्पच्चवणं विशेष इवोभय- 
सयोगजनिता इति । पच्चान्नयविव्ावशेन विर्वाक्षतेकदेनशुद्धनिज्चयेन कमंजनिता भण्यन्ते । 
तथैवागुदधनिन्चयेन जीवजनिता इति । स चाशुनिस्वय शुद्धनिर्चयपेक्षया व्यवहार एव । 
अथ मतमू-साक्षच्छरृढनिञ्चयनयेन कस्येति पृच्छामो वयस्‌ । तत्रत्तरम्‌-साक्षाच्छुढनिस्वयेन 
सव्रपुन्पमयोगरहिनपुद्रस्येव, नुधाहरिद्रासयोगरदितर द्ध विभषस्येव तेपामुत्पत्ति रेव नास्ति 
कथमुनर प्रेयच्छाम इनि ! एव ध्यातृव्याद्यान मुख्यत्वेन तद्वयाजेन विचित्रध्यानकथनेन च 
सूत्र गतम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
अत ऊध्वं पदस्थ ध्यान मन्व्रवाक्यस्थ यदुक्त तस्य विवरण कथयति-- 
परतीससोलक्छप्पणचउदुगमेगं च जवह्‌ उभ्छापएह्‌ 1 
परमेटिख्वाचयाखं अण्णं च गुरूवंएसेरण ॥४६।) 





न्न णाना 


माया-लोभ य दोनो राग अन हे । नोकपायो मे स्प्रीवेद, पुं वैठ नपृस्तकवेद ये तीन तथा हास्य-रतिये दो, 
एसी पाच नोकपाय रागकेअश, अरत्ति-शोकयेदो, भय तथा जुगुप्मायेदो, इन चार नोकषायोको 
दरेषकाञन जानना चाहिय । 

जिप्य पूता टै--राग-द षप आदि, कर्मो से उत्पन्न हूए है या जीव से ? इसका उत्तर-स्त्री 
गौर पुरुप टन दोनो कै सयोग से उत्पन्न हुए पत्र के समान, चूना तथा हल्दी इन पीनोकेमेलसे 
उत्पन्न हण लाल रन्न को तग्ह्‌, रागद्वप आदि जीव ओौर कमं इन दोनो के संयोग से उत्पन्न हुए हे । 
नय की विवक्षा के भनुनार, विवक्षित एकदेन शुदध-निक्चयनय मे तो राग-द् प कर्मजनित कहलाते हे । 
अदुद्ध-निभ्चयनय से जीठननित कहलाते हँ । यह्‌ अनुद्ध-निद्चवय य, शुद्ध-निञ्चयनय, की अपेक्षा से 
न्यवहारनय हीर । बद्भा-माक्षात्‌ चुद्ध-निख्चवयनय से ये गग-द्रप किसके है, एेसा हम पूच्तेहै? 
समाघन-म्त्री ॐर्‌ पुरुप के सयोग चिना पुत्र को बनुत्पत्ति की भाति भौर दच्रूना व हल्दी के सयोग 
चिना लाल रद्ध की अनृत्यत्ति कै समान, साक्नात्‌ जुदध-।नङ्चवयनय की अपेक्षासे इन राम द्रेपादिकी 
उत्पत्ति ही नही हानी । उसलिय हम तुम्हारे प्रजन का उत्तर ही कंसे देवे । ( जेमे पुत्र न केवलस्व्रीसे 
हीह्ोतादै बौर न केवल पुरूपनेही होता है, किन्तु स्त्री व परप दोनोके सयोग से उत्पन्न होता है, 
स्स प्रकार रान हप जादि न केवर कर्मजनित दही ६ गौर न केवल जीवजनित ही है, किन्तु जीव भौर 
कमं इन दोना के सयोगजनित ह । माक्नात जुद्ध-निन्ययनय की दृष्टिमे जीव भीर पुद्गल दोनो शुद्ध ह 
ओर उनके सयोग का अभावदै । इसलिये साक्नात्‌ शुद्ध-निद्वयनय की अपेक्षा रागद्ेपञआदिकीं 
उत्पत्ति ही नही है ) । इतत प्रकार ध्याता ( ध्यान करनेवाले ) > व्याख्यान की प्रधानता से तथा उसके 
माश्रय से व्रिचित्र ध्यान के फथन से यहु गायासूत्र समाप्त हुषा !। ४८ ॥ 


गाथा ४६] तृतीय अधिकार १५६} 


पन्वर्त्रिशद्‌ पो उश पट. पन्च चतय? द्विक शय च जपत आयन । 
परमद्टिव्राचकाना अन्यत्र च गुह्पदेशनेन ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या--“पणतीस* "णमो जरिहताणं, मो सिग, गामो आयर्यिार, 

मो उवन्मायागं, गमो लोएु सन्वसाहूग' एनानि पश्चत्रिगदक्ष नणि स्वपदानि भण्यन्ते । 
“सोल” “भरिहृत-सिद्ध-जायरिय-उवज्माय-साहू' एव्रानि पोटयाक्षराणि नामपदानि 
भण्यन्ते । “छ 'अरिहृन्तसिद्ध' एतानि पडश्षराश्ि अर्हुस्सिद्टयोनमिपदे द्रो भण्येते ! "पण॒ 
असिञआडसाः' एतानि पश्वाक्षराणि आदिपद्रानि भण्यन्ते । "चड' अख्द्धित' उन्मधर- 
चतुष्टयमर्हतो नामपदम्‌ । द्ग" सिद्ध" इत्यक्षरटय सिद्धस्य नामपदम्‌ । "एग च' अ' इत्ये- 
काक्षरम्हुत आदिपदम्‌ । अथवा ओ' एकाक्षर पच्वपरमेष्टिनामादिपःम्‌ । नठकथमिनि चेन्‌ ? 
'अरिहता असरीरा जायरिया तह उवज्छाया सशिखो । पटेमक्रार्निष्पण्छो जौरागो 
पच परमेदी ॥१॥' इति गाथाकथितप्रथमा्राणा समान सवण दी्घोमवनि 'र्‌व्चलो- 
पम्‌" उवर्णो ओ' इति ग्वरमभ्विविधानेन ओ' शब्दो निप्पखते । वंस्मारिनि ? (जव 





अव आगे (मन्यवावेपो मे स्थित जो षदस्थ्‌ ध्यान कटा गया है, उमका तरगगन कम्ते रै 

गाथ्थं --पच परमश्ठियो को कहुमेवाने पदम, सोचह, छ , पाच, चार, द्र ओर णक अक्षर- 
रूप यत्त्रपद है, उनका जाप्य करो ओर ध्यान करो, इनके अतिरिक्त अन्य मन्त्-पदोकोभी गुरुके 
उ पदेनानुसार जपो गौर ध्यावो 11 ४९1 

वृत्यथं --'"“पणतीम'' मो भरिहत्ताण शमो सिद्राण मो आयरियास णमो उचनज्फायाा 
रमो लोए सन्कसाहूगण' ये पतीन ठक्षर "सर्वेपद' कहलाते दे । “मोल” “अर्हन सिट आयरिय उवज्माय 
साहु" ये ,६ अक्षर पद्दपरमेष्यियो करे नाम पन कहलाते है । शध 'अनिहितिनिद्ध' वे छ अक्षर-अर्हुन्त निद्र 
इन दो परमेष्ठियो के नाम पद कहे जतेहै। "पम! अमिजाडउसा' ये प्रच अक्षर पच परमेष्टियोक 
आदि पद कलते है । "च उ' "अरिद्रत ग्रे रार अक्षर अर्ह्त परमष्ठी के नामपद हु । "दुग" “सिद्ध'येदो 
अक्षर मिद्ध परमेष्ठी के नामपदं है । "एग च” "अ" यहु एक अक्षर अर्हुत्परमेग्टी का आदिपद रै, अथवा 
"ओ" यहु एक अक्षर पाचो परमेष्ठियो के आदि-प्दस्वरूप ह । प्रनन--'ज' यह पच~परमेष्ठ्यि ने 
आदिपद रूप कैसे 2 ? उत्तर--“अरिहूत का प्रथमं प्रक्षर "अ" अलरीर ( सिद्ध) का प्रयम्‌ अक्षर अ 
आचा्थंका प्रथम अक्षर "आ, उपाध्यायका प्रथम अक्षर उ, मुनिकाप्रयम यक्नर "मू" इस प्रकार 
इन पावो परमेष्ठियो के प्रथम अक्षरो से वना हृभा "ओकार" दै, वही पचपरमेष्टियो केनामका आनि- 
पदै)" न्य प्रकार गाथा मे कहे हृए जो प्रयम भक्षर (भज ञाउ मू) ह्‌, इनम पटने नरन 
सवरं दीधी भवति" उस सूव्रमे अ भ जाः भिलकर दीवं आ' वनाकर "परञ्च लोपमू' इनने पर जर 
"जाः कालोप करके अम ञआ इन तीनो के स्थान मे एक 'आ' निद्ध कियाफिर “उवे भो" इसे सृ 
से आउ के स्थान मे "ओः वनाया रेस स्दरसधि करतेते भोमू' यहु चव्द॒निस्पनन हुंभा । किन कारण ° 


१८० ] वृहद्दरव्यस ग्रह" गाया ४६] 


ज्छराएट' एतेषा पदाना सवैमत्रवादपदेपु मध्ये सारभूनाना इहलोकपरलोकेष्टफलप्रदाना मर्थ 
जञात्वा पथ्चाटनन्तनानादिगणस्मर्णरूपेम॒ वचनोचारणेन च जाप कुरुत । तथैव शुभोप- 
योगरूपचरिगुप्तावस्थाया मौनेन ध्यायत । पुनरपि कथम्भूताना ? परमेद्विवाचयाण' “अरि 
हन इनि पदवाचकमनन्तजानादिगुरयक्तोऽहंद्यच्योऽभिधेय इत्यादिरूपेण पच्चपरमेष्टिवाच- 
काना । अण्ण च गुरूवएसेण' अन्यदपि द्रादशसहसप्रमितेपचखनमस्का रग्रस्थकथितक्रमेण 
लघुसिद्धचक्र , व्रहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवार्च॑न विधानं मेदामेदरत्नत्रयाराधकंगुरुप्रसदेन जात्वा 
ध्यातव्यम्‌ । इति पदस्थभ्यानस्वरूपं व्याख्यातम्‌ ॥४६॥ 

एवमनेन प्रकारेण शगप्तेन्दरियमना ध्याता ध्येयं वस्तु यथास्थितम्‌ । एकाग्रचिन्तन 
ध्याने फन सवरनि्जं रौ ॥१॥" इति व्लोककथितचध्रणानां ध्यातृध्येयध्यानफलाना सक्षेप- 
व्याख्यानरूपेा गाथात्रयेण द्वितीयान्तराधिकारे प्रथम स्थल गतम्‌ 1 

अत॒ परं रागादिविकल्पोपाधिरहितनिजपरमात्मपदाथेभावनोत्पन्चसदानन्दकलभ- 
एमुष्वामृतरसास्वादतुत्िरूपस्य निख्वयध्यानस्य परम्परया कारणभूतम्‌ यच्छरमोपयोगलक्षण 
व्यवहारध्यान तद्ध्येयभूताना पंचप रमेष्ठिना मध्ये तावदरहुत्स्वरूप कथयामीत्येका पातनिका । 





““जवह्‌ ज्काएट्‌' सव मन्व्रयान्त्र के पदो मे सारभूत इस लोक तथा तथा परलोक मे इष्ट फन को देने 
वाले इन पदो का अर्थं जानकर फिर अनन्त-ज्ान आदि गुणो के स्मरणा रूप वचन का उश्चारणा करके 
जापकरो। इनी प्रकार शुभोपयोगल्प्‌ चरिगुप्र ( मन वचन काय इन तीनो की गुति ) जवन्था मे मौन 
पूरक ( इन पटो का) व्यान करो । फिर किन पदौ को जपे, ध्यावे ? ““परमेठिठवाचयारा” अरिहूत' 
पट वाचक हं गौर्‌ अनन्त नान जदि गणो चे युक्त 'श्रीमर्हंव्‌" उस ण्द का वाच्य व भभिधेय ( कहा 
जानेवाला } हे, आदि प्रकार से पचपरमेष्ठियो के वाचको को जपो 1 “जण्ण च गृरूवएमे' पूर्वोक्त 
पदोमेञन्यकामी तथा वारह्‌ हजार श्लोक प्रमाण पचनमस्कारमहात्म्य नामक प्रन्थमे कट हए क्रम 
सर नघुत्तिढचक्र, वृहनसिद्धचक्र इत्यादि देवो के प्रजन के विघान का, मेदाभेद-रतनत्र यके अगाघक गुर के 
मराठे जानकर, ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार पदस्थ ध्यान के स्वरूप का कथन किथा । ५६ ॥ 
उस पकार “पाचौ इन्दियो गौर मन को रोकने वाला व्यता ( ध्यान करने वाना ) है, 
यथास्थित पदार्थ, व्येय है, एकाग्र चिन्तन ध्यान परै, संवर तथा निर्जरा ये दोनो ध्यान के फ़ल ॐ ॥१।।* 


उस ्लोकं भ. कटे हए लक्षशवाने व्याता, ध्येय, ध्यान गौर फल का संक्षेप से कथन करने वाली तीन 
गाचामौ स द्वितीय अन्तराधिकार मे प्रयम स्थल समाप्त हमा । 


यव इस्तके भागे राग आदि विक्रत्प खूप उपाधि से रहित निज-परमास्म-पदा्थं की भावना से 
उन्पन्न दहन 

उन्न टन जाय सदानन्द एक लक्षण बाले सुखामृत रसास्वाद से त्रि रूप निर्नय-ध्यान का परम्परा 
स कारशग्रूत जो घुमोपयोग लक्षण वाल। व्यवहार ध्यान है उसके ध्येयमूत प्च-परमेष्ठ्यो मे से प्रथम 


गाभा \६-५० ] तृतीयः अधिकारः १८१} 


द्वितीया तु पूर्वसूतरोदितसर्वंपदनामपदादिपदाना वाचकभूताना वाच्या ये प्वपरमेष्टिनिस्त- 
द्व्याख्याने क्रियमासो प्रथमतस्तावज्जिनस्वसूपं निन्त्पयामि । अथवा तृतीया पातनिका 
पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्यान त्रयस्य ध्यैयभूतमहत्स्वंजस्वरूपं दर्शयामीति पातनिकायरय मनसि 
धृत्वा भगवान्‌ मुत्रसिदं प्रतिपादयति -- 


रटूचदुघाइकम्मो दसरणसुहराणणवीरियमरईमो । 
युहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अरिहु ्विचतिञ्जो ।॥५०॥ 
नण्टचनुर्धातिकर्मां टर्शनयुयजानवी्यमय । 
शाशदहम्थ" च्रात्मा शद" त्र्हत परचिन्तनीय* ॥५०॥ 
 व्याश्या--^एदुचदुघाइकम्मो" निङ्चयरत्नत्रयात्मकलुद्धोपयोगध्यानेन पूर्वं घानिक- 
मुख्य तमोहनीयस्य विनाजनात्तदनन्तर जानदर्ननावरगान्तरायसन गगपद्धातित्रयविना- 
गकत्वाच प्रणष्ठचतुर्घातिकर्मा । दसरसुहणाणवीरियमर्ईओो' तेनैव घातिकमसिवेन नव्धा- 
नन्तचतुष्टयत्वातु सहजगुद्धाविनर्व रदशंनजानमुखवीर्यमय 1 भ्यृददेहत्थो' निञचयेनाशरीगोऽपि 
व्यवहारेण सप्तधातुरहितदिवाकरसहलरभासुरपरमौदारिकरीरत्वात्‌ नुभदेहस्थ । श्युदधो' 
क्षुधा नृपा मय द्रेपो रागो मोहश्च चिन्तनम्‌ । जरा रुजा च मृल्युञ्च खेद स्वेदो मदो- 





हौ जो अर्हत्‌ परेष्टी है उनके स्वरूप को कहता हृ, यह्‌ एक पात्तनिका है ! पूवं गाथा मे कहे हण नर्वद 
नामपद-आदिपदन्प वाचको के वाच्य जो पच-परमेष्ठी, उनका च्यास्यान करनेमे प्रयमहीश्री 
जिनेन्द्र के स्वरूप को निरूपण करता हू, यह्‌ दूसरी पातनिका है 1 अथवा पदस्थ, पिडन्थ तथा रूपस्थर 
इन तीन ध्यानो के ध्येयभरूत श्री अर्हत सर्वजके स्वस्पको दिलाता हृ, यह्‌ तीमरी पातनिका दै। 
इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनो पात्तनिकाओ को मनमे धारण करके सिद्धान्तदेवे श्री नेभिचनद्र आचारय 
इस अग्रिम गाथामूत्र का प्रतिपादन करते ह - 

गाथार्थं --चार धात्तिया कर्मो को नष्ट करने वाले, अनन्त-दर्जन-मुम्ब-्ान ओर वीर्यं के 
धारक, उत्तम देहु मे विराजमान ओौर शुद्ध-आस्मस्वरूप अरिहेत का ध्णान करना चाहिये 1 ५० ॥ 

वतत्यथं --““णदटुचदूधाईकम्मो"" निञ्चयरतनत्रय रवरप बुद्धोपयोगमयी ध्यान के हारा पहले 
घातिया कर्मो मे प्रधान मोहनीय कर्मं का नाश करके, पद्वातु ज्ञानावरण-द्गनावरण तथा अन्तसाय 
इन तीनो ही घातिया कर्मो काएक ही साथनागकरनेसे, जोचारो घातियाकर्मोकानष्ट करने 
चाले हो गये ह । 'दसशणसृहणाणवीरियमङ्गो'” उन घातिया कर्म क ना से उत्पन्न अनन्त चतुष्टय 
( जनन्त ज्ञान, अनन्त दर्भन, अनन्त सुख, अनन्त वौयं } के धारक हाने से स्वभाविक-गुढ-अविनाभी 
जञान~ददन-पुख-वीर्यमयी है 1 'सुहदेहत्यो' निक्षवयनय से शरीर रहित ह तो भी व्यवहारनय कौ अपेक्षा 
सात धातुम ( कुघातु } से रहित व हजारो सूर्यो के समान दैदीप्यमान पपे परम ओदारिक गरीर वाने 
ह, इस कारण शुभदे मे विराजमान है । “युद्धो” -श्षुषा १ तृषा २, मय ३१ द्रप, ४, राग ५, मोह 


१८२] धृहद्‌द्रण्यसंग्रहः गावा ५०] 


ऽति ॥ १ विस्मयो जनन निद्रा विपादोश्टादश स्मृता । एतदषिविनिमु क्त सो अयमाप्षो 
निरञ्जन ॥२॥' इति ज्लोकटयकथिताशठश्दोपरहितत्वातु चुद्ध । 'अ्पा' एवं गुणविशिष्ट 
जात्मा । 'अरिहो" अगिजिव्दवाच्यमोहनीयस्य, रज राव्दवाच्यनानदज्ैनावरणद्धयस्य, रहस्य- 
गव्दवाच्यान्तरायस्य च हननादिनान्त्‌ सकानानु इन्द्रादिविनिमितां गर्भावततरणजन्माभि- 
पेकनि क्रमणकेवलजनानोत्पत्तिनिर्वखिासिघानपञ्चमहाकल्याररूपा पूजामहंति योग्यो भवति 
तेन काररोन अर्ह॑न्‌ भण्यते 1 "विचिन्तिज्जो' उस्युक्तविशेषणेविरिष्टमाप्तागमप्रभृतिग्न्थक- 
धितवीतरागसर्वना्यषोत्त रसहस्रनामानमर्हतं जिनभटरारकं पदस्थरपिडस्थरूपस्थध्याने थत्वा 
विशेेणा चिन्तयत ध्यायत हे भव्या यूयमिति । 

अत्रावसरे भटूचावकिमत ग्रहीत्वा जिप्य पूर्वपक्ष करोति । नास्ति सवंजोऽनुप- 
लब्धे । खरविपाएावत्‌ ? तत्र प्रत्युत्त रम्‌--किमत्र देशेऽ काले अनुपलव्धि , स्वदेशे कलि 
वा! यदत्र देणेऽत्र काकले नास्ति तदा सम्मत एव 1 अथ सर्वदेगकाले नास्तीति भण्यते 
तज्जगतुत्रय कालत्रयं सर्वं रहित कथं नातं भवता 1 जात चेत्तहि भवानेव सर्वज्ञ । अथ 
न ज्ञातं तहि निषेव कथ क्रियते । तत्र दृएटान्तः--यथा कोऽपि निप्रधक्नो घटस्याधारभूत 
घटरहित भ्रतलं चक्षुपा दृष्टा पज्चाद्रदत्यत्र मतले घटो नास्तीति युक्तम्‌, यस्तु चक्षु रदित- 





६, चिता७ जराप म्जा( रोग) €, मरणा {० स्वेद ( पसीना ) १९, चेद १२, मद १२, अरति १४, 
विस्मय १५, जन्म १६५ निद्रा १७ ओर विपाद १=, इन १८ दोपो ये रहित निरजन आप्र श्वी जिनेन्द्र है, 
1 २।* इस प्रकार इन दो व्लोकोमे कहे हुए अशार्ह दोपो मे रहित होने क कारण `शुद्ध' है । अप्पा" 
पूर्वोक्त गणो की वारक आत्मा है । 'बरिहौ--'अरि' जव्दमे कहे जाने वाले मोहनीय कर्म 
का, ^रज' शब्दस वाच्य ज्ञानावरण ओर दर्थंनवरेण इन दोनो कर्मो कातथा "रहस्य" जब्द का 
वाच्य अन्तगायकर्म, उन चारो कर्मो का नाग कगनेसे इन्द्र आदि द्वारा रची हुई गर्भावतार- 
जन्माभिपेक--तपकल्याण-केवलन्ञानोत्पति ओर निर्वाण समय मे होने वाली पाच महाक्ल्याणा 
न्प पूजाके योभय होते है, उस कारण "अर्हन कहलाते है । "विचितिल्जो' हे मन्यो 1 तुम पदस्थ, 
पिडस्थ व स्पन्थ ध्यानमे स्थित होकर, माप्र--उपदिप्ट गाम अग्दिग्रन्थमे के हुए तथा इन 
उक्त विनेपणो सहित वौतराग-सर्वे्ञ आदि एक हजार जाठ नाम वाले बर्हन जिन--भट्ारक का 
विशेष रूप मे चिन्तवन क्रो 1 

उस अवसर पर भट मौर चा्वंक मत का आश्रय लेकर निष्य पूर्वं पक्ष करता है-सवंज नद्ती है, 
क्योकि” उम री प्रत्यक्ष उपलच्वि नही होती, जसे गे के सीग ? उत्तर-सर्व्नकी प्रापि क्या इस देग भौर 
इस कालमे नही है या सव देग गौर सव कालमे नही दै । यदि कहो कि, इस देन ओौर इस काल मे 
सर्वन्न नही है, तव तो ठीक ही है, क्योकि हम भी ठेना मानते ह । यदि कटौ सर्वदेव गीर सवं कालो मे 
सर्ज नही दे, तो तुमने यह्‌ कंसे जाना कि तीनो लोक शौर तीनो काल मे स्वन का अभाव है 1 यदि कटो 


गाथा ५०] तताय अधिकार" १८३ 1 


चू 


स्तस्य पृनरिद वचनमयुक्तम्‌ । शतथंव यस्तु जगत्वय कालत्रय मर्वेनरदितं जानाति टगय 
जगत्त्रये कालत्रयेऽपि स्वंजो नास्तीति वक्तु" युक्त भवति, यस्तु जगत्य कालत्रय जानाति 


स सवंज निषेधं कथमपि न करोति ! कस्मादिति चेतु ? ३जगतूत्रयकालव्रयपरिज नेन स्वय 
मेव सर्व त्वादिति ! 


अथोक्तमनुपलन्धेरिति हेतुव चन तदप्ययुक्तम्‌ 1 कस्मादिति वेत्‌--किं भवतामनुप- 
लव्वि, कि ज"तूत्रयकालत्रयवत्तिपुस्पाणा वा ? यदि भवतामनुपलव्िस्तावता स्व्ाभावो 
न ॒स्सिथ्यति, भवह्िरनुपलभ्यमानाना परकीयचित्त वृत्तिपरमाण्वादिसूध्मपदाथनामिव ! 
अथवा जगत्यकालत्रयवत्तिपुरुपाणामनूपलब्धिस्तत्कथ नातं भवद्भि । नात चेत्तहि भचन्त 
एन सर्वज्ञा इति पूर्वमेव भरित तिष्टति ! इत्यादितैतुदूपरं जातन्यम्‌ । यथोक्त वरविपा- 
णवदित्ति दृएटान्तवचनम्‌ तद्प्यनुचितम्‌ । खरे विपारा नास्ति गवादौ तिष्ठतीत्यप्यन्ताभावो 


नास्ति यथा तथा सर्वनस्यापि नियतदे्कालादिष्वभावेऽपि स्वधा नास्तित्व न भवति इति 
हृ्टास्ठदूुषण गतम्‌ । 





---~----- 


कि-अभाव जान लिया, तो तुम ही सर्वज्ञ हो गये (जो तीन लोक तथा तीन काल के पदार्थो को जानता 
है व्ही स्वंज्ञहै सो तुमने यह्‌ जान लियाहै कि तीनो लोक भौर तीनो कालो मे स्वेन नही है, इसलिये 
तुम ही सर्वज्ञ सिद्ध हु) । "तीन लोक व तीनो काल मे सर्वज्ञ नही" इसको यदि नहौ जाना तो सर्वे नही 
है' एसा निषेध यसे करते हो ? इष्टान्त-जंसे कोई निषेध करने वाला, घट की आधारभूत पृथ्वी को 
नेत्रो से घट रहित देख कर, फिर कटे कर "उस पृथ्वी पर घट नही है' तो उसका यद कहना ठीक है, परन्तु 
जो नेच्रहीन है, उसका एेसा वचन ठीके नही है । इसी प्रकार जो तीन जगतु, तीन काल को सर्वज्ञ रहित 
जानता है, उसका यह कहना कि तोन फाल मे सर्वज्ञ नही, उचित हो सकता है, कितु जो तीन जगत्‌ तीन 
काल को जानता है, वह सर्वज्ञ का निपेध कंसो भी प्रकार नही कर सकता । क्यो नही कर सकता ? 
तीन जगतु तीन काल को जानने से वह्‌ स्वय सर्वज्ञ हौगया, मत वह स्वं का निपेध नही कर सकता । 
सर्वज्ञ कं निषेध मे "सर्वज्ञ की अनुपलन्धि' जो हेतु वाक्य हैः वहु भी ठीक नही । क्यो ठीकः 
नही ? उत्तर यह्‌ है--क्या आपके ही संज्ञ की अनुपलब्धि ( अग्राप्ति } है या तीन जगत्‌ तीन काल के 
पुरुषो के अनुपलच्धि है । यदि आपके ही सवेज्ञ को अनुपलब्धि है, तो इतने मात्र से सर्वन्न का अभाव 
सिद्ध नही होता, क्योकि, जसे पर के मनोविचार तथा परमाणु मादि की जापके अनुपलव्वि हैः तो मी 








१ तथा योसौ जगतुज्रय कालत्रय सवं्रहित प्रत्यक्षेण जानाति स एव सरव्॑ननिपेधे समर्यो, न चान्यो- 
न्ध इव, यस्तु जयतुच्रय कालत्रय जानाति स सवक्ञनिषेध कथमपि न करोति । कस्मात ? जगत्‌ 
जवकालचर्यावषयपरिज्ञान सहितत्वेन स्वमेव सर्वज्ञत्वादिति \ (पचास्तिकाथ तात्प वुत्ति. गा०२६) 

-, २५ जानात्ति' इति पाठन्तर । ३ ¶क भवतामनुपलन्धेः जगतुत्रय' इतति पाठन्तर 1 


१६४] ृहदण्यसंग्रह मोवा ५०} 


अथ मत--सर्वन विषये वाधकम्रमाण निराकृत भवद्धिस्तदि सवंज्ञसद्धावसाधक 
प्रमा किम्‌ ? इति पूष्टे प्रस्ुत्तरमाह--कञ्चित्‌ पुरुपो धर्मी, स्वजो भवतीति साध्यते 
धर्म, एव धरिधर्मसमुदायेन पक्षवचनम्‌ । कस्मादिति चेत्‌, पूर्वोक्तप्रकारेण बाधकप्रमाणा- 
भावादिति हितुक्चनम्‌ 1 किवत्‌, स्वयमनुभूयमानसुखदु खादिवदिति ृष्टान्तवचनम्‌ । एवं सवे. 
जस-द्वावे पक्हेवुदणन्तस्पेण त्रयद्धमनुमानं विनयम्‌ । अथवा दितीयमनुमानं कथ्यते-राम- 
रावरादय कालान्तरिता, मेर्वादयो देशान्तरिता भ्रूतादयो भवान्तरिता परन्ेतोव्ृत्तय परमा- 
ण्वादयण्च मृक्ष्मपदार्था धमिणा कस्यापि पुरुषविशेषस्य अत्यक्षा भवन्तीति साध्यो घमं इति 
य्मिधर्मसमुदायेन पधवचनम्‌ । कस्मादिति चेतु, अनुमानविषयत्वादिति हैतुवचनम्‌ । 
किवत्‌, यद्यदनुमानविपय तत्तत्कस्यापि प्रत्यक्ष भवति, यथागन्यादि, इत्यन्वयदृष्टान्तवचन । 
अनुमानेन विपयाश्चेति, इत्युपनयवचनम्‌ 1 तस्मात्‌ कस्यापि प्रत्यक्षा भवन्तीति निगमन- 
वचन 1 इदानी व्यतिरेकदटृ्टान्त कथ्यते-यन्न कस्यापि प्रयक्ष तदनुमानविपयमपि न भवति, 
यथा खपुप्पादि, इति व्यतिरेकटष्टान्तवचनम्‌ । अनुमानविषयार्चेति पुनरप्युपनयवचनम्‌ । 


उनका अभाव सिद्ध नही होता । यदि तीन जगत्‌ तीन काल के पुरुपो के 'सर्वज्ञ' की अनुपलच्धि है, तो 
इसको आपने कंसे जाना यदि कटो “जान लिया' तो आप ही सर्वज्ञ हुए, एेसा पहने कहा जा चुका दै । 
इस प्रकार से तु" मे दपण जानना चाहिए । सर्व॑ज्ञके अभावको सिद्धिमेजो 'गघेकेसीगः' का 
दृष्टान्त दिया था, वह भी ठीक नहीदहै। गवेके सीग नहीरहै, किन्तु गौ आदिकेसीगहै। सीगका 
जैसे अत्यन्त ( सर्वथा ) अभाव नही, वैसे ही “सवेज्ञ' का विवक्षित देश व काल मे अमाव होने पर भी 
सववंथा अभाव नही है । इस प्रकार दृष्टान्त मे दपण जाया 1 


प्रसन-आपके हारा सर्वज्ञ के सम्बन्ध मे वाधक प्रमाण का तौ खडन हुभा, किन्तु सर्वज्ञ के 
सदूभाव को सिद्ध करने वाला क्या प्रमाण है ? एसा पूरे जाने पर उत्तर देते है--कोई पुरुप ( आत्मा ) 
सर्वज्ञ है", उसमे पुरुप" धर्मी है भौर 'स्वेनता", जिसको सिद्ध करना है, वह्‌ धमं है, इस प्रकार शधर्मी घमं 
समुदाय" को पक्ष कहते है (जिसको सिद्ध करना वह साध्य अर्थात्‌ घमं हं । जिसमे धमं पाया जावे या रहै 
वह धर्मी है । धमं ओर धर्मं दोनो मिलकर "क्ष" कहलाते है ) । इसमे हेतु क्या है ? पूर्वोक्त अनुसार 
“वाधक प्रमाण का भभाव' यह हेतु है । किसके समान ? जपने अनुभव मे जाते हुए सुख-दुख आदि के 
समान, यह दृष्टान्त दै । इस प्रकार सवज के सद्भाव मे पक्ष, हेतु तथा दृ्टन्त रूप से तीन अद्धो का 
धारक अनुमान जानना चाध्रिये । अथवा सवंज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते है । राम 
जीर रावण आदि काल से दूर व ठके पदाय, मेरु आदि देग से अन्तरहित पदार्थ, भूत आदि भवसे 
ठके हुए पदाथ, तथा षर पुरषो कं चित्तो के विकःटप ओर परमाश्ु आदि सूम पदार्थ, य धर्मा (किसी 
भी विन्नेप-पुम्प के प्रत्यक्ष देखने मे अति हं", यह्‌ उन राम रावणादि ध्मियो मे सिद्ध करने योग्य धर्म 
है" इस प्रकार धर्मी जीर धमं के समदाय से पक्षवचन ( प्रतिना ) दै 1 राम रावणादि किसी के प्रत्यक्ष 
ग्ण ह? "अनुमान का विपय होने से" ह हेतु-ग्चन ह । किसने समान ? 'जो-गो अनुमान का दिपय 


भायां ९०] तृतीयः निकार १६५) 


तस्मात्‌ प्रत्यक्षा भवन्तीति पुनरपि निगमनवचनमिति । किन्त्वनुमानविपयत्वादित्ययं हेतु, 
सर्व॑ल्स्वर्पे सध्ये स्व्॑रकारेण सम्भवति यतस्तत्र. कारणास्स्वरूपासिद्धभावासिद्धवि्ेष- 
णादसिद्धो१ न भवति । तथैव सर्व॑ज्ञस्वरूपं स्वपक्ष विहाय सर्वन्नाऽभावे विपक्ष न साधयति 
तेन कारणेन विरुद्धो न मवति । तथव च यथा सर्वज्नसद्रभावे स्वपक्षे वर्तते तया सर्दे्ला- 
भावेऽपि विपक्षेऽपि न वर्तते तेन कारणेनाभ्नंकान्तिको न सवति । अर्नंकान्तिकः कोऽयो ? 
व्यभिचारीति ! तथैव प्रत्यक्षादिप्रमाणबाधितो न भवति, तथव च प्रतिवादिना प्रत्यिद्ध 
सर्व्ञसद्टभाव साधयति, तेन कारणेनाकिचित्‌करोऽपि न भवति \ एवमर्सिद्धविरुढानंकान्ति- 
काकिच्चित्करहैतुदोषरहितत्वात्सर्वं्ञसदुभावं साधयत्येव । इत्युक्तप्रकारेण सर्वंनसद्मावे 
पक्षहेतुदछान्तोपनयनिगमनरूपेण पञ्चाङ्घमनुमानम्‌ जात्व्यमिति । 


कि च यथा लोचनहीनपुरषस्यादशषे विद्यमानेऽपि प्रतिविम्बाना परिजान न भवति, 


काकाकाकाकवकव 1 िं 


है, बहु-बह किकी के प्रत्यक्ष होता है, जैसे-अग्नि आदिः, यह्‌ अन्वय दृ्न्त का वचन हे । देल काल 
आदि से गन्तिरितं पदां भी अनुमान के विपय ह यइ उपनय का वचन है 1 इमलिये "राम गाव 
सादि किसी से प्रस्यक्ष होते हः यह्‌ निगमन वाक्य दै । मव व्यतिरेक दृष्टान्त को कहते ई--“जो किसी 
के भी प्रवयक् नही होते, वे अनुमान के विपय भो नही होते जसे कि अकाश्च के पुप्प यादि" यह व्यतिरेक 
दृष्टान्त का वचन है । "राम रावण आदि अनुमान के विपय है" यह्‌ उपनय का वचन द । इसलिमे 
'रामं रावरणादि किसी के प्रत्यक्ष होते है, यह्‌ निगमन वाक्य है । 

साम रावणादि किसीकेप्रत्यक्ष होते है, “अनुमान के विषय होने से' यहा पर 'अनुभान कै विपय होने 
से" यह हतु है । सरवे रूप साध्य मे थह देतु सव तरह स सम्भव है, इस कारण यह हेतु स्वरपासिद्ध, 
भावासिद्ध, इन विशेषणो से असिद्ध नही है › तया उक्त हतु, सवंज्ञ रुप भपने पक्ष को छोडकर सर्ब 
के अभाव खूप विपक्ष को सिद्ध नही करता, इस कारण विरुद भी नही 1 ओर जसे सर्वे के 
सद्भाव रूप अयने पक्च मे रता है, वैसे सर्वज्ञ के अभाव खूप विपक्ष मे नही रहता, इस कारण उक्त 
हेतु अर्नकान्तिक भी नही है । अनेकान्तिक का क्या अर्थंहे? व्यभिचारो । प्रत्यक्ष अदि प्रमाणो से 
वाधिक भी नही दहै, तथा स्वल को न मानने बाले मटर ओौर चार्वाकके लिये सर्वज्ञ के सद्‌भावको सिद्ध 
करता है अत इन दोनो कारणो से अकरिचि्‌ कर मो नही है इस प्रकार से अनुमानका विषय 
होने सेः यह हेतु-वचन असिद्ध, विषु, अनैकान्तिक, भकिचित्कर स्पदेतु के दूपणोा से रहित है, 
इस कारण सर्वश्च से सद्‌भावको सिद्धकरताह्‌ा है। इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव पक्ष, हेतु, दृष्टान्त, 
उपतय भौर निगमन रूप से पाचो अगो वाला अनुमान जानना चाहिये । 
विक्षेप जसे नेरहीन पुरुप को दपं के विद्यमान रहने पर भी प्रत्िविम्बो का ज्ञान नही 





ए "विक्ञेषराद्यसिद्धो' इति पालन्तर। 
२४ 
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तथा लोचनस्थानीयसर्वेनतागुण रहितपुरुपस्याव्चस्थानीयवेदशास्त्रे कथिताना प्रतिविम्दस्था- 
नीयपरमाण्वायनन्तसूक्ष्मपदार्थाना क्वापिकाले परिज्ञान न भवति ! तथाचोक्तं "यस्य नास्ति 
स्वयं प्रना नास्त्र तस्य करोति किम्‌ । लोचनाभ्या विहीनस्य दपंण कि करिष्यति ॥१॥' 
इतति संक्षेपेण सर्वनसिद्धिरत्र वोद्धव्या । एव पदस्थपिण्डस्थरूपस्थघ्याने ध्येयभूतस्य सकला- 
त्मनो जिनभदट्रारकस्य व्याख्यानल्पेण गाथा गता ॥५०॥ 


अथ सिद्धसहशनिजपरमात्मतत्वपरमसमरसीभावलक्षणस्य रूपातीतनिइचयध्यानस्य 
पारम्पर्येण कारणभूत मुक्तिगतसिद्धभक्तिरूप "णमो सिद्धाण' इति पटोचारणनक्षणं यत्प- 
दस्य ध्यानं तस्य ध्येथभूतं सिद्धपरमेष्ठिस्वरूप कथयति -- 


रड्ुदुक् स्मदेहौ लोयालोयस्त जाणञो दद्रा । 
पुरिस्ायारे जप्पा सिद्धो काएह लोयसिहुरस्थो ।। ५१ ॥ 
नप्टाप्टकम्मेदेहः लोकालोकस्य ज्ञायक्तः.द्रष्टा । 
पृरुपाकारः आत्मा पिद्धः व्यायेत लोकरशिखरस्थः ॥ ५२ ॥ 
व्याख्या--'णद्ुदुकम्मदेही' शभाश्ुभमनोवचनकायक्रियारूपस्य दं तदब्दाभिधेयक- 


1 





होता, इसी प्रकार नेत्रो के स्थानभ्रूत स्वज्नताङ्प गुण से रहित पुरुप को दपण के स्थानभूत वेदशास्त्र 
मे के हुए प्रतिविम्वो के स्थानभूत परमाखुं मादि अनन्त सूक्ष्म पदार्थोका किसो भी समय ज्ञान नही होता 
सा कडा भी हे कि--"जस पुर क श्वय वद्ध नहौ है उसका शास्त्र क्था उपक्रार कर सकता हे 7 
क्योकि नेत्रो से रहित पुरुप का दपं क्या उपकार करेगा ? ( अर्थात्‌ कु उपकार नही कर सकता ) 
1 १।' इस प्रकार यहा सक्नेप स सर्वत की सिद्धि जाननी चाहिए । एसे पदस्थ, पिडस्थ ओर रूपस्थ इन 
तीनो ध्यानो म ध्येयभूत सकल-परमात्म-श्रौजिन-मद्टारक के व्याख्यान से यह्‌ गाथा समाप्त हुई ।५०। 
अव सिद्धो के समान निज-परमात्म-तत्तव मे परमसमरसी-भाव वाले रूपातीत नामकं निश्चय 
ध्यान के परम्परा स कारणभूत तथा भक्तिको प्रात, देच मिद्ध परमेष्ठा को भक्तिरूप "णमो सिद्धा" 
दस पद के उच्चारणरूप लक्षण वाला जो पदस्य-घ्यान, उसके ध्यय ब्रूत सिद्धपरमष्ठी के स्वरूप को 
कहते ह .- 


गाथां --अ् कमं रूपौ रोर कान करने वाली, लोकालोक-अाकाश्च को जानने-देखने 

वाली, पृरपाकार, लेकसखर +र विराजमान, पक्ता मात्मा सिद्ध-परमेदी ६ । अत. तुभ खव उन सिदध 
परमध्यै चा ध्यान कतो । १ + 

दचयथं --"खटुट म््देहो' शु न-जशुग मन~वचन भौरकायकी क्रियाखूपतथाद्रत शब्द 

~ के मभदयस्प्‌ क्तम सूद्‌ का > कर म प"; ।नज-गुदध-मात्म-स्वङप१ का भानत्रा स उत्पन्न रागादि 

विकल्पसर्प उपाधि स्त रहित, फेटन आनन्द एक-लक्षण-चाला; सु्दर~मनोहर-जानन्द-को-वहाने वाला 

न्िवागहित्त योर अत शब्दे नग वाच्य, एन परमन्नानकाड द्वारा ज्ञानावर्ण मादि कमं एव बोदारिक 
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मंकाण्डस्य निख्रु तनसम्थेन स्वशुदधात्मनततवभावनोत्पन् मगादिविकन्पोपाविरहिनपरमाह्वा- 
दैकलक्रणसुन्दरमनोहरानन्दस्यंदिनि क्रिया तजव्दवाच्येन परमनानकाण्डेन चिनाधितनाना- 
नरणाचचष्ठक्मोदारिकादिप-चदेहत्वानु नष्टाष्टकमदेह । "लोयालोयस्स जागओदश्च' पूरवोक्तनना- 
नकाण्डभावनाफलभूतेन सकलविमलकेवननानटर्जनषयेन लोक्रालोकगतनिकालवत्तिसमस्त- 
वस्तुसम्बन्धिविशेपसामान्यस्वभावानमेकसमयज्नायरदर्जकत्वात्‌ लोकालोकस्य जाता द्रष्ट 
भवति 1 'पुरिसायारो" निश्चयनयेनातीन्दियापूत्तंपरसचिदुच्छलननि्भैरजुद्धस्वभावेन निरा- 
कारोऽपि व्यवहारेण भूतपूर्वनयेन किच्नचिदूनचरमजरीराकारेगण गतसिचथश्रुपागभकिारव- 
च्छायाप्रतिमादद्रा पुरूपाकार । अप्पा" इत्युक्तलक्षण सात्मा । किं भण्यते ? सिद्धो अज्ज- 
नसिद्धपादुवासिद्धगुटिकासिदधखद्धसिद्धमायासिद्धादलौकिकसिदविलक्षण कैवलजानायनन्त- 
गुरव्यक्तिलक्षण सिद्धो भण्यते } ^फाएहं लोयसिहरत्थो' तमित्थभूत सिद्धपरमेष्ठिनं लोक- 
रिखरस्थ दृष्ट तानुभूतपञ्चेद्धियभोगप्रभृतिसमस्तमनोरथरपनानाविकत्पजालल्यायेन विगु- 
प्रिलक्षणरूपातीतध्यातते रिथत्वा ध्यायत हे भव्या गयम्‌ इति । एव निप्कलसिद्रपरमेष्ठि- 
व्याख्यानेन गाथा गता ॥ ५१॥ 


अथ॒ निरपाधिष्ुदधात्मभावनानुभरूत्यविनाभूतनिञ्चयपश्चाचारलक्षणस्य निश्चय 
ध्यानस्य परम्परया कारग्णभूत निञ्चयन्यवहारपञ्चाचारपरिएताचार्यभक्तिरूपं “णमो 
सआायरियाण" इति पदोचारणलक्षणं यत्पदस्थघ्यान तस्य ध्येयभूतमाचार्यं परमेष्ठिन कथयति 








आदि पाच गरीरो को नष्ट करने से, जो नष्ट-अष्ट-कमं,देह्‌ द ! "लोयालोयस्स जारो ददा पूर्बोक्त 
ज्ञानकाड की भावना के फलस्वरूप पूर्णं निम॑ल केवल्नान भौर देन दोनो ने द्वारा सोकानोक के 
तीन कालवतीं म्व पद थं सम्बन्धी विन्नेप तथा सापरान्य भावोकोण्कही समग्र मे जानने मौर देखने 
मे, लोकालोके को जानने-देखनेनालि है । “"ुरिमायारो'” निद्वयनय की दृष्टि मे इन्द्रिय गोचर-अमूत्तिके 
परमच॑तन्य से भरे हए शुद्ध स्वभाव की अवेक्षा बरनर रहन, नो भी व्यवहार मे भूतपूर्वं नयक 
अपेक्षा अनिमक्षरीरये कुरु कम प्राकार वलि होनेके कारण, मोदढरहित पूमके वीच के भाकारकी 
नरह्‌ अथवा हाया के प्रतित्रिस्व क समान, परत्पाकार दै! “अप्पा पूर्वोक्तं लक्षगात्रानी मात्मा, वहं 
क्या कहलाती है ? "सिद्धो" अज्जनमिद्ध, पादुकासिद्ध गुटिकाविद्ध, वड्गानिद्र जर्‌ मायामिदढ जादि 
लौकिक (लोक पे कहे जानै वाजे) सिद्धोने व्रिलक्षग्ण केवलज्ञान आदि अनत गुणो कौ प्रकटतास्प मिट 
कहलाती है । “फाएह लोयसिरत्यो” हे भन्यजनो 1 तुम देते -सुने--अनुभव क्रिये हृए जो पाचो इन्द्रियो 
कै भोग आदि समस्त मनोर रूप अनेक विकल्प-समृहनरे ताग दाया म्न~-वचन-कयकी रमिन्विस्प 
रूपातीत ध्यान मे म्थिर होकर लोक क दिखर पर विराजम्गन पूर्वोक्त लक्षणएवाने सिद्ध परमेष्टी को 
यावो 1 इस प्रकार अश्चरीरी सिद्ध परमेष्ठी के व्याद्यानट्प यह माथा समाम हई ॥ ५९१ ॥ 
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दंस्णारपहष्णे वीरियद्ारित्तवरतवायारे 1 
अप्पं पर च जुजड सो आयरिओ सुणी भमो ॥५२॥। 
रशननानप्रथाने बीर्वचादिविरतप ऋचारे | 
च्रात्मान प्रर च युनकि सः अचार: मुनि ध्येयः ॥५२॥ 
व्याख्या--'द॑सशणणारपहारो वीरियचारित्तवरतवायारे' सम्यग्दर्ननजानप्रघाने 
वीर्यचारित्रवरतपल्चरणाचारेऽविकरणभूूते “अप्प पर च जु जइ आत्मानं परं निप्यजन 
च योऽत योजयति सम्बन्धं करोति शसो बायरिओ मुग्ी केगो' स उक्तलक्षरा आचार्यो 
मुनिस्पोवनो ध्येयो भचति 1 तथाहि--रूतार्थनयविषयभ्रुत. शुद्धस्मयसारङच्छ वाच्यो भात 
कर्मद्रव्यकर्मनोकरमादिनमस्तपरद्रव्येभ्यो सिन्न परमचंतन्यविलासलक्षणः स्वशुद्धात्मैवोपातेय 
इति स्चिरूप सम्यग्दननं तत्राचरण परिणमनं निश्चयद्गंनाचारः ॥१॥ तस्यैव बुद्धामनो 
निस्प्राधिस्वसरवेदनललरभेदजानेन भिच्यात्वरामादिपरभावेभ्य. पृथकूपरिच्छेदन सम्यग्नानं, 
तत्राचर्णा परिज्ममन नित्चयनानाचार्‌. ॥२॥ तत्रे व रागादिविकल्पोपाविरहितस्वाभाविक- 
नुखास्वाप्रेन निञ्चनचित्तं वीतरागचारित्र › तत्राचरणं परिणमनं निद्चवचारित्राचार 





अव उपावि रहि गुद्ध-अआात्ममातना की अनुभूति (अनुभव ) का अविनाभूत निह्चय-पच 
जाचार-ट्प-निव्वय-घ्यान का परम्परा से कारणभूत, निश्चय तथा व्यवहार इन दोनों प्रकार के पाच 
आचारो मे परिरान ( तटर वा तल्नीन } एमे मानायं परमेष्टी की अक्तिन्प ओर “समो आयरियार" 
इस पद के उश्चारण-रूप जो पदस्य ध्यानः उस पदस्य च्यान के व्येयभरूत आचार्यं परमेष्ठी के स्वल्पं 
कोकते दे :-- 

मायां --नेनाचार १, जलानाचार २, की मुख्यता सहित वीर्याचार 3, चारित्राचार ४ गौर 
तपाचार ‰ इन पाचो बाचारो मजो माप भी तत्पर होते है जौर अन्य { शिष्यो) कों भी लनातिषहै, 
बहु आचार्यमूनि लगन करने योग्य है 1 ५२॥ 

व्यर्थं --“टमणणागपहागो वीर्यिचार्त्तिवरतवायारे” सम्यग्दहेनाचार ओर सम्यग््ाना- 
चार कनै प्रवानता नहित, गीर्याचार, चारिव्राचार जौर तपञ्चर्णाचार मे “अप्प परं च जुःजड" धपने 
को ओर भन्व अर्यात्‌ लिष्य-जनो कोः लगते है, “सो ायरिओ मुणी केजो" वे पूर्वोक्त लक्षणतराले 
आचाय तपोवन व्यान करने योग्य हं । रिशेष--्रुतायेनय ( निच्वयनय ) का विषयभरुत, शवुद्धप्तमवखारः' 
शब्द से वाच्य, मावक्म-द्रव्यकममं-नोक्मं आदि समस्त परपदार्थो ते भिन्न ओर परम-च॑तन्य का विला- 
सन्य लक्षण वानी, यह निज-जुद्-मात्मा ही उपादेय है" देसी रचि सम्यक्‌-दर्ान है; उस्न मन्यग्दर्जन 
मे जो जाचरण अर्थात्‌ परिणमन, वह॒ निञ्चयवर्दोनाचार है । १ । उसी शुद्ध आत्मा को, उपाधि रहित 
स्वनयेदनर्प भेदज्ञानं ढारा मिध्यात्व-रयाग जादि पश्मावो से भिन्न जानना, सम्यग्ञान ह; उ सम्य- 
भ्नान मं जाचरर अर्यात्‌ परिणमन। चह निदचयज्ञानाचार दै 1 २} डउभ्नौ शुद्ध मात्मामे राग भादि 


भाषा ४१-५३] वृतीयः अधिकाशः १य६] 


॥३॥ समस्तप रद्रव्येच्छानिरोधेन तथ॑वानक्षनादिद्ादनतपनञ्चरणवहिरद्वनटकारिकारणेन 
च स्वस्वरूपे प्रतपनं वरिजयन निञ्चयतपञ्चरगां, तत्राचर्गं परिगमन निच्चयतपस्चरगा- 
चार । ८1 तस्यैव निञ्चयचतुविवाचारस्य रक्षणार्थं स्वजक्त्यनवगूहनं निशत्चयवीर्याचार 
। ५ । दत्युक्तनक्षरानिभ्चयपच्चाचारे तर्थेव छक्तीसगुणएसमरगे पचविहाचारक रग्स्न्दरिरे 1 
सिस्साएुगगहकुसले धम्मायरिए सदा वदे । १ 1' इति गाधाकयितक्रमेग्नाचा राराधनाद्विच- 
रण्णनास्वविस्तीर्णवहिर इ्सहकारिकारण भूते व्यवदारपल्चाचारे च स्व पर्‌ च योजगन्यनु- 
प्ठानिन सम्बन्ध करोति स आचार्यो भवतति । स च पदरस्यध्याने व्यातव्य ) इत्याचापरमे- 
प्ठिव्यास्यानेन सूच गतम्‌ ॥५२॥ 

खथ स्ब्शषुद्धात्मनि लोभनमध्यायोऽभ्यासो निन्चयस्वाध्यायस्तत्लक्षणनिष्चयध्या- 
नस्य पारम्पर्फेण कारणभूतं भेदाभेदरल्नत्रयादितत्त्वोपदेदवः परमोपाध्यायभक्तिन्पं “एमो 
उवजञ्छायाण' इति पदोच्रारणलक्षगं यत्‌ पदस्थघ्यान, तस्य ध्येयभूतमुपाय्यायमुनीच्वर 
कथयति-- 

` जो रयणत्तयजुत्तो शि्चं धम्मोवदेसणो णिरदो 1 
सो उवञ्छामो अप्पा जदिवरवसहौ णमो तस्स ।५३॥। 





विक्त्परूप र्पाधि से रहित स्वाभािक्त सुखास्ञार स निश्चल-चित्त होना, वीतरागचारिवर ३, उसमे 
जो आचरण अर्थात्‌ परिरमन, वह निद्वयचारित्राचार है! ८ । समस्त परद्रव्यो की उच्छाके नेकनेमे 
त“ अन्न आदि वार्ह्‌-तप-रूप-वदिरंगसहकारीकारण से जो निज स्यसूप मे प्रतपन अर्थात्‌ चिजयन्‌, 
वहु निहचयतपद्चरण है, उसमे जो आचरण अर्थात्‌ परिणएमन निरचयतपरचरणाचार ६ । ४1 उन 
चार्‌ प्रकार के निरूवय आचार को रक्षा के लिये अपनी शक्ति का दिपाना, निष्चयवीर्याचार द! ५1 
से उक्त लक्षणो वाले पाच प्रकार के निश्चय आचार मे मौर इसी प्रकार, ““छत्तीस गुखो से सहित, 
पाच प्रकारं के आचार को करने का उपदेश देने वाले तया शिप्यो पर अनुग्रह्‌ ( कृषा रखने म चतुरं 
जो धर्माचाये है उनको मै दवा वंदना करता हः । १1“ इस माथा मे कहे अनुसार आचार बारावना 
आदि चरणानुयोग के शास्नो मे विस्तार से कहै हुए बहिरद्ध-मद्कारीकारणरूप पाच प्रकार के व्य- 
वहार माचार मे जो अपने को तथा अन्य को लगाते है ( स्वय उस ॒पचाचार को साघते है भौर दूसरे 
से सधाते है ) वे आचायं कहलाते है वे आचार्य परमेष्ठी पदस्य मे ध्यान मे व्यान करने योग्य हं 1 
इस प्रकार आचाय परमेष्टी के व्याख्यान से गाथामूत्र समाप हमा 1! ५२॥ 

अव निज शुद्र आत्मा मे जो उत्तम मध्ययन अर्थात्‌ अभ्याम करना है, उसको निश्चय स्वा- 
ध्याय कहते है । उस निश्चयस्वाध्यायरूप निष्चयध्यान के परम्ण्या से कारणभूत भेद-मभेद~रन्नत्रय 
भादि तस्वो का उपदेश करनेवाले, परम उपाध्याय फी भक्तिस्वरूप “णामो उवज्कायाणं" इस पद के 
सश्वारणसूप जो परस्यभ्यान उसके ध्येयदूत, एेसे उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप को रूहुते ६ - 


१९०] हद्रव्यवृसंग्रहः । गाणा ५३] 


यः रत्नत्रययृक्तः नित्य॒ धमोपिदेशने निरतः । 
स उपाभ्णयः श्रता यतिटर्ृपमः नम" तस्मे ॥५२॥ 
व्याख्या--'जो गयण़त्तयन्रत्तो' योऽसौ बाह्याभ्यन्तर रत्नत्रयानुप्ठानेन युक्त. परि- 
गात । "ण्िच्व' धम्मोवदेसरी गिरदो' पट्‌ दरव्यपञ्चास्तिकायसप्नतत्त्वतनवपदारथेपु मध्ये स्वशु- 
डात्मद्रव्व स्वभुद्धजीवास्तिकायं स्वशुदधात्मवक्व स्वशुद्धात्मपदा्थमेवोपादेय शेष च हिय, 
तथवोत्तमभमादिधर्म च नित्यमुपदिणति योऽसौ स नित्य धर्मोपदेशने निरतो भण्यते ¦ सो 
उवज्काओ अग्पा' स चत्थंभूत आत्मा उपाध्याय इति । पनरपि किं विरि ? "जदिवर- 
वसहो' पञ्चेन्दरियविपथजयेन निजकगुद्धात्मनि यत्नपरःणा यत्तिवराणा मध्ये वृषभ प्रधानो 


यतिवरवृपभ । शमो तस्स' तस्म दरव्यमावरूपो नमो नमस्कारोऽस्तु । इट्युपाध्यायपरमे- 
प्ठिन्यख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ५२।॥ 


अथ निच्चयरत्नत्रयात्मकनिचञ्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं बाह्याभ्यन्तरमोक्ष- 
मार्गस'धक परमसाधुभक्तिर्पं “गमो लोए सव्वसाहृण" इति पदोच्रारणजपध्यानलक्षण॒ यत्‌ 
पदस्थन्यान तस्य व्येयभरुत साघुपरमेष्ठिस्वर्प कथयति-- 





गाथां -जो रत्नत्रय से सहित, निरन्तर धमं का उपदेश देने मे तत्पर तथा मूनिभ्वरो मे 
प्रधान रै, वह्‌ नात्मा उपाध्यष्य है 1 उसके लिये नमस्कार हो । ५३॥ 


वत्तयधं --“"जो रथणत्तयजुत्तो” जो वाह्य, अभ्यन्तर रतनत्रय के अनुष्ठान ( साघन )} ये 
युक्त है ( निल्चय~उ्यवहार~रत्नत्रय को साधने मे लगे हृए है ) । “शिच्च' धस्मोवदेसणो सिरदो" "छ 
द्रव्य, पाच अस्तिकाय, सात तत्र व नव गदार्थो मे निज-गुद्र-आत्म दव्य, निज-लुद्ध-जीवास्तिकाय, भिज 
लुदध-मात्मतत्व ओर निज-चुद्ध-आत्मपदाथं ही उपेय है, अन्य सव हेय ठै" इस विपय का तथा उत्तम 
क्षमा आदि ठ्न धर्मोक्ता जो निरन्तर उपदेश देते टे, वे नित्य धर्मोौपदेद्या देने मे तत्पर कहलाते 
ह! “सो उवज्भानो अप्पा" इम प्रकार की वहु भार्ण उपाध्यायद्ै। उसमे गौर क्या विनेपता 
है ? ““"जदिवरवसहो'' पाचो इच्दियो कें विषयो को जीतने ये निज-शुद्ध-आट्मा मे प्रयत्न करने 
मे तत्पर्‌, पमे मुनीम्वरो भे वपम मर्थ्‌ प्रधान होने से यतिवृपभ ह । “रमो तस्स" उन उपाध्याय 


परमेष्टी को द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हौ । इप प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी के व्याख्यान से माथासूत्र 
पणं हमा ।। ५३ ॥ 


मव निष्चयरतनवयहूप-निल्चयध्यान का परम्परा मे कारणभूत, वाह्य-अभ्यन्तर-गोक्षमा्ं 

के साघनेवले पर्माचु को भक्तिस्वर्प ““एमो लोए यम्वरमाहू” पद के उच्चारो, जपने ओर ध्यानेरूप 
सक्ते क 

जो पदस्य ध्यान-उसकर ध्येयभूत, एसे साघु परमेष्ठी के स्वस्य को कहते ह :-- 


गाषा ५४] तृतीय यधिकार १६१] 


दं्तणणारसमग्ग मभ्यं मोक्छस्स जो हु चारित्त । 
साधयदि खिचचुदध साहु स मुरी रमो तस्स ॥५४1। 
द्श्नज्नानतमय मार मोक्षस्य य हि चाण्तिचर्‌। 
साधयति नित्यशुद माधः सः मृतिः नम तस्मे ॥५४॥ 
व्याख्या--साहूं स मृणी' स मुनि सावुर्मवति \ य कि करोति? जो ह साध- 
यदि" य कर्ता हु स्फुट साधयति 1 कि ? चारित्त' चारित्र । कथभूत ? 'दसगराग्पूसम- 
ग्ग" वीत रागसम्यग्दर्ननज्ञानाभ्या समग्रप्‌ परिपूर्णम्‌ 1 पुनरपि कथम्भूत ? "मग्ग मोक्खम्स' 
 मार्गभरुत, कस्य ? मोक्षस्य 1 पुनज्च किमू रूप ? 'शिचमुदध ' नित्यं सर्वकाल शुद्ध गामादि- 
रहितम्‌ ! "णमो तस्स' एव गुणविण्ष्टो यस्तस्मं साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति । तथाहि 
'उद्योतनमुदयोगो निर्वहण साधन च निस्तरणम्‌! दगवगमचरणतपसामाख्याताराधना 
सदधि. ! १! इत्यार्याकथि बहिर द्ध चतुधिधाराधनावलेन, तथैव “समत्त सण्मागा सचारित्त 
हि सत्तवो चेव । चरो चिद्रुहि आदे तहा आदा हु मे सरणं । १ ।* इति गाथाकथिता- 
भ्यस्तरनिद्वयचतुविधाराधनावलेन च वाह्याभ्यन्तः मोल मागंद्ितीयनामाभिषेयेन कृत्वा य 
कर्ता वीतरागचारितराविनाभूत स्वशुद्धात्मान साघयति भावति स साधुभंवति 1 तस्यैव 
सहजशरुदढसदानन्दैकानुभूतिलक्षणो भावनमस्कारस्तथा यमो लोए सव्वसाहुख  द्रव्यनम- 
स्कार द्व भवत्विति ॥ ५४ ॥ 





गाथां -दर्शेन ओर ज्ञान मे पूणं, मोक्षमार्ग-स्वलूप, सदाजुद्ध, एेमे चारि को जो माधतते 
है, वे सुनि “साघु परमेष्ठी" है, उनको मेरा नमस्कारो ।1५४॥ 

. वृत्थं --'साहू स मुखी" वह मुनि साघु होते है । वे क्याकरते है? "जो हु साघयदि' जो प्रकट 
रूप से साधते हैँ । किसको साघते है ? "चारि चारि्र को सावते है 1 किस प्रकारके चारि को नाघते 
है ? "दसणणाण समग्ग' वीतराग सम्यस्दक्च॑न व ज्ञान से परिपूणं चारि को साधते है। पुन चार 
` कैसा है ? "मश्गं मोक्लस्स' जो चारित्र मोक्षस्वखूप है 1 किसका मागं दै । मोक्षका मागं है 1 वह्‌ चारित्र 
किस रूप है ? 'शिच्च सुद्ध " जो चारित्र नित्य स्वंकानशुद्ध अर्थात्‌ रागादि रद्नित ह { ( वीतराग सम्य्‌- 
ग्ददन-जञान से परिपूर्णं, मोक्षमागं-स्वरूप, निस्य रागादि रहित, एमे चारित्र को अच्छी तर्‌ पालनेवाने 
मुनि, साघु है) 1 'एमो तस्स पूर्वोक्त गण सहित उस साधु परमेष्ठी को नमस्कार हौ स्पष्टीकरण-'" ददन, 
जान, चारित्र मौर तप इनका जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहण, साधन शौर निस्तरण है, उसका सत्‌ 
पुरुषो ने आराधना कहा है 1 १। इम अआर्याच्न्द मे करी हुई वहिरद्ख-द्ंन, जान, चारिव जौरत्प 
आराधना के बल से, तथा ““सम्यग्दरेन, सम्यग्ञान, सम्यक्चारित्र ओौर मम्यक्तप, ये चारो जत्मामे 
निवास करते है, इस कारण आत्मा दी मेरे शचरणभूत ठै1 \ 1" इस प्रक्रार गाधा मे कटे अनुसार 
अभ्यन्तर एवं निङ्वय चार प्रकार की जाराघना के बलसे अथवा बोष्य-अव्यन्तर-मोक्षमागं दूतत नात 


१६९) बृहद्द्यसंग्रहः गाधा ५४.५५] 


एवमूक्तश्रकारेण गाथापञ्चकेन मध्यमप्रतिपत्त्या पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपं नातव्यम्‌ । 
अथवा निचयेन “अच्टा सिद्धाइरिया उवज्माया साहु पचपरमेदरी १! ते वि हुं चिदुदि मदे 
तद्या आदा हु मे सरणा ! १1 इति गाथाकथितक्रमेण संक्षेपेण, तथव विस्तरेण पचपर- 
मेप्ठिकथितग्रन्थक्रमेण, अतिविस्तारेण तु सिद्धचक्रादिदेवाचंनाचिधिरूपमन््रवादसबन्धिपच- 
नमस्कारम्रन्थे चेति ! एव गाथापञ्चकेन द्वितीयस्थलं गतम्‌ 1 
अथ तदेव ध्यानं विकल्पितनिश्चयेनाविकल्पितनिर्वयेन प्रकारान्तरे णा।५५६।९८९ ९ 
पुनरप्याह । तत्र प्रथमपादे ध्येयलक्षण, द्वितीयपादे ध्यातृलक्षणं, तृतीयपादे ध्याननक्षण 
चतुथंपादे नयविभागं कथयामीत्यभिप्राय मनसि धृत्वा भगवानु सूत्रमिद प्रतिपादयति -- 
ज किचिवि चित्तो शिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
लद्ध_ण य एयत्त कदाहु तं तस्स खिच्छय ज्फांणं ॥५५॥ 
यत्‌ किचित्‌ तरपि चिन्तयन्‌ निररीह्ृ्तिः भवति यदा तधरुः। 
ल्वा च एकस तदा ्रहुः तत्‌ तस्य निश्चय ध्यानम्‌ ॥५५॥ 
व्याख्या ~ तदा" तस्मिन काले । आहु" महूत. बन्ति । तं तस्स रिच्छयं ज्छा' 





है जिसका एसी बाह्य-भभ्यन्तर _आराघना करके जो वीतरागचारित्र के अविनाभ्रूत निज-ुद्ध-आत्मा 
को सावते ह अर्थातु मावते है" वे साबु परमेष्टी कहलाते है । उन्ही के लिप मेरा स्वाभाविक्रुद्ध-सदा- 
नन्द की अनुभूति हप भाव नमस्कार तथा “णमो लोए सन्वसाहूण” इस पद के उच्चारणरूप इव्यनम- 
स्कारहो 1 ५४॥ 


उक्त प्रकार से पाच गाथाय द्वारा मध्यमरूप से पञ्चपरमेष्ठी के स्वरूप का कथन किया गया 
रै, यह. जानना चाहिये । भयवा निरूवयनय से “अर्हत्‌ सिद्ध, मचाये, उपाध्याय भौर साधु ये पाचो 
परमेष्ठी है वे मी आत्मा मे स्थित है, इम करण आत्मा ही मुभे मरण है । \।५ इस गाथा मे कहे हृए 
क्रमानुमार सक्षेप से पञ्चपरमेष्ठियो का स्वरूप जानना चाहिये । विस्तार से पञ्चपरमेष्टियो का कयन 
करनेवाने ग्रन्थ से क्रमानुस्रार जानना चाहिये । तथा सिद्धचक्र आदि देवो की पूजनविधिरूप जो मन्त्र 
वाद सम्बन्धी पञ्च नमस्कारमाहात्म्य नामकं ग्रन्ध है, उससे पञ्च परमेष्ठियो का स्वरूप अत्यन्त ०९५ . 
पुरक जानना चाहिये । इस प्रकार पाच गाथामो से दूसरा स्थल समाप्न हुमा । 

अन उसी ध्यान को विकल्पित्तनिञ्च य भौर अविकल्पितमिरुच यरूप प्रकारान्तर से सक्षोषपरवक 
कहते दै । "गाया के रयम पादम व्येय का लक्ष द्वितीय पादम ध्याता ( ध्यान करनेवाले } का 
लक्षण, तीप्तरे पाद मे ध्यान क्रा लक्षण मौर चौथे पादमे नयोके विभागको कहता हूं ।' इस अभिप्राय 
को मन मे धारण करके भगवान्‌ ( श्री नेमिचद्र माचायं } सूत्र का प्रतिपादन करते ह :- 

गायां --च्येय मे एकाग्रचित्त होकर जिस किसी पदां का ध्यान करते हृए साघु जज 
निस्पृह-एटति ( समस्त इश्छारहित } होते है तद उनका वह ध्यान निश्वयध्यान होता है ॥ ५५॥ 


गथा ५५] ततीयः अधिकार १६३] 


हवृत्ति यंदा साधुभंवति । किं क्वेव ? जं किचिवि चिततोः यत्‌ ७ ^ ध्येयं वस्तुर्पेण 
विचिन्तयक्लिति ! किं कृत्वा पूर्वं ? 'लद्ध. ण य एयत्तं' तरिमपर ध्येये लच्ध्वो + कि ?-एकत्व 
एकाग्रचिन्तानिरोधनमिति । अथ विस्तर --यतु किचिद्‌ ध्येयमित्यनेन किमुक्तं भवति ? 
प्रायमिकपेक्षया सविकल्पावस्थायां विषयकषायवचञ्चनार्थं चित्तस्थिरीकरणार्थं पचपरमे- 
ष्ठ्ादिपरद्रव्यमपि ध्येयं भवति । पर्चादम्यासवेशेन स्थिरीभूते चित्ते सति शु्धुदधं कस्व- 
भावनिजशुद्धात्मस्वरूपमेव व्येथमित्युक्त भवति । निष्पृहवचनेन पुनमिध्यात्व वेदत्रय हास्या- 
दिषट्कक्रोधादिचतुष्टयरूपचतुर्दशाऽभ्यन्तरपरिग्रहेण तथैव क्षेत्रवास्तुहिरण्यमुवगंघनघान्य- 
दासीदासकुप्यभाण्डाऽभिघानद्रविधवदहिरद्घपरिग्रहेण च रदित ध्यापरस्वरूपभृक्त भवति । 
एकाग्रचिन्तानिरोधेन च ्पर्वोक्तविविधध्येयवस्तुनि स््थिरत्व निश्चलत्वं ध्यानलक्षगा भणि- 
तमिति । निस्वयशब्देन तु प्रथमिकापेक्षया न्यवहाररल्नत्रयानुकरुलनिश्चयो ग्राह्य , निप्प- 


। 
तत्तस्य निद्चयध्यान मिति 1! यदा किम्‌ ? णि रीहवित्ती हवै साह निरीह निप्प्र- 





वृर्यथं --'तदा' उस काल मे । "आहू" कहते है । त तस्स खिच्छय ज््ाणण' उसको, उसका 
निश्चय ध्यान ( कते है ) । जब क्या होता है ? 'शिरीहवित्ती हवे जदा साहु" जव निस्मृह वृत्तिवाला 
साधु होता है ! क्या करता है ? “ज किचिवि विततो" जिस किसी ध्येय चस्तु स्वत्य का विगेष चिन्तवन 
करता है । पहने क्या करके ? "लद य एयत्त' उस ध्येय मे प्राप्त होकर । कया प्राप्न होकर ? एकपने 
को अर्थात्‌ एकाग्र-चिन्ता-निरोध को प्राप्त होकर । ध्येय पायं मे एकाग्र-चिन्ताका निरोध करके पानी 
एकचित्त होकर, जिस किसी ध्येय वस्तु का चिन्तवन करता हुआ साधु जव नि्पृह-वृनिताला होता हैः 
उस समय साधु के उस ध्यान को निक्चवयष्यान कहते है ) । वि तार से वणंन--गाथा मे “यत्‌ किचित्‌ 
ध्ययेमू' ( जिस किसी भी ध्येय पदाथं को } इस षदसे क्या कटाह? प्रारम्भिक अवस्था को अपेक्षा 
से जो सविकल्प अवस्थां है, उसमे विषय मौर कषायो को दूर करने के लिये तथा चिन्न क्रोस्थिरकरने 
के लिये पञ्चपरमेष्ठी आदि परद्रव्य भी ष्येय होते है। फिर जव अभ्यास से चित्तन्थिरहो जातादै 
तत्र शुद्ध--चुदध एकस्वभाव निज-चुद्ध-आत्मा का म्वरूप ही ध्येग होता ठै 1 “निस्पृह' शब्द. मे मिध्यात्व, 
तीनो वेद हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोव, मान, माया गौर लोभ इन चीदह्‌ नन्तरद् 
परिग्रहो से रहित तथा क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवणं, धन, धान्य, दासी, दास, कप्य भौर भाड नामक्‌ 
दक बहिरज्ग परिग्रहो से रहित, घ्यान करनेवा का स्वरूप कह" गया रै । ^एकाग्र-चिन्ता- रघ" ये 
पूर्वोक्त नाना प्रकारके ध्यान करने योग्य पदार्थो मे स्थिरता गौर निङ्वलता को व्यान का लक्षः कहा 
है । 'निख्वय' शब्द से, अभ्यास प्रारम्भ करने वति कौ अपेक्षा ग्यत्रहारत्नत्रय के अनुकल निचय ग्ण 
क 


१ "पर्वोक्तद्विविर्ध' पाठान्तरम्‌ । 
1. 


१६४। वृषटद्रष्यसग्र् गाया १५५६ 


त्रयोगपुरुपपिक्षया तु गुद्धोपयोगलक्षणविवक्षितेकदेशणुदधनिश्चयो ग्राह्य । विशेषनिस्चयः 
पुनग्गर वशष्यमास्तिप्ठतीति सूत्राथं ॥ ५५ ॥ | 
अथ शुभागुममनोवचनकार्यानरोषे कृते सत्यास्मनि स्थिरो भवति तदेव परसध्यान- 
सिव्युपदिगति -- ` ` 
मा चिद्रह मा जपहं मा चिन्तह्‌ ¶कवि जेर होड धिरो । 
अप्पा अप्पम्सि रओं इरमेव परं हवे ज्छाणं 1 ५६।। 
मा चेष्टत मा जल्पत मा चिन्तयत किम्‌ अपि येन भवति स्थिरः । 
त्रात्मा ऋत्मनि रतः इद एव पर॒ ध्यान मवति ॥ ५९ ॥ 
व्याख्या--'मा चिद्ुह सा जपह मा चितह किविः नित्यनिरञ्जननिष्करियनिजशुद्धा- 
त्मानृभूतिप्रतिवन्धक श्ुभाशुभचे्टारूप कायव्यापार, तथेव शुभाशुभान्तवेहिरज्परूप वचन- 
व्यापार, तथैव शुभाशुभविकल्पजालरूप चित्तव्यापार च किमपि मा कुरुत है विवेकीजनाः । 
"जेण होड थिरो' येन योगत्रयनिरोधेन स्थिरो भवति! स क॒? “अप्पा आत्मा । कथम्भूत 
स्थिरो भवति ? "अप्पभ्मि रओ' सहजशुदधज्ञानदशनस्वभावपरमात्मतत्तवसम्यक्श्चद्धानन्ञा- 
नानुचरण़रूपानेदरत्नत्रयात्मकपरमसमाधिसमुदुभूनसवंप्रदेशाह्ञादजनकसुखास्वादपरिणएति- 
सहिते निजात्मनि रत॒ परिणतस्तल्लीयमानस्तद्ित्तस्तन्मयो भवति । !इणमेव पर हवे 





करना चाहिये ओर ध्यान मे निष्पन्न पुरुप कौ अपेक्षा शुद्धोपयोगरूप विव्रक्षितंकदेशखुद्धनिर्चय ग्रहण 
करना चाहिये । विलेप निक्वय अगे कहा जाने वाला है । इस प्रकार सूत्र का अ्थंहै | ५१५॥ । 

( ध्याता पुस्प ) शुभ-अशुभम्‌ मन-वचन-काय का निरोध करने पर आत्मामे स्थिर होता है। 
वह्‌ स्थिर होना ही परम ध्यान है, एेसा उपदेश देते है - । 


गाधायं -दे भव्यो! कुदं भीवचष्टा मतकरो (काय की क्रिया मत करो), कु भी 
मत वोलो भौर कुछ भी सत चिन्तवन करो ( संकल्प-विकल्प न करो } जिससे आत्मा निजोत्मा मे ' 
तल्लीन होकर न्थिर हौजवे, मात्मामे लीन होना ही परमध्यान है1] ५६॥ ' 

दृत्त्यथं --“मा चिद्ुह॒ मा जंपह मा नितह्‌ किवि" हे वित्रेकी पुरुपो ! नित्य निरञ्जन अौर 
न्व्यरहित लिजगुद्ध-भात्मा के जनुभव को रोक्नवानी चुभ-अशुभ चे्टाल्पकायकीक्रियाको तथा शुभ 
अयुम-जन्तर-वहिरङ्खव्प वचन को जौर युभ-उनगुम्‌ विकल्प समूहल्प मन के व्यापार को कु मी 
मत करो। “जेण हाउ विरो” जिन तोनोयोभोके रोकनेसे स्थिर होता है। वह कौन? तौ 2? 
सात्मा । कंसा हकर स्थित होता दै ? “भप्यभ्मि रओ"' स्वानाविक शुद्ध-ल्ान-द्ंन-स्वभाव जो 
परमाटमनत्तव के सम्यक््‌-घद्धान-ज्ञान-आचग्गरूप अभेदरतनत्रयात्मक परमः 


व = -ध्यान के अनुभव से उत्पर 
को आनन्ददायक्त के श्न 
सं प्रेषो को भानन्ददायक एमे सुख के अनुभवरूप परिणति सहित स्व-मात्मा मे रत, तल्लीन; तच्चित्त 


गाथा ५६ ] वृत्तय. अधिकार, १६५ 


ज्फाा' इदमेवात्मसुखस्वर्पे तन्मयत्वं निञ्चयेन परमृक्छृष्ट ध्यानं भवनि । 

तस्मि ध्याने स्थितानां यद्रीतरागपरमानन्मुख प्रतिमात्ति, तदेव निव्वयमोन्रमा- 
गेस्वरूपम्‌ 1 तच्च पर्यायनामान्तरेश कि कि भण्यते तदभिधीयते । तरेत णुद्धामस्वदप, 
तदेव परमात्मस्वरूप, तदेवेक्देजव्यक्तिहूपविवभिनैक्देजगुटरनिज्चयनयेन स्ठणुदात्ममस्थि- 
त्तिसमुतपन्नयुखामृतजलसरोवरे रागाटिमलरहिततसवेन परमहुमस्वरूपम्‌ । उदेत देन्य. 
रूपं शुद्धनयव्याख्यानमत्र परमात्मभ्यानभावनानाममाचायां यथासम्भव सर्वेन योजनीय 
मिति । 

तदेव परत्रह्यस्वरूप, तदेवं परमविप्गुस्वरूपं, तदेव परमभिवस्वस्प, नदेवर परम- 
बुद्धस्वरूप, तदेव प्रमजिनस्वरूप, तदेव परमस्वात्मोपनलवन्धिनक्ष-ग॒सिद्धम्वर्पर, नदेव 
निरञ्जनस्वकूपं, तदेव निममेलस्वरूप, तेव स्वसम्वेदननानम्‌, तदेव परमनत्वनान, नुदत 
णुद्धात्मद्शनं, तदेवे परमादस्थास्वरूपम्‌, तदेव परमात्मन दर्णन, तदेच पर्मात्मन्नान, नदेच 
परमावस्थारूप-परमात्मस्प्थेने, तदेष ध्येयभ्रूतशरुद्धपारिसासिकभावचन्प, तदेव ध्यानभावना- 
स्वरूप तदेव शुद्धचारित्र , तदेव परमपविच्र , त्रदेवान्तस्तत्त्व तदेव परमतत्त्व, तदेव गुदा- 
त्मद्रव्यं, तदेव परमज्योति , सैव शुद्धात्मानुभूति , सवात्मप्रतीति , सैवात्मस वित्ति, यैव 
स्वहूपोपलन्धि , स एव नित्योपलन्धि , स एव परमसमाधि, स एव परमानन्द, म एव 





तथा तत्म॑य ` होकर स्थिर होता है) 'डरमेव पर हवे ज्फण यही जो अत्मा के नुसन्यस्प मे तन्मय- 
पना है, वह्‌ निश्चय से परम उक्छृष्ट ध्यान है ) । । 
उस परमध्यान मे स्थित जीवो को जो वीतरागपरमानन्द मु प्रतिभामिन होना ह वहा 
निख्वर मोक्षमायं का स्वरूप दै । वहु अन्य पर्यायवाची नामोसेक्यार्‌ क्य जाता है, मो कदन ह। 
वही शुद्ध भात्म--स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वस्परै, व्हीएकदेणमे प्रकटताष्प धिव हेषत णकः 
देन शृद्ध-निञ्चयनय से निज-शुद्ध-आत्मानुभव से उत्पन्न सुखरूप अमृत--जन के मगेवर मे गाग यादि 
मलो से रहित होने के कारण परमहस-स्वरूप है । परमात्मध्वान के भावना की नाममाना मर षटक 
देकव्यक्तिरूप शयुदढनय के व्यास्यान को यथासम्भव सव जगह लगा लेना चाहिये । (ये नाम्‌ कक्दणयुद्- 
निञ्चयनय से अपेक्षित है ) ॥ 
वही परमन्नद्यस्वरूप दै, वही परमविष्णुल्प रै, वही परमधिवस्प, वहा परमचुद्रन्वन्प ट्‌ 

वही परमनिजस्वरूप है, वही परम-निज-आत्मोपलव्विरूप निदस्वन्प है" वही निर्‌जनस्वन्प प र, बह 
निर्मल स्वरूप दै, वही स्वसतरेदनज्ञान है, वह परमतत्त्वज्ञान दै, उही शुद्रात्मदर्गन रै, बही परम जवन 
स्वरूप है, वही परमात्म दशन है, व्ही परमात्मज्ञान दै, वह ही परमावम्धार्प ० स 
है, वही ध्यान करने योग्य शुद्ध~पारिणामिक-भावतस्य है, वही व ६, वही न 
है, वह ही परम-पवित्र है, वही अन्तरद्ध॒तत्व है, वही परम-तत्त्व है, व्ही श्रुदध-आ्म-द्रन्य हं, वरं 
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नित्यानन्द , स एव सहजानन्दः, स एव सदानंदः स एव शुद्धात्मपदाथध्यियनरूप, स एव 
परमस्वाध्याय , स एव निश्चयमोक्षोपाय., स एव चेकाग्रचिन्तानिरोधः, सर एव परमबोधेः, स 
एव गुद्धोपयोगः, स एव परमयोग , स एव भूतायं , स एव परमार्थः, स एव निङ्चयप्वाचारः 
स एव समयसार , सख एवाध्यात्मस्ार , तदेव समतादिनिरस्चयषडावन्यकस्वरूप, तदेवाभेद- 
रत्तवयस्वरूप, तदेव वीतरागसामायिक, तदेव परमश्रणोत्तममद्धलं, तदेव केवलक्ञानोप्प- 
त्िकारण, तदेव सकलकर्म॑क्षयकारणा, सैव निद्वयचतुविधा राघना, सेव परमार्ममावना, 
सैव शुद्धात्ममावनोत्यन्नसुखानुभूतिरूपपरमकला, सैव दिव्यकला, तदेव परमां तं, तदेव 
परमामृत्तपरमध ध्यानं, तदेव शुक्लध्यान, तदेव रागादिविकल्पशुन्यध्यान, तदेव निष्कल- 
ध्यान, तदेव परमस्वास्थ्य, तदेव परमवीतरागत्वं, तदेव परमसाम्यं, तदेव परमेकत्वं, ठदेव 
परमभेदज नं, स एव परमसमरसीभाव , इत्यादि समस्तरागादिविकत्पोपाधिरहितपरमा- 
ह्वादैकमुखलक्षणध्यानरूपस्य निञ्चयमोक्षमा्गेस्य वाचकान्यन्यान्यपि पययनामानि विज्ञ 


यानि भवन्ति परमात्मतत्ववि हरिति ॥ ५६ ॥ 
अत परं यद्यपि पूर्वं वहुधा भरितं ध्यातृपुरुषलक्षणं ध्यानसामग्री च तथापि 


चरूलिकोपसहारल्पेण पृनरप्यास्याति -- 





परम--ज्योति रै, वही शुद्धमात्मानुभ्रुति है, वही आत्मा की प्रतीति है, वदी आत्म--सवित्ति (गातम 
संवेदन } ह, वही निज-आत्मग्बर्प की भ्रानि है, वही नित्य पदार्थं की प्राति है. वही परम-समाचि >, 
वही परम--आनन्द दै वही नित्य आनन्द है, चही स्वाभाविक आनन्द है, बही सदानद है, वही शुद्ध 
आत्म-्दा्थं के अध्ययन सूप है, वही परमस्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्ष का उपाय है, वही एकाग्र 
चिता निरोघ है, वही परमज्ञान है, वही शद्ध-उपयोग है, वह ही परम-योग ( समाधि ) दै, वही भूतां 
है, वही परमाये है. बहो निङ्वय-ज्ञान -द्ंन-चारि्-तप-वीयैरूप निर्चवय पंचाचार है, वही समयसार ह, 
वह ही अध्यात्मसार दै । वही चमता आदि निदचय-पट-आाक्व्यक ग्वरूप दै, वहु ही अभेद रत्न्रय-न्व्प 
है, वद ही वीतराग सामायिक है, वह ही परमशरणखूप उत्तम मगल है, वदरी केवल ज्ञानोत्पत्ति का 
कारण दै, वही समस्त कर्मो के क्षय का कारण है, वदरी निङ्चय-दशंन-ज्ञान-चरित्र-तप आराधना-स्वूप 
है, वद्वी परमात्मा-भावनाण्प है वही शुद्ात्म--भावना ये उत्पन्न सख की अनुभूतिरूप परमकला 
है, वही दिव्य-कला दै, वही परम--अदं त रै, वही अमृतस्वरूप परम-वरमेष्यान है, वही शुक्लध्यान है, 
वही राम मादि विकल्परहित ध्यान दै, वी निष्कन ध्यान दै, चही परम-स्वास्थ्य है, वही परम-वीतरागता 
दै, वटी परम समता, वही परम-एकतव दै, बही परम-भदज्ञान है, वही परम-~समरसी-माव ह, इत्यादि 
समस्त रागादि विकृल्प-उपाषि रहित, परममाह्वाद एक-सूख-नक्षगमयी ध्यान-स्वरूप नित्य मोक्ष- 
मागं को कहनेवाने अन्य वहुत से पर्यायवाची नाम प्ररमात्मतत्तव जानियो के द्वारा जानने योग्य होति ह 1 


यद्यपि पहिने ध्यान करने बाले पुरुष का लक्षण गौर ध्यान की सामभ्रीका चहु प्रकार से 


तवसुदवदथं चेदा ञ्ाशरहधुरंधरो हवे जम्हा 1 
तम्रा तत्तियशिरदा तल्लद्धीए सदा होह्‌ ॥ ५७॥ 

तपःश्रूतत्रततरान्‌ चेता ध्यानरथधुरन्धरः भवति यम्माद्र । 

तस्मात्‌ तल्िकनिरताः तत्लस्ये सद्‌। भवन ॥ ५८ ॥ 
व्यास्या-'तवयुदवदवं चेदा ज्ाणरहधुरंरो हवे जम्हा' तप्र तव्रतवानात्मा चेत- 
यिता ध्यान रथस्य चुरन्वरो समर्थो भवति, 'जम्हा' यस्मात्‌ "तम्हा तत्तियग्तिरदा तत्लद्धीए 
सदा हो" तस्मात्‌ कारणात्‌ तपश्न तत्रताना संबन्धेन यत्‌ त्रितय तत्‌ चितये रता. सर्वकाने 
भवतत हे भव्या । किमर्थं ? तस्य ध्यानस्य लच्धिस्तत्लन्धिस्तदथंमिति । तथाहि--अनग- 
नावमौदयंवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्तेदाभेदेन वाह्य पड्विषं, तथैव 
प्रायदितचत्तविनयवय्यावरत्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानभेदेनाऽभ्यन्तरमपि षड्विधं चेति टदवादशषविधं 
ठप ॥ तेनंव साध्यं शुदधात्मस्वरूपे प्रतपन विजयनं निख्चयतपक्च । तथंवाचाराराधनादि- 
द्रव्यधर्‌ त, तदाधारेणोत्पन्न' निविकारस्वसवेदनज्ञानरूपं भावश्च तं च । तथैव च दिसानृत- 
स्तेयाब्रह्मपरिग्रहारां द्रव्यभावसूपाणा परिहरणं त्रतप्चकं चेति ! एवमूक्तलक्षणएतप भ्‌ त- 





वर्णन करचृकेर्टै, फिर भी चूलिका तथा उपसहार रूप से व्याता पुरुप ओर ध्यानसामग्री को इसके 
अगे कहते ह - 

गाथायं --क्योकि तप, घ्रूत भौर त्रत काधारक मात्मा ध्यान-स्पीर्थकी धुरी धारण 
करने ताला होताहै, इस कारण हे भव्य पुरुषो । तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिये निरतर तप, भरत 
भौर व्रतत मे तत्पर होवो ॥ ५७॥ 

वृत्यर्थ --तवसुददव चेदा ज्छाणरहपुरंषरो हवे जम्हा' क्योकि तप, श्र तत गौर प्रतवारी 
आत्मा ध्यानरूपी रथ की धुराको धारणा करने के लिये समथं होता है 1 "तम्हा तत्तियशिरदा तत्न- 
ढीए सदा होह' है भव्यो । इस कारणस तप, श्रत ओौर प्रत्त, इन तीन मे सदा नीन हो जागो । 
किस लिये ? उस ध्यान की प्राप्ठि के लिए। विशेष वणंन--१ अनदान ( उपवास करना ), २ अव- 
परौदय्यै ( कम भोजन करना ), ३ वृत्तिपरिसंख्यान ( अटपटी आखडी करके भोजन करने जाना }, 
४ रस परिन्याग ( दूध, दही, घी, तेल, खाड व नमक, इन छह रसोमेसे एक दो भादिरसोकात्याग 
करना }, ५ विविक्त्य्यासन ( निर्जन घौर एकान्तं स्थल मे शयन करना, रहना, बैठना ), द काय- 
लिश ( आत्मशुद्धि के लिये आतापन योग आदि करना ), यह्‌ छ्ह्‌ प्रकार का वाह्य तप, प्रायश्वित १, 
विनय २, वेयावृक्य ३, स्वाध्याय ४, ब्युत्सगं ( बाह्य अभ्यन्तर उपधि का त्याग } ५ गौर ध्यान £, यह्‌ 
छह प्रकार का अन्तरद्ध तप, एेसे बाह्य तथा आम्यन्तररूप वारह प्रकार क्रा ( व्यवहार } तैपटै! उसी 
` व्यवहार ) तप से सिद्धं होने योग्य निज-शुदध-मात्म-स्वरूप मे प्रतपन अर्थात्‌ विजय करने त्प निश्चय 
¶प है 1 इसी भधरकार माजार व आराधना आदि द्रब्यश्न्‌त है तथा उत्त द्रग्य-धरत के माघार से उत्पन्न 
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व्रतसहितो ध्याता पुर्पो भवति । इयमेव ध््रानसामग्री चेति । तथाचोक्तम्‌--वैराग्य तत्व. 
विजानं नैश्रन्थ्यं समचित्त ता ! परीपहजयन्चेति पञ्चैते ध्यानहेतव ॥ १ ॥" 

भगवन्‌ । ध्यान तावन्मोक्मारगंभरतम्‌ । मोक्ाथिना पुम्पेण पुण्यबन्धकारणत्वाद्श- 
तानि त्याज्यानि भवन्ति, भरद पूनध्यनिसामग्रीकारणानि तप श्र तत्रतानि व्याख्यातानि, 
ततु कथ घटत इति ? तवोत्तरं दीयने--तरताभ्येव केवलानि त्याज्यान्येव न, किन्तु पापव- 
न्यकारणानि हिसादिविक ल्परूपाणि यान्यत्रतानि तान्यपि त्याज्यानि । तथाचोक्तम्‌ पृज्य- 
पादस्वामिभि --'अपुण्यमव्रते पुण्य ब्रतेमोक्षस्तयो्व्यय । अन्रतानीव सोक्षार्थी तान्यपि 
ततस्त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ कित्वत्रतानि पूर्वं परित्यज्य ततख्च व्रतेषु ॑तन्निष्टो भूत्वा निविकत्पस- 
समाधिरूपं परमात्मपद आप्य पञ्चादेकदेगद्रतान्यपि त्यजति । तदप्युक्तप्‌ परेव--“अन्रतानि 
परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठित । व्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परम पदमात्मन. 1 १11 

अय तु विगेप --व्यवहारन्पाशि यानि प्रसिद्धान्येकदेरब्रतानि तानित्यक्तानि। 
यानि पुनः सर्वंगुभाणुनिवृत्ति रूपागि निञ्चयन्रतानि तानि त्रिगु्निलक्षखस्वशुद्धात्मसम्वि- 
त्िरूपनिविकलत्पव्याने स्वीक्ृतान्येव, न च त्यक्तानि । प्रसिदधमहात्रतानि कथमेकदेशरूपाशि 
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च विकार रहित निज-गुद्र-स्वसवेदनरूप ज्ञान, भावध्रून है । तथा हिमा, अनृत, स्तेय ( चोरी ), 
अब्रह्म ( कुलीन } भौर परिग्रह, इनका द्रव्य च भावतसत्पमेत्थराग करना, पाच त्रत ह । हेमे पूर्वोक्त त 
श्रत मौर त्रत मे महित पुरुप ध्याता ( ध्यान करने वाला } होताहै। तप, श्रूत तथा त्रत ही ध्याः 
कीसामग्री है।सो ही कहा टै “वंराग्य, तत्तवोकाज्ञान, परिग्रहौ काव्याय, साम्यभाव भौर परिषहुः 
का जीतना ये पाच ध्यानके कारण) १1 


लका भगवान्‌ । ध्यान तो मोक्षका कार्ण है, मोक्ष चाहने वाले पुरुप को पुण्यवधके कारण 
'होने से व्रत त्यागने योग्यहै (त्रतोसे पुण्य कर्म कावघ होता है पुण्यवध ससारकाकारणदै, इस 
कारण मोक्षार्थी व्रतो का त्याग करता है), किन्तु ञापने तप, श्रत भौर व्रतत को ध्यान की सामग्री वत- 
लाया है। सो यह जापका कथन कमे मिद्धं होता ह ‡ उनर-ऊवल ब्रत ही त्यागने योग्यनही ह किन्तु 
पापवधके कारण हिसा आदि अब्रत भी त्याज्यदै) मोही श्री पृज्यपादस्वामी ने कहा है अन्रतो से पाप 
का वंध भौर वब्रतोमे पण्य का वध होतां दै, पाप तथा पुण्य इन टोनो का नाक होना मोक्ष है, उम कारण 
मोक्षार्थो पुरुष जंसे अन्तो का त्याग कर्तार, वेत्त ही जहिसादि व्रतो का भी त्याग करे । १ ।' परन्तु 
मोक्षाथीं पुरुप पते अव्रतो का त्याग करके पश्चातु व्रतो को धारणा करके नि्धिकल्प-समाधि 
( ध्यान ) सूप आत्मा के परम पदको प्राप्न हौकर तदनन्तर एकदेश्च व्रतो काभी त्याग करदेताहि। 


यंह भी श्री पूज्यपादस्वामी ने समाधिकशतक मे क्ारै, "मोक चाहने वाला पुटप अब्रत्तो का त्या 


करके व्रतो मे म्थित होकर परमात्मपट प्राप्त करे बौर परमपद पाकर उनत्रतोका भी त्याग करे। १। 


1 








"गनि 


& 'वशाचित्ततीः इत्यपि षाठः । 
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जातानि ? इति चेत्तदुच्यते--जीवधातनिवृत्ती सत्यामपि जीवरधगो प्रवृत्तिरस्ति । तयैवा- 
सत्यवचनपरिहारेऽपि सत्यवचनग्रतरृत्ति रस्ति । तथैव चादत्तादानपरिहारेऽपि दत्तादने प्रवर 
त्तिरस्तीरयाद्य कदेशप्रवत््यपेक्षया देभन्रतानि तेपामेकटेजब्रताना विगृप्िनघ गानिविकल्पस- 
माधिकाले त्याग , न च समस्तशुभाशुभनिनरत्ति लक्षणस्य निज्चयन्रतस्येति । त्याग कोभ्यं. ? 
यथैव हिसादिरूपात्रतेषु निवृत्तिस्तथैकदेसन्रते्वपि । कस्मादिति चेन्‌ ? च्रिमुप्तावस्थाया 
प्रवृत्ति निवृत्तिूपविकत्पस्य स्वयमेवावकागो नास्ति 1 अथवा वस्तुतस्तदेव निञ्चयन्ननम्‌ । 
कस्मात्‌--स्वंनिवृत्तित्वादिति \ योऽपि घटिकाद्येन मोक्ष गतो भरतस्चक्री सोऽपि जिन- 
दीक्षा गृहीत्वा विपयकषायनिवृत्तिरूप श्षणमाच्र त्रतपरिगणाम करत्वा पण्चाच्छरुट्रोपयोगत्व- 
रूपरत्नत्रयात्मके निद्चयत्नता भिधाने वीतरापसामायिकसने निदिकलत्पसमाधौ स्थित्वा केव- 
लज्ञान लव्धवानिति } पर किन्तु तस्य स्तोककालत्वाल्नोका ब्रनपरिएाम न जानन्तीति ! 
ठदेव भरतस्य दीक्षाविधान कथ्यते । हे भगवन्‌ 1 जिनदीक्षादानानन्तरं भरतचक्रिर" कियति 
कले केवलनानं जातमिति श्रीवीरवद्धमानस्वामितीथंकरपरमदेवसमवसरणमध्ये श्रं गिवः- 
महा राजेन पृष्टे सति गौतमस्वामी आहु--'पच्मुरटिभिर्त्माट्य ब्रोर्यन्‌ वधस्थितीनरु कचानु । 
लोचानंतरमेवापद्राजन्‌ श्रे सिक केवलम्‌ ॥ १.1" 





विनेप यह्‌ है-जो व्यवहाररूप से प्रसिद्ध एकदेशत्रत्त हेः ध्यानमे उनका त्यागक्तियादटै, 
किन्तु समस्त त्रिगुधिरूप स्व-शुद्ध-गात्म-अनुभवस्प निविकृत्थ घ्न मे समस्न जुभ अदुभ की निवृत्ति 
रुप निश्चयत्रत ग्रहण किये है, उनका व्याग नही किया दै । प्रदन--प्रसिदध अहिमादि महात्रत्त एकदेण 
रुप ब्रत कैसे हो गये ? उत्तर--अहिसा महाव्रत मे यद्यपि जीवो के घात से निवृत्ति रै, तवापि जीवो 
की रक्षा करने मे प्रवृत्ति है। इसी प्रकार सत्य महाव्रत मे चपि अमत्य वचन कास्यागदैतोभी 
सत्य वचन मे प्रवृत्ति है । अचौ्य॑महावत मे यद्यपि विना दिए पदा्थेके ग्रहण कास्माग दै तोभी दिए 
हृए ` पदार्थो ( पीड, कमण्डल, शास्र ) के गहण करने मे प्रवृत्ति है 1 इत्यादि एकदेश प्रवृत्ति की 
अपेक्षा से ये पाचो महाव्रत देशात्रतं है 1 | 
इन एकदेश स्प व्रतो का, त्रिगु स्वरूप निविकल्प समाधि-कालं मे त्याग ह । किन्तु समस्त शुभ 
अशुभ .की निवृत्तिरूपं निश्चयत्रत का त्याग नही है । प्रन -त्याग जन्दका ग्या अर्थं है? उत्तर--जसे 
हिसा जादि - पाच अनत्रतो की निवृत्ति है, उसी प्रकार अहि्ता आदि पचमहात्रतरप एकदेव्रतो कौ भौ 
निवृत्ति है, यहा त्याग शब्द का यह्‌ मं है । दाका--इन एकदगत्रतो का त्याग कत्त कारण होता ई? 
 उत्तर-त्ियुपिरप अवस्था मे भवृत्ति तत्रा निदृतिरय विकल का स्वय स्थान नहा 'टे। { ध्यान मे कोई 
विकल्प नही होता । महिसादिक मात्रत विकल्परुप दह अत वेध्यानम नही रह सकते ) । अथवा 
वास्तव मे वह्‌ निविकल्प ध्यान ही निर्चयत्रत है क्योक्रि उसमे पूणं निवृत्ति है । दीक्षाके वाददौ वदी 
( ४८ मिनट } कालमे ही भरतचक्रवत्ती ने जो मोक्ष प्राप्त करिया ह उन्होने भी जिन-दीक्षा ग्रहणा करके 
थोडे काल. ठक्‌ विपय~कपाय की निवृत्तिस्प त्रत क परिणाम कर्के, तदनन्तर शुद्धोपयोगरुप रत्नवय- 
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अत्राह गिष्य । अद्य कले ध्यानं नास्ति । कस्म।दिति वेत्‌--उत्तमसंहननाभावा- 
दशचतुदंशपूवंगतश्र्‌ तज्ञानाभावाच ! उत्र परिहारः शुक्लध्यान्‌ नास्ति धर्मध्यानमस्तोति 
तथाचोक्त मोक्षप्राभृते श्रीकुन्दकुन्दाचारयदेव. 'भरहे दुस्समकाले धम्मज्छाणं हवे णािस्स । 
त अप्पसहावष्एि ण हु मण्णड्‌ सो दु अण्णाणी ॥१॥ अज्जवि तिरयखसुद्धा अप्पा ज्छा- 
ऊण लहईइ इ दत्तं । लोयतिथदेवत्तं तत्थ चदा शि्ठुदि जति 1२।* तथैव तत््वानुशासनम्रन्थे 
चोक्त “अत्रेदानी निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमा । घर्मध्यान पून प्राहु श्ररीभ्या प्रान्त 
वत्तिनामू । १1* यथोक्तमुत्त मसहननाभावात्त दुत्सगवचनमु । अपवादव्याख्यानेन, पुनरुपशम- 
क्षपकश्र ण्यो: सुक्लध्यानं भवति, तचोत्त मकषहननेनैव, अपूरवंगुणस्थानादधस्तनेषु गुरास्थानेषु 
धमध्यान, तच्वादिमत्रिकोत्त मसंहनन।भावेऽप्यन्तिमतरिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्रव 
तत्तवानुशासने "यत्पुनवं जकायस्य ध्यानमित्यागमे वच. । शरे ण्योध्यनि ष्रेतीत्योक्त' तच्नाधस्ता- 
न्िषेधकम्‌ ॥ १ ॥' 


यथोक्त दशचतुदंशमूवेगतभ्न तज्ञानेन ध्यान भवति तदप्युत्सगंवचनम्‌ । अपवादण्या- 
ख्यानेन पून" पश्चस्मितित्रिगुपनिप्रतिपादकसारभरूतश्र तेनापि ध्यानं भवति केवलज्ञानञ्च । 
यश्च वमपवादन्याख्यानं नास्ति तहि नतुसमासं घोसन्तो सिवभूदी केवली जादो' इत्यादिगन्ध- 


मयी निद्चयत्नत नामक वीतरागसामायिक सञ्ञा वाने निविकल्प ध्यान मे स्थित होकर केवलज्ञान करो 
भराप्त किया है 1 परतु त्रतपरिणाम के स्तोक कालके कारणलोगश्री भरतजी के ब्रतपरिणामको नही 
जानते अव उनही भरतजी के दीक्षा विधान का कथन करते है । श्री वद्ध॑मान तो्थंकर परमदेव के 
समवमर्ण मे भरं सिक महाराज ने प्रदन किया कि हे भगवन्‌ { भरतचक्रवर्ती को जिनदीक्षातेने के पी 
कितने समय मे केवलन्ञान हा ? श्री गौतम गणधरदेव ने उत्तर दिया "हे श्रं णिक ! पच -मृष्ियोसे 
बालो को उलखाडकर ( केश लोच करके } कमंवध की स्थिति तोडते हए, केश्षलोच के अनन्तर ही भरतज 
चक्रवर्ती ने केवलज्ञान प्राप्न कर लिया । १ 


शिष्य का प्ररन--दस पचमकाल मे ध्यान नही है। क्योकि इस कालमे उत्तमसंहनन (वच्र- 
ऋषभ नाराच. संहनन ) का भभाव है तथा दश एवं चौदहपूरवं धर्‌ तन्ञान भी नही पाया जाता ? उत्तर 
इस समय शक्लध्यान नही है परन्तु धमेध्यान है । श्न कुन्दकुन्द आचार्यं ने मोक्षप्राभृत मे कहा है “भरत 
हषेत्र विषय दु.षमा नामक पचमकाल मे ज्ञानी जीव के धर्मध्यान होय है । यह्‌ धर्मव्यान आत्म--स्वभाव 
मे स्थित के होय है 1 जो यह नही मानता, वह्‌ अन्नानी है! १।" इस समय भी सम्यग्दशन, सम्यग््ञान 
भौर सम्यकचारित्रप रस्नत्रय से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करफे इन्द्रपदं अथवा लोकातिकदेव पद 
को प्राप्त होते है गौर वहां से चयकर नरदैह ग्रहण करके मोक्ष को जाते है । २। एेसा ही तत्त्वानु- 
लासन ग्न्य मे भी कदा है-“इस समय ( पचमकराल ) मे भिनेनदरदेव शुक्लध्यान का निषेध करते है; 
किन्तु मखी से धरं मेश्ने वाले धरमध्यान का भस्तित्व वठवाया है । १।* तया-जो यह का है 
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वाराघनादिभरितं व्याख्यानम्‌ कथम्‌ घटते ? अथ मतम्‌--प्वसमितिवरिगृिप्रतिपादरकं 
द्रव्यश्र तमिति जानाति । इदं भावश्र्‌ तं पुन सव॑मस्ि । नैव वक्तव्यम्‌ । यदि प्वसमिति- 
त्रिगुतनिप्रतिपदकं द्रव्यश्र्‌ तं जानानि तहि "मा रूसह्‌ मा तूसह' इत्येक पद किं न जानाति । 
तत एव ज्ञायतेऽुप्रवचनमातृप्रमाणमेव भावभ्‌ त, द्रव्यश्रूतं पून किमपि नास्ति। इदन्तु 
व्याख्यानमस्माभिनं कत्पितमेव । तब्रारिजसारादिग्न्येष्वपि भरितमास्ते । तथादहि-अन्त- 
मु हृत्तद्र्ध्वं ये केवलज्ञानमूत्पादयन्ति ते क्षीणकषायगुणस्थानवत्तिनो निग्रथरसंना श्रपयो 
भण्यन्ते ! तेषा चोत्कर्षेण चतुर्दगपूर्वादिश्म तं भवति, जघन्येन पुन पञ्चसमितित्रिगिमा- 
त्रमेवेति । 

अथ मतत--मोक्षार्थं ध्यान क्रियते न चाद्य काले मोक्षोऽस्ति. ध्यानेन कि प्रयोज- 
नम्‌ ? नैवं, अद्य कालेऽपि परम्परया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत्‌ ? स्वगुद्धात्मभावनावलेन 
ससारस्थिति स्तोकां कृत्वा देवलोक गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्नत्रयभावना लन्ध्वा 
सीघ्र मोक्ष गच्छतीति 1 येऽपि भरतसगररामपाण्डवादयो मोक्षं गतास्तेपि पूर्वभवे भेदाभेद- 
रत्नत्रयभावनया ससारस्थिति स्तोका कत्वा पर्चान्मोक्ष गता । तद्भवे सर्वेषा मोक्षो भव- 





“इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है इस कारण ध्यान नही होता' सो यह्‌ उत्सर्गे वचन है । अपवाद- 
रूप व्याख्यान से तो, उदपमश्र री क्षपकश्ं णी मे शुक्लध्यान होता है मौर वह्‌ उत्तमसहनन से ही होता 
है,{किन्तु अपूर्वकर्ण ( ८ वें ) गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानो मे जो धर्मध्यान होता है वह घर्मव्यान 
पहले तीन उत्तम ॒सहननो के अभाव होने पर भी अत्तिम के (अद्ध नाराच, कोलक भीर सृपटिका } तीन 
सहननो से मौ होता है 1 यह भी उसी तत्त्वानुनासन ग्रन्य मे कहा है--"वज्क्राप ( सहनन ) वाने के 
ध्यान होता है, एेसा आगम-वचन उपदाम तथा क्षपक श्रं णी के ध्यान की अपेक्षा कहा ह । यह्‌ वचन 
नीचे के गुणस्थानो मे घमेध्यान का निषिघक नही है 1 

जो एेसा कहा है क्रि, "दशा तथा चौदहुपूवं तक के श्र. तज्ञान से ध्यान होता है" वहु भी उत्प 
वचन है । अपवाद व्याख्यान से तो पाच समित्ति गौर तीन गुप्ति को प्रतिपादन करने वाले सारभूत 
श्र तज्ञान से भी ध्यान गौर केवलज्ञान होता है । यदि एेक्षा अपवाद व्यास्याननहो, तो 'तुप-मापका 
उच्चारण करते हृए श्री शिवभूति मुनि केवलज्ञानी होगये" इत्यादि गधर्वाराघनादि ग्रन्यो मे कहा हुमा 
कृथन कैसे सिद्ध होवे । शका--श्री शिवभूति मुनि पाच समिति भौर तीन गुक्तियो को प्रतिपादन करने 
वालि द्यश्च त को जानते ये गौर मावश्रु.त उनके परणंरूप से था । उत्तर--एसा नही है, क्योकि, यदि 
श्िवभूति मुनि पाच समिति गौर तीन गु्ठियो का कथन करने वाले द्रव्यश्रूत को जानते ये त्तो उन्होने 
"मा तूसह मा ससह” अर्थात्‌ किंसीमे राग मौर द्वप मत करः इस एकं पद को क्यो नही जाना । 


ए६ 
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तीति नियमो नास्ति । एवमूक्तप्रकारेण अल्पश्च तेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किं क्तंव्यम्‌- 
'वधवन्धच्छेदादेद्र षाद्रागाच परकलत्रादे । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदा ।१। 
सकत्पकेत्पतसरुसश्चरयणात्त्वदीय चेतो निमज्जति मनोरथसागरेऽस्मिच्‌ 1 तच्ार्थतस्तव चकास्ति 
न किंचनापि पस्नेऽपर भवति कल्पषसंश्रयस्य । २ । दौविध्यदग्धमनसोऽन्तरपात्तथुक्तेरिचत्तं 
यथोल्लसति ते स्फुरितोत्तरद्धम्‌ । धाम्नि स्फुरे्यदि तथा परमात्मसज्ञे कौतस्कुती तव 
भवेद्धिफला प्रसूति । ३! कंखिद कलुसिदभूतो कामभोगेहि मुच्छिव्ये जीवो ! णय भ्रुजतो 
भोगे वधदि भावेण कम्माणि । ४।* इत्याद्यपध्यानत्यक्त्वा-"ममत्ति परिवज्जामि णिम्म- 
मत्तिमुवद्िदो । आलवण च मे आदा अवसेसाद वोसरे । १। आदा खु मज्छ णाणो 
आदा मे दसणो चरित्ते य ! आदा पच्चक्खाणो आदामे सवरे जोगे ।२। एगो मे सस्सदो 
अप्पा णाणदसणलक्खणो 1 सेसा मे बाहिरा भावा स्वे सजोगलक्लणा । ३1 इत्यादि- 
सारपदानि गृहीत्वा च ध्यानं कत्तंव्यमिति । 





इसी कारण से जाना जाता है करि पच समिति भौर तीन गुति रूप आठ प्रवचनं भातृको प्रमाणा ही उनकै 
भावघ्रूतथा भौर द्रव्यध्रूत कुं मी नही था। यह व्याख्यान रमे ही कल्पित नही किया है, कितु- 
भ्वारिविसार' आदि शस्त्रो मे भी यह वर्णन हुमा है। तथाहि--अतमु र्त मे जो केवलज्ञान को प्राप्त 
करते है वे क्षीणकपाय गुणस्थान मे रहने वाले निर्ग्रथ' नामकं ऋषि कहलाते है गौर उनके उक्कृष्टता 
से ग्यारह भग चौदह पूवं पर्यंत श्र तन्ञान होता है, जघन्य से पाच समिति तीन गुप्ति मात्र ही श्र तज्ञान 
हीत दे। 

शका- मोक्ष के लिये ध्यान किया जाता है भौर इस पञ्चम काल मे मोक्ष होता नही, अत. ध्यान 
करने से क्या प्रयोजन ? एसा नही है, कोक्रि उस पचमकाल मे मी परपरा से मोक्ष है । प्रदन--परम्परा 
से मोक्ष कंसे है ? उत्तर--। ध्यानी पुरुष ' निज-शुद्ध-मात्म-भावना के वल से ससार-स्थित्ति को ल्य 
करके स्वगं मे जतेहै । वहासे आकर मनुष्य भव मे रत्नत्रय की भावनाको प्राप्न होकरशीघ्रही 
मोक्ष जाति हं । जो भरतचक्रवर्ती, _ सगस्वक्रवर्ती, रामचंद्र, पाण्डव ( युचिष्टर, अजुन, भीम ) आदि 
मोक्षग्येर्हैः वे भी पवमव मे मेदाभेदरत्नत्रय की मावनासे ससार स्थिति को स्तोक करके फिर 
मोक्ष गये । उसी भव्‌ मे, सबको मोक्ष हौ जाती है, एसा नियम नही ! उपरोक्त कथनानुसार अल्प 
श्न तज्ञान से भी ध्यान होता है । यह्‌ जानकर क्या करना चाद्य ? वेपसे क्िसीको मासे, बाधने व 
द्ध काटने जादि का मौर राग से परस्वी यादि काजो चितवन करना है, निर्मल वद्धि के धारक 
आचाय जिन्मत मे उसको अपध्यान कहते ह 1 १1 हे जीव 1 सकल्पख्यी कल्पवृक्ष का आश्रय करने से 
तेरा चचल चित इस मनोरथरूपी सागर मे इव जाता है, वसे उन सकल्पो मे जीव का वास्तव मे कु 
प्रयोजन नही सधत्ता, प्रत्युत कलुषरता से समागम करते वालोका अर्यात्‌ कलुषित चित्त वालो का 
कल्याण होता ०।२। जिस प्रकार दुर्भाग्य सेदु खित मन वाले तेरे अन्तरद्ध मे भोग भोगनेक्ी 
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अथ मोक्षविपये पुनरपि नयविचार कथ्यते । तयाहं मोक्षस्तावन्‌ वंधपूरवक । 
तथाचोक्तं --भुक्तसचेत्‌ भाकभवेदुबन्धो नो चयो मोचन कथम्‌ । अवयवे मोचन नैव मुञ्चे- 
र्थो निरर्थक । १।' ववर्च शुद्निश्वयनयेन नास्ति, त्था वधपूर्वको मोक्षोऽपि । यदि 
पूनः शुद्धनिश्चयेन वधो भवति तदा सर्वदैव वध एव, मोढो नास्ति । किच-यथा गृद्ध 
लाद्धपुरुषस्य वंधच्छेदकारणएभरतभावमोक्षस्थानीय वचच्छेदकारणभूतं पौरष पुरपस्वस्तपं 
न भवति, तथैव श्णृहूवलापुरूपयोयंद्रव्यमोप्नस्थानीय पृथक्तरण तदपि पुरुपस्वरूप न भवति 
कितु ताभ्या भिश्च" यद्ृप्टं हृस्तपादादिरूप स्तदेव पुरुपस्वरपम्‌ ! तथैव शुद्धोपयोगलध्स 
भावमोक्षस्वरूपं शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूप न भवति, तथैव तेन साध्यं ग्रज्जीवकरमप्रदेणयो 
पृथक्रण द्रव्यमोक्षरूपं तदपि जीवस्वभावो न भवति, कितु ताभ्या भिच्च॒ग्रदनन्तनानादि- 
गुणस्वभावं फलभूतं वदेव शुद्धजीवस्वरूपमित्ति । अयमच्राथं --यथा विठछितैकदेगणुढनि- 
चयेन पूवं मोक्षमार्गो व्याख्यातस्तथा पययमोक्षरूपो मोक्षोर्भप, न च शुदधनिश्वयनयेनेत्ति \ 
यस्तु शुदद्रव्यगक्तिरूपः शुदधपारिणामिकपरमभावलक्षण॒परमनिश्चयमोक्ष , स॒ च पूर्वमेव 
जीवे तिष्ठतीदनी भविष्यतीत्येवं न । स एव राभादिविकल्परहिते मोक्षकारणभूते ध्यान- 
भावनापययि ध्येयो भवतति, न च ध्यानभावनापर्यायरूप । यदि पुनरेकान्तेन प्रव्याधिकन- 





इच्डासे व्पर्थं तर्ये उठती रहती हैँ । उसी प्रकार यदि वह्‌ मन परमात्मर्प स्थान मे स्फुरायमान हौ 
तो तेरा अन्म कंसे निष्फल हो सकता है ? अर्थात तेरा जन्म सफल दो जवि । ३ । आकाक्षा मे कलुपित 
हमा भौर काम भोगो मे मूच्च््ति, यह्‌ जीव भोगो को नही भोगता हू भो भावो सते कर्मो को वाधता 
है 1 ४। इत्यादि रूप दुर्यान को द्योडकर ““निर्ममत्तव मे स्थित्त होकर अन्य पदार्यो मे ममत्व बुदि 
का त्याग करताहुः मेरे आत्माकाही अलवन है, अन्य स्वको मं त्यागता हुं । १1 मेरा-आत्माही 
दक्षन है, आत्मा ही ज्ञान है, मात्माही चरि है मात्मा ही प्रत्याख्यान है, मात्मादही सवर है 
मौर आत्मा ही योग है ।२\ ज्ञान-द्शंन का धारक अविनासी एक मेरा आत्मा, गौर नेष 
सब सयोग लक्षण बाले बाह्य भाव ह। ३1“ इत्यादि सारभूत पदो को ग्रहण करके ध्यान करना 
। 
५ अव मोक्ष के विषयमे फिर भी नयि-विचार को करते ह-मोक्ष वंध पू्थकदैसोहीक्ठा 
है -“यदि जीव मुक्त है तो पहले इस जीव के वंघ अवश्य होना चाहिये । क्योकि यदिवघनदहोतो 
मोक्ष ( चरूटना ) कंसे हो सक्ता ह 1 इसलिये अवंघ न चंघे हुए २ मुक्ति नही हुभा करती, उमके 
तो मुच्‌ घातु ( द्टने की वाचक ) का प्रयोग ही व्यर्थं है“ { कोई मनुष्य पहले वधा हुंमा हौ, फिर 
टे, तब वह मुक्त कह्नाता है । एसे ही जो जीव पहले कर्मोसे वंघाहो उसी को मोहल होती द) 1 
शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से वध है ही नही 1 इस भकार शुद्ध-निर्वयनय से वच पूर्वक भोक्त मी नदी 
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येनापि स एव्र सोक्षकारणभरूतो ध्यानभावना पयय भण्यते तहि द्रव्यपर्ययरूपधम॑द्रयाघा- 
रगभ्रूतस्य जीवधरमिणो मोक्षपययि जाते सति यथा ध्यानभावेनापर्यायरूपेख विनाशो भवतति, 
तथा ध्येयभूतस्य जीवस्य श्ुदधपारिणामिकभावलक्षणद्रव्यरूपेणापि विना प्राप्नोत्ति, न 
च द्रव्यल्पेण चिनाशोऽस्ति 1 तत स्थितं शुद्धपारिणामिकभावेन बन्धमोक्षौ न भवत इति । 

अथात्मनन्दा्थं' कथ्यते \ "अत' घातु सातत्यगमनेऽ्थे वतते ! गमनशब्देनाच ज्ञानं 
भण्यते, "सवे गत्यर्था ज्ञानार्था इतिवचनात्‌ । तेन कारणेन यथा्ंभवं जानसुखादिगुरोषु 
आममन्तात्‌ जतति वतते य स आत्मा भण्यते ।! अथवा शुभाजुभमनोवचन फायव्यापाररय- 
धासम्भवं तीत्रमन्दादिसूपेण जासमन्तादत्तति वतते य स आत्मा ! अथवा उर्पादव्ययघ्नौ- 
-यै रासमन्तादतति वतत॑ते यः स आत्मा । 

किञ्च--यथैकोऽपि चन्द्रमा नानाजलघटेपु दृश्यते तथैकोऽपि जीवो नानाश्चरीरपु 
तिष्ठतीति वदन्ति तत्तु न घटते 1 कस्मादिति चेत्‌--चन्द्रकिरणोपाधिवशेन घटस्थजलपृद्‌- 








ह । यदि गुदध-निदचयनय की अपेक्षा वध होवे तो सदा ही वध होता रहै, मोक्ष हीनो) जैमे जंजीर 
से वधे ट्‌ पुरुप के, वधनाज्ञ के कारणभूत जो भावमोक्ष हं उसकी जगह जौ जंजीर के वधन को छेदने 
का कारणभूत उद्यम हँ, वह पुरूष का म्बरूप नही हँ गौर इसी प्रकार द्रग्यमोक्ष के स्थान मे जो जजीर 
मीर पृरुप इन दोनो का अलग होना ह, वह भी पुरुष का स्वरूप भी नही हं, किन्तु उन उद्यम भौर 
जजीर के छटकारे से जुदा जो देखा हुभा हस्तपाद आदि खूप श्राकार हं, वही पुरुप का स्वह्प ह । उसी 
प्रकार शुद्रोपयोगरूप जौ भाव मोक्ष का स्वरूप है, वह शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा मे जीव कास्वस्प 
नही हं भौर उसी तर उस भावमोक्ष से माध्य जो जीव गौर कमं > प्रदेशो के पृथक होने रूप द्रव्य 
मोक्ष का स्वरूप हं, वह भी जीव का स्वभाव नही हं" कितु उन भाव व द्रव्यमोक्ष से भिन्न तथा उनका 
फलभूत्‌ जो अनन्त ज्ञान आदि गुखरूप स्वभाव है, वही शुद्ध जीव का स्वरूप ह । यहा तात्पयं यह हं 
कि, जसे विवक्षित-एकदेश शुद्ध-निञ्चयनय से पहले मोक्षमागं का ग्याख्यान हँ, उसी प्रकार पर्यायमोक्ष 
ख्पजो मोक्ष हं, वह मी एकदेश शुद्ध-निर्चयनय मे हं किन्तु शुद्ध-निर्चयनय से नही हं । जो शुद्ध-्रव्य 
की शक्ति रप शूुद्ध-पारिणाभिक परमभाव रूप परमनिर्चय मोक्ष है, वह तौ जोव मे प्ले द्वी 7दमान 
ठ, वह॒ परमनिश्चय मोक्ष जीव मे अव होगी, णसा नही हं । राग आदि विकल्पो से रहित मोक्ष का 
कारणभूत ध्यान-भावना-पययि मे, वही परमनिङ्वय मोक्ष ध्येय हीता है, वह निश्चय मोक्ष ध्यान 
भावना-पर्यायरूप नही हँ । यदि एकात ये द्रव्याधिक नय से भी उसी ( परमनिश्वय मोक्ष ) को मोक्ष 
का कारणचूत व्यान-भावना-पर्याय कहा जवे, तो द्रव्य गौर पर्याय रू्पदो घर्मो के आधारभ्रूत जीव 
धर्मी का, मोक्षपर्याय प्रकट होने पर, जसे व्यानभावना-पययि रूप से विनाश होता हँ, उसी प्रकार 
शुढपारिणामिक-भाव स्वर्प द्रव्य क्पसेभी ध्येयभरुत जीव का विनादा प्राप्त होगा; किन्तु द्रव्य रूप 


गा ५७ ] तृतीयः मधिष्टार। १०४] 


गला एव नानाचन्द्राकारेण परिणत्ता, नचैकश्चन्द्र ! तव दृष्टान्तमाहयथा देवदत्तमुो- 
पाधिवशेन नानादपंणस्थपुद्गला एव नानामुखाकारेण परिरता, न चैक देवदत्तमूख 
नानारूपेण परिणतम्‌ \ परिणमतीति चेत्‌--तदि वर्पणस्थप्रतिविगव चैतन्यं पराग्नोतीति, 
न च तथा 1 किन्तु यद्यं क एव जीवो भवति, तदैकजीवस्य गुखदु खजीवितमगणादिके प्राप्ते 
तस्मिन्नेव क्षणे सर्वेषा जीवितमरगादिके प्राप्नोति, न च तथा इश्यते । अथवा ये वदसि 
यर्थकोपि समुद्र. क्वापि क्षारजल क्वापि मिष्टजलस्तथैकोऽपि जीव॒ सर्वदेहेषु तिष्टतीति । 
तदपि न घटते । कथमिति चेत्‌-जलर ण्यपेक्षया तत्रं कत्वं, न॒ च जलयुदगलापेक्या तवं - 
कत्वम्‌ । यदि जलपुद्गलापेक्षया भवव्येकत्व तहि स्तोकजने गृहीते शेपजलं सहैव किभ्ना- 
याति । तत स्थित षोडगवणिकामुवणं राशिवदनन्तज्ञानादिलक्षण प्रत्येकं जीवरानि प्रति, 
न चैकजीव पिक्षयेत्ति । 

अध्यात्मशब्दस्याथं कथ्यतते । मिथ्यात्वरागादिसमस्तविकत्पजालरूपपरिहारेण 
स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुप्ठान तदध्यात्ममिति ! एव ध्यानसामग्रीन्याख्यानोपसहाररूपेणा गाथा 
गता 1 ५७ 





सेजीव का विना नही ह । इस कारण, शशुद्धपारिणामिक भाव से जीव के वधे भौर मोल्लनहीहः 
यह्‌ कथन सिद्ध हो गया । त 
अव आत्मा शव्द का अथं कहते ह 1 अत" धातु निरतर गमन करनेस्पजयंमेहं भौर 
"सव गमना्थंक घातु ज्ञानायेक होती रै" इस वचन चे यहा परं "गमन शन्द से ज्ञान कटा जाता हं। 
इस कारण जो यथासंभव ज्ञान सुख आदि गुणो मे सवं प्रकार वर्तता हं, वह मात्मा ह्‌ । मयवा शुम 
अशुभ मन-वचन-काय की क्रिया के हारा यथासंभव तीन्न-मद आदिस्पसेजो पूराख्पेण वर्तता ह, 
वह्‌ आत्मा हँ, अथवा उत्पादः व्यय गौर ध्ौव्य इन तीनो घर्मो केढाराजो पूरणंर्प से वर्तता ह, वह्‌ 
+ ध एक ही चन्द्रमा अनेक जल के भरे हए घर्टो मे देखा जाता हं, इसी प्रकार 
एक ही जीव अनेक शारीरो मे रहता है 1 उत्तर-यद्न कयन धटित नही होता । प्रस्न--क्यो नही घटित 
होता ? उत्तर--ंदरकिरणरूप उपाधि-वश से घटो मे स्थित जल-्पी पुद्गल ही नाना-चन्द्र-भाकार 
रूप परिणत हरा ह, एक चद्रमा मनेक रूप नही परिणमा हं । दृष्टान्त कहते है--जसे देवदत्त के मूख 
रूप उपाधि के वशा से नेक दर्पणो मे स्थित पृद्गन ही अनेक मुख रूप परिणमते ह, एक देवदत्त का 
मुख अनेक रूप नही परिणमता 1 यदि कटो कि देवदत्त का मुख ही अनेक मुख सूप परिणमता हतो 
दप॑णस्थित देवदत्त के मुख के प्रतिविम्ब भी, देवदत्त के मुख की तरह, चेतन ( सजीवं } दो जा्यंगे, 
परन्तु ठेसा नही है ( दपंणो मे मुख-पतिविम्ब चेतन नही है }, यदि मनेक शरीरोमे एक ही जीवदहो 


२०६] वृहदद्रभ्यसं ग्रहः गाधा ५७-५०] 
अथौ द्धत्यपरिहारं कंथयति - 


दव्वसंगहमिरं मुरिखाहा दोेससचयन्ुदा सुदपुण्णा । 
सोधयंतु तणुघुत्तवरेण णोमिचन्दमुखिखा भरियं जं ॥ ५८ ॥ 
द्रव्यत्व हम मृनिनाथाः दोषसं॑चयच्युताः श्रु पूरखाः | 
रोधयन्तु तनुशर तधरेर नेभिचन्द्रमुर्निना भरित यद्‌ ॥ ५८ ॥ 
व्याख्या--'सोधयतु' शुद्ध कुर्वन्तु । के कर्तार ? भ्ुखिणाहाः मूनिनाथा मूनिप्र- 
धाना । कि वि्िष्टा ? दोससंचयचूदा' निदोषिपरमात्मनो विलक्षण ये रागादिदोषास्त- 
थेव च निर्दोषपरमात्मादितच्वपरिज्ञानविषये संशयविमोहवि भ्रमास्तंश्च्युता रहिता दोषसं- 
चयच्युता । पुनरपि कथम्भूता. ? 'सुदपुण्णा' वतंमानपरमागमाभिधानद्रव्यश्र तेन तथैव 
तदाघारोतसन्ननिविकारस्वसम्वेदनजानरूपभावश्रू तेन च पूर्णाः समग्राः श्रूतपूरण । क 
लोधयन्तु 7 “दव्वसंगहमिण' शुदधवुद्धं कस्वभावपरमात्मादिद्रव्याणा संग्रहो द्रव्यसंग्रहस्तं 
दरव्यसग्रहाभिधानम्‌ म्रन्थमिमं प्रत्यक्षीभूतम्‌ ! किं विरिष्ट ? 'भरिय ज' भरितः प्रतिपा- 





तो, एक जीव को सुख-दु ख-जीवन-मरण अदि प्रात होने पर, उसो क्षण सब जीवो को सुख-दुःख- 
जीवन-मरण आदि प्राप्त होने चाहिये, किन्तु एेसा देखने मे नही आता । अथवा जो एेसा कहते है कि, 
"जसे एक ही समृद्र कही तो खारे जल वाला है, कही मीठे जल वाला ह, उसी प्रकार एक जीव सव 
देहो मे विद्यमान हं" सो कहना भी घटित नही होता । प्रन्न--क्यो नही घटित होता ! उत्तर--समूदर 
मे जलराशि की अपेक्षा से एकता हं" जल~पुद्गलो ( कणो ) की अपेक्षा से एकता नही हँ । यदि जल- 
पुद्गलो की अपेक्षा से एकता होती ( एक अखड द्रव्य होता ) तो समुद्र मे से ग्रहण करने पर शेष जल 
भी उसके साथ ही क्यो न आजाता। इस कारण यहु सिद्ध हुमा कि सोलह-वानी के सुवं की रादिं 
के समान अनतन्ञान मादि लक्षण की अपेक्षा जीव राशि मे एकता हं गौर एक जीव की ( समस्त जीव- 
राशिमेएक दही जीव ह, इस ) अपेक्षा से जीवराधि मे एकता नही ह । 

अव "अध्यात्म" शब्द ॒का अथं कहते हैँ ! मिध्यात्व-राग आदि समस्त विकल्प समूह के त्याग 
द्वारा निज-शुद्ध-आत्मा मे जो अनुष्ठान ( प्रवृत्ति का करना ) उसको अध्यात्म" कहते हैँ । इस प्रकार 
ध्यान की सामग्री के व्याख्यान के उपसहार रूप से यह गाथा सर्मा हुई ।। ५७ ॥ 


अब ग्रन्थ>ार अपने अभिमान के परिहार के लिये छन्द कहते है ~ 


गाथां :--मत्पन्ञान के धारक मूक नेमिचन्द्र मुनिने जो यह्‌ द्रग्यसग्रह कटाह, दोपे 
रहित मौर ज्ञान से पूणं एसे आचायं इसका शोधनं करे । 


गाथा बन | तृतीय अधिकारः २०७} 


दित्तो यो ग्रन्थ । केन कतुःभूतेन ? “शोमिचन्दमुणिणाः श्री नेमिचन्दरमनिना श्री नेमि- 
चन्द्रसिद्धान्तिदेवाभिधानेन मुनिना सम्यग्दञेनादिनिर्वयव्यवहाररूपपञ्चाचारोपे्त चार्या 1 
कथम्भूतेन ? (तणुसुत्तधरेए' तनुश््‌ तधरेण तनुश्र त स्तोक श्रत तद्धरतीति तनृध्र्‌ तघर- 
स्तेन । इति त्रियाकारकसम्बन्य । एवं ध्यानोपसहारगाथात्रयेण, ौद्धत्यपरिहार्थं प्राङ्रत- 
वृत्तेन च द्वितीयान्त राधिकारे तृतीय स्थलं गतम्‌ । ५८। इत्यन्तराधिकारदयेन विणति- 
गाथाभिमोक्षिमा्ंप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकार समाप्त । 

उन्न ग्रन्थे “विवलषितस्य सन्धिर्भवति' इति वचनात्पदानां सन्विनियमो नास्ति 1 
वाक्यानि च स्तोकस्तोकानि कृतानि चुखेवोधनार्थंम्‌ । तथैव लिद्धवचनक्रियाकारकसम्बन्ध- 
समासविशेषणवाक्यसमाप्त्यादिदूषण तथा च शुद्धात्मादिप्रतिपादनविपये विस्मृतिद्रूपणए च 
विद्रद्धिनं ्राह्यमिति । 





वृतत्यथं :--'सोघयतु' शुद्ध करे । कौन णुद करे ? “मुखिणाहा' मुनिनाय, मुनियो मे प्रधान 
अर्थात्‌ आचाय । कंसे है वे आचायं ? 'दोससचयचुदा' निर्दोष~परमात्मा से विलक्षण जो राग आदि 
दोष तथा निर्दोष-परमात्मादि तत्त्वो के जानने मे सरय-विमोहु-विभ्रमरूप दोप, इन रोपो से रहिते 
होने से, दोषो से रहित ह! फिर कंसे है ? 'सुदपुण्णा' वतंमान परमागम नामक द्रव्यश्रूत से तथा उस 
परमागम के आधार से उत्यन्न निविकार-स्व -अनुमव रूप भावश्रूतसे परिपूणं होनेसे श्रत पूं 
है । किसको शुद्ध करं ? "दन्वसगहमिणं' शुद्ध-वुद्ध-एकस्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यो के सग्रहरूपजो 
दरग्यसंग्रह, इस प्रत्यक्षीभूत ्रग्यसम्रह' नामक ग्रन्थ को । कंसे द्रग्यसग्रह को? (भिय ज' जिस ग्रन्थ 
को कहा है । किसने कहा है ? 'रोमिचन्दमुखिणा" सम्यण्दशंन आदि निष्वय-ज्यवहार--रूप पच-भाचार 
सहित आचायं शश्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव' नामक मूनि ने कंसे नेमिचन्द्र जाचायं ते ? ^तशणुसूत्तघरेण' 
अल्पश्च तज्ञानी ने । जो स्तोक भूत को धारण करे वह अत्प--ध्‌ त-ज्नानी है । इस प्रकार क्रिया मौर 
कारको का सम्बन्ध है 1 इस प्रकार ध्यान के उपसहार रूप तीन गाथामो से तया ज्ञान के मभिमानके 
परिहार के लिये एक प्रात छन्द से द्वितीय अन्तराधिकार मे तृतीय स्थल समाप्त हुमा ॥ ५८ ॥ 

रसे दो अन्तराधिकारो हारा वीस गाथामो से मोक्षमार्ग-प्रतिपादक वृतीयाधिकार समाप्त हुमा 1 

इस ग्रन्थ मे “विवक्षित विषय की सधि होती है इस वचन-अनुसार पदो की संधि का नियम 
नही है1 ( कही पर सभिकी है गौर कटी पर नही ) 1 सरलता से बोध कराने के लिये वाक्य छोटे- 
छोटे बनाये गये है । लिग, वचन, न्ध्या, कारक, सम्बध, समास, विशेषण भौर वाक्य-समाप्ति आदि 
दषण एव शुद्ध-मात्मा आदि तत्त्वो के कथन मे विस्मरण ( भूल } आदि दूषण इस ग्रन्थ मे हो, उन 
विद्वान पुरुष ग्रहण न करं । क 

इस तर्‌ "जीवमजीव दन्व' इत्यादि ९७ गाथामो का “पटुद्रब्यपंचास्तिकायप्रतिपादकनामाः प्रथम 
अधिकार है । तदनन्तर "आसव नभण' इत्यादि ११ गाथामो का “सष्ठतसवनवपदा्पंप्रतिपादकनामाः 


९० व] हदव्य गोका ५८] 


एवं पूवेक्तप्रकारेण "जीवमजीव दन्व' इत्यादिसप्नविङतिगाथामिः पटूद्रव्यपञ्चा- 
स्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोधिकारः 1 तदनन्तर "आास्तव वन्ध" इत्येकादरगाथाभिः 
स्रतत्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा द्ितोयोऽधिकार । तत. परं सम्मद्दसरण' इत्यादिविर- 
तिगाथाभिर्मोिमागं ्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकार. ॥ 
इत्यधिकारत्रयेनाष्टाचिकपच्चानत्मूत्रं . श्रीने भिचन्द्रसिद्धान्तिदेवेविरचितस्य 
द्रव्यसंग्रहाभिधानमग्रन्थस्य सम्बन्विनी श्रीत्रह्यदेवङृतवृत्ति. समाप्ना । 





रर 


दूसरा अधिकार है। उसके पश्चातु “सम्मद्‌ सण आदि वीस गाथामो का 'मोक्षमार्मप्रतिपादकनामा 
तीसरा अधिकार है। 
इस प्रकार श्रीनेमिचन्द्राचार्यं सिद्धान्तिदेव विरचित तीन अधिकारोकी 
५८ गाथामो वाले द्रव्यसग्रह्‌ ग्र य की श्रीत्रह्यदेवकृत संस्कृत-वृत्ति 
तथा उसका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुमा | 





2 | लधु द्रव्यसंग्रहः | 
९4६83 )-( ४२५4९ 


छह्‌व्व पच अत्थी सत्त वि तच्वाणि णव पयत्या य । 
भंगरप्पाय -घुवत्ता शिद्द्र जेण सो जिरो जयउ ॥ १ ॥ 


अर्थ-- जेण जिनके द्वारा "खरव्व' छं द्रव्य, "पच अत्यी' पाच अस्तिकाय, (सत्त 
वि तच्चाणि' सात तत्त्व, ¶गव पयत्या य नव पदार्थं गौर (भगुप्ाय--घुवत्ता' व्यय--उत्पाद--श्रीव्य, 
“शद निर्देश कयि गेहैः सो जिणो' वे श्री जिनेन्दरदेव "जग्रड' जयवन्त रहौ ॥ १॥ 


जीवो पुम्गल धम्माऽधम्मागासो तहैव कालो य। 
दव्वाणि कालरहिया परदेस वाहुत्लदोशष्मत्थिकाया य ॥ २ ॥ 


अर्थ--“जीवो पुग्गल धम्माऽघम्मागासो तहैव कालो य दन्वाणि' जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, 
आकादा ओर काल द्रव्य है, कालरहिया पदे बादरल्लदो बत्यिकाया य' कालको छोड #रन्रप 
उक्त पाच द्रव्य, बहूपरदेशी होने के कार्णः अस्तिकाय ह 1 २॥ 


जीवाजीवासववध सवरो शिनज्जरा तहा मोक्खो । 
तच्चारि सत्त एदे सपुण्ण-पावा पयत्त्या य ॥३॥ 


अर्थ-जीवाजीवासवबन्ध सवरो खिज्जरा तहा मोक्खो तच्चाणि सत्त जीव, अजीव, 
आस्लव, वन्ध, संवर, निजेरा तथा मोक्ष-सात तत्तव है, "एदे सपुण्ण-पावा पयत्त्था य' ये ({ उक्त सात 
तत्तव ) पुण्य व पाप सहितं नव पदाथ है।1३॥ 


श्जीवो होड अमृत्तो सदेहमित्तो सचेयणा कत्ता । 
भोत्ता सो पुण दुविहो सिद्धो ससारिओ णाणा॥ ४॥ 


अर्थ--"जीवो होड अमुक्तो सदेहमित्तो सचेयणा कत्ता भोत्ता जीव { द्रव्य }) समू्तिकः 
स्वटेह--प्रमाण, चतना सहित, कर्ता मौर भोक्ता है, "सो पुण दुविहो' वह ( जीव ) दो प्रकारका 
३, “सिद्धो संसारिमो' सिद्ध ओर सारी, 'साणा' ( ससारी जोव ) नाना प्रकारके है1४। 


1 


व 
क्रं अन्तर ते दृहदुद्रव्यसग्रहु गाया ९ से मिलती है 1 #म(ऽ)प्थिकाया' इत्यपि पाहः । 


२१०] लंघुद्रग्यसंग्र! गागा ५-९। 


१अरसमरू्वमगंध अव्वत्तं चेयणागुणमसद्‌ । 
जाण अलिगरगहणं जीवमरिद्िद-संटराण ।॥ ५॥ 
अ्थं--“जीव' जोव को "भरसमसूवमगध अन्वत्त चेयणागुएमसह्‌ अंलिगगहण अणिदिदु- 
सदुाणं' रस~रहित, रूप-रदहित, गध-~रहित, अव्यक्त ( स्परं--रहित ) शब्द--रहित, अलिग-ग्रहुण 
( लिग द्वारा ग्रहृण मे नही आने वाला ), अनिर्दिष्ट संस्थान वाला ( जिसका कोई सस्थान निर्दिष्ट 
नही है ) गौर चेतन-गुण-वाला 'जाण' जानो 11 ५॥ 
वण्ण~रस-गध-फासा विज्जते जस्स जिणवरुटिदरा । 
सृत्तो पुग्गलकाओ पुढवी पहुदी ह सो सोढा ॥६॥ 
अर्थ--"जस्स' जिसके "वण्ण-रस-गध-फासा' वणे, रस, गन्ध, तथा स्परे "विज्जते' विद्य- 
मान है, “सो मुत्तो पुश्गलकामो' वह्‌ सूतिक पुद्गल-- काय "पुढवी पहुदी ह सोढा” पृथ्वी प्रभृति (जादि) 
छ प्रकार का 'जिरवरुदद्रा' श्री जिनेन्द्रदेव द्वारा कहा गया है । ६॥ 
पुढवी जल च छाया चडरिदियविसय कम्म परमाणु । 
छव्विहभेयं भग्पियं पुर्गलदव्व जिरिदेहि ॥ ७ ॥ 
अथं--पुढवी जलं च छाया चउरिदियविसय कम्म परमाणु" १-- पृथ्वी, २--जल, ३--छाया, 
४-( नेचरेद्द्रिय के अतिरिक्त शेप ) चार इन्द्रियो के विषय ( वायु शब्द आदि ) ५--क्मवगंणा, 
६--परमागणु, “छव्विहभेय भखिय पग्गलदन्वं जिरखदिहि' श्री जिनेन्द्रदेव ने पुदुगल् द्रव्य को (एसे) 
छ प्रकारका कहाहै।७। । 
रगर्ईप्ररिणयाण३ धम्मो पृम्गलजीवाण गमण-सहयारी । 
तोय जह्‌ मच्छाण अच्छंता शेव सो णोई॥८॥ 
अथं -“गडपरिणयाग्ण चम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी' गमन से परिणत पुद्गल 
मौर जीवो को गमन मे सहकारी धमम-द्रन्य है, तोय जह मच्छाण' जसे मचछलियो करो ( गमन 
मे ) जल सहकारी है, अच्छता शेव सो शई" ( किन्तु ) गमन न करते हए ( ठरे हुये पुदुगल व 
जीवोको) वह ( घमं--द्रव्य ) गमन नही कराताह 1 > 
ष्ठाणज्ुयाग् अधम्मो पुम्गलजीवाण ठउण-सहयारी । 
खया जह्‌ पहियाण गच्छता णेव सो धरई॥ € ॥ 
अर्थ--'लरजुयाण अघम्मो पुग्गलजीवाख ठण -सहयारी' ठहरे हये पुद्गल गौर 
जीवो को बहरने मे सहकारी अवमे-द्रन्य है, "छया जह्‌ पहिया जसे छाया पन्थियो को 
ठ्हरने मे सहकारी है, “गच्छता णेव सो धरई" गमन करते हये ( जीव व पुदृगलो को ) वह्‌ 
( मघम-दरव्य } नही ठ्हरात्ता है 1 ६ ॥ 


प्स सए्गा ८६, २ द ब्रसं गा. १७, र "परियाः जपि पाठ, धवृद्र-गा, १८, ५ "जहस्मो' अपि पाठ। 





गोषा १०-१४ 1] लधुद्रष्यसंग्रह। [९११ 


अवगासदाणजोग्ं जीवदीणं विया ४९ 4. 
भष्हुं लोगागासं ज्जल्लोगागासमिदि दुविहं {१० ॥ ` 
अर्थ--अवगासदाणजोग्ग जीवादीण वियाण॒ आयास जेष्ट मों "नादि क्रमो 1 
अवकाश देने योग्य है, उसको श्री जिनेनदरदेव दारा कहा हना बाकात ग्र्ये-गाेनकदमि- 
गास अल्लोगागासमिदि दवि" लोकाकान्न भौर अलोकाकाय (इन भेदोने बआकराप) दो प्र्मर 
काहै।। १०॥ 


र्दव्वपरियटजादो जो सो कालो हवेड ववहारो । 
लोगागासपएसो एक्केक्काणु य परमद्टौ ॥ ११॥ 
अथं--दन्वपरियदजादो जो सो कालो ह्वेड ववहासे' जो द्रव्यो के परित्रतंन ने जाव- 
मान रहै, वह्‌ व्यचहार-काल है, (लोगागासपएमो एक्केक्काणु य परमद" लोकाकाजमे प्रदेश रपमै 
स्थित एक-एक कालाणु परमाथं ( निचय } काल है ।॥ ११॥ 
४्लोयायासपदेसे एक्केक्केश जे द्विया हु एक्केक्का 
रयराणं रासीमिव ते कालाख्‌ असखदनव्वाशि ॥ १२॥ 
अर्थं -"लोयायासपदेसे एक्केक्के ज द्विया हु एक्केक्का रयणाणं रासीमिव' जो लोकाकाश्च 
के एक-एक प्रदेश पर, रत्नो के ठेर के समान, ( परस्पर भिन्न २ होकर ) एक-एक स्थित दहु, न्ते 
कालाग असखदन्वाि" वे कालाग असंख्यात द्रव्य है 1 १२॥ 
दसंखातीदा जीवे धम्माऽधम्मे अणत आयासे 
संखादासंखादा मुत्ति पदेसाउ सति णो कले ॥ १३॥ 


अर्थ--.संखातीदा जीवे धम्माऽधम्मे' एक जीवमे, धमं ( द्रव्य ) मे तथा अधमं ( द्रव्य ) 
मे असंख्यात ( प्रदेश } है, अणन्त आयासे आकाक्च मे अनन्त (प्रदेश ) ई 'नखादासंवादा 
त्ति पदेसाउ संति पुद्गल मे सख्यात, असंख्यात व ॒( गनत ) प्रदेश ह, "णो कान" कान मे 
( प्रदेश ) नही ह ( अर्थावि कालाणु एक प्रदेशी टै, उसमे शक्ति या व्यनिति की अपेक्षाने वहू 
प्रदेशीपना नही है ) 1 ५२॥ | 
ऽजावदिय आयास अविभागीपुग्मलाणुवट्ड । 
तं खु पदे जणे सम्वाणुदाणदाणरिहं । १४। 
अ्थं--.जावदिय जायास अविभागीपु्गलाग्पुबटृद्ध त खु पदेस जारो अविभागी पुद्गलागु 
से जितना अकाश रोका जाता दै, उसको प्रदेश जानो, 'सव्वाणुदाणएदाणरिह' ( वह्‌ प्रदैण } मव 
( पुद्गल ) परमाणुमो को स्थान देने मे समर्थं है ॥ १४॥ 


१-वृ-दरसं गाथा १९ । र्-'अलोभागास' इत्यपि पाठः \ ३-वृ द्र सगा २१ कुदं मतरसे। ४ ५ 
गा. २२१ ५-"एककके' इति पाठान्तरः 1 «तृ द्र.स गाथा २५ ग स्वान्तर । ७ दरस २५१ 


२१२ 1 लघुदरव्यसंग्रहः गाथा १५-२०] 


जीवो णाणी पुम्गल~धम्माऽधम्मायासा तहैव कालो य 1 
अज्जीवा जिरभणिओ ण हु मण्णद जो हु सो मिच्छो ॥ १५॥ 
अर्थ--"जीवो राणी जीव ज्ञानी ( ज्ञानवाला }) दै, पुर्गल~वम्माऽधम्मायामा तदेव 

कालो य अज्जीवा' पुद्गल, धर्म, अघम, आकाञ तथा काल -अजीव है, जिणमणिगो' एसा 
श्री जिनेन््रदेव मे वणन किया है, "ण ह मण्णहनजो हु सो मिच्छो' जोणेसा नटी मानत्ता 
है, वह मिथ्यादृष्टि टै । १५॥ 

मिच्छकत्त हिसाई कसाय-जोगा य आसवो बंधो । 

सकसाई जं जीवो परिगिण्हड पोग्गन विविहं ॥ १६ ॥ 


अर्थं -'मिच्छत्त हिमाई कसाय-जोगा य आसवो" मिथ्यात्व हिसा आदि ({ उत्रत ), कपाय 
भौर योगो से आस्रव होता है, "वंघो सकसाई जं जीवो परिगिण्हुड पोग्गल विविहं' कपाय सहित जीव 
नाना प्रकारके पुद्गल को नो ग्रहण करता दै, वह वध है ॥ १६॥ 


मिच्छत्ताईचाओ सवर जिर भद्‌ णिज्जरादेसे । 


कम्माण ख सो पुण अहिलसिओ अणहिलसिभो य ॥ १७ ॥ 


अर्थ--'मिच्छत्ताईचागो सवर जिग भणड' श्री जिनेन्द्रदेव ने मिथ्यात्वादि के त्याग 
को सवर कहा है, *शिज्जरादेमे कम्माण खनो कर्मोका एकदेश क्षय निर्जरा है, “सो पुण 
अहिलसिमो अणदिनमिभो य' बहुरि वहु ( निर्जरा ) गभिलाषा-सहित ({ सकाम, अविपाक ) भौर 
अभिलापा-रदहित ( अकाम, सविपाक }एेमेदो प्रकार कीदै। १७॥ 


कम्म वधण-~वद्धस्स सब्भूदस्संतरप्पणो । 
सन्वकम्म-वििम्मूक्को मोक्खो होड जिखेडिदो ।\ १८ ॥ 


अथं--“कम्म वघण-वद्धस्स सब्भूदस्सतरप्यणो' कर्मो के वधन से वद्ध सद्भूत { प्रनस्त } 
अन्तरात्मा का सन्वकम्म-विखिम्मुक्ो' जो सवं कर्मो मे पूंस्पेण मुक्त होना ( द्ृटना ) है 'जिरोडिदो 
मोक्ो होई" वह्‌ मोक्ष रै, एेसा श्री लिनेन्द्रदेव ने वणंन किया ह । १८। 


सादाऽऽञ-णामगोदाण पयडीओ सुहा हवे । 
पुण्ण तिच्थयरादी अण्ण पाव तु आगमे \\ १९ ॥ 


सर्थ--'सादाऽऽउ-णमगोदाण पयडीगो सहा हवे पुण्ण तित्थयरादी" साता तरेदनीय, शुभ 
आयु, युभ नाम तथा जुम गोत्र (व तीर्थकर रादि प्रकृतिया पुण्य प्रकृतिया रहै, "मण्य पाव तु' अन्य 
( देप प्रकरृतिया ) पाप ई, जगमे' एसा परमागम मे कहा है ।। १६ ॥ 
रणासइ णर~पज्जामो उप्पज्जईइ्‌ देवपज्जमो तत्थ । 
जीवो स एव सञ्वस्सभंगुप्पाया धुवा एवं ॥ २० || 


साबा २०.२५ 1 लघुद्रभ्यसंग्रहः २१३ ] 


अथ-शानद रार-ज्जागो' नर ( मनुप्य ) पर्याय नण्ट होती ३, 'उप्यज्ज देवपञ्जनो' 
देव पर्याय उत्पन्न होती रै, तत्थ जीवो स एव' तथा जीव वहका वह ही रहता रै, शनव्वस्स भगृष्पावा 
धुवा एव ' इस ही प्रकार सवं द्रव्यो के उत्पाद-व्यय-घ्रीग्य होना द । २० 1 
उप्पादप्पद्ध सा वतयूख होति पज्जय-गणाएग् { गय } । 
दव्वद्िएग शिचा बोधव्वा सच्वजिगवृत्ता \1 २१ ॥ 
अथं -'उप्पादप्पद्र सा वत्रुण हति पञ्जय-णएण' वस्तु मे उत्पाद तथा व्यय पर्याय-नय ये 
होता है, /दन्वद्विएर णिच्चा वोधन्वा" द्रव्य-दष्टि से ( वस्तु ) नित्य ( प्रौव्य ) जाननी चाहियि, 
सन्वजिरवृत्ता' श्रीसवंन जिनेन्द्रदेव हारा एेसा कहा गया है ॥ २१ ॥ 
एव अहिगयसृत्तो सदुणंजदो मगो शिर भित्ता 1 
छंडञ राय रोसं जड इच्छं कम्मगो गास ( णासन) 1 २२॥ 
अ्थं--'जइ इच्छड कम्मणो ास' यदि कर्मो का नश्च करना चाहते हो तौ “ब 
अदिगयसृत्तो सद्वाणजुदो मणो सिरु भित्ता' इस प्रकार सूत्र से अभिगत होकर ( परमागम के 
ज्ञाता होकर ), काय को निञ्चल करके ओर मनक्रो स्थिर करके “छंडड राय रोस" राग तथा 
द्रेपको क्रोडो ॥ २२॥। 
विसएसु पवट त॒ चित्त धारेत्तु अप्पणो अप्पा । 
भायड अप्पारोण जो सो पावेद्‌ खलु सेय ।। २३५ 
अथं --'जो जप्पा' जो आत्मा "विसएसु पवद त चित्त धारेत्त्‌' विपयोमेलगे हए मन को 
रोक कर, “अप्पणो मापरड अप्पाणोण' अपनी जात्मा को अपने हारा व्याता है, मो पावेड्‌ षनु 
सेय' वह ( आत्मा ) वास्तव मे कल्याण ( सुख ) को पाता है ॥ २३ ॥ 
सम्म जीवादीया णचा सम्मं सुकित्तिदा जेहि । 
मोहगयकेसरीण णमो णमो ताग साहण ॥ २४॥ 
अथे--सम्म जीवादीयारच्चा' जीवादि को सम्यक्‌ प्रकार जानकर शेहि सम्म 
सुकिनिदा' जिन्होने उन जीवादि का भले प्रकार वणन किया है, 'मोहगयकेसरीण णमो 


रमो ण साहृणं' जो मोहरूपी गज ( हस्ती ) के लिये केसरी ( सिह ) के समान दहै, उन साधुमो 
को ( हमारा ) नमस्कार होऊ नमस्कार होऊ । २४। 


सोमच्छलेण रह्या पयत्-लक्खणकराडउ गाहाभो 1 
भव्वुवयाररिमित्तं गखिणा सिरिरोमिचंदेण ।! २५॥) 
अर्थ--'सोमच्छले' श्री सोम ( श्र॑ष्ठी ) के निमित्त से 'भन्बुवयाररिमित्त ' भव्य जीवो 
के उपकार के लिये “सिरिरोमिचदेण गणिणा' श्री नेमिचन्द् आचाय दारा 'यत्त्यलक्वणकाउ गाहागो' 
पदार्थो का लक्षण कहनेवाली गाथार्ये 'रइया' रची गई है ।। २५॥ 


गाथा-सस्या 


१ 


वृहद्‌ दव्य संग्रह -गाथा. 


कदभूकृक्कजय 


भाथा 


जीवमजीवं दव्वं जिरवरवसहेण जेण रिद्धि । 
देविदव्िदवंद वदे त॒ सबव्वदा सिरसा ॥ 
जीवो उवमोगमओ अमृत्ति कत्ता सदेह परिमाणो 1 
भोत्ता संसारत्यो सिद्धो सो विस्ससोडढगरई \\ 
तिक्काल्ते चदुपाणा इन्दियबलमाउआणपाणो य । 
ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ 
उवओगो दुवियप्पो दसणणाणं च दसं चदुधा । 
चवखु भचक्छु ओही दसरमध केवल शेयं ॥ 
णाण अद्रुवियप्पं मदिसुदिभोही अणणणणाणि । 
मणपज्जयकेवलमवि पच्चकंख-प रोक्छभेय च ॥ 

अदु चदु णणदसण सामण्ण जीवलक्खणं भियं । 
ववहारा सुदधणया सुद्ध पुण दंसण णाण ॥ 
वण्ण रस पंच गधा दो फासा अदु रिच्छया जीवे । 
णो सति अमृत्ति तदो ववहारा मुत्ति वधादो ॥ 
पुरगलकम्मादीणा कत्ता ववहारदो दु रिच्छयदो । 
चेदणकम्माणादा सुदरणया सुद्धभावखं ॥ 
ववहारा सुहदुक्खं पुम्गलकम्मप्फलं पथु जेदि । 
आदा खिच्छयसयदो चेदणभाव खु आदरस ॥ 
अणुगुरुदेहपमाणो उवसदहा रप्पसप्पटो वेदा ।॥ 
असमृुहदो ववहारा रिच्छयणयदो असंखदेसो वा ॥ 
पुढविजलतेयवाऊ वण्णाप्फदि विविहयावरेद दी । 
विगतिगचदुपंचक्ला तसजीवा होति संखादी ॥ 
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यृहदुद्रव्यस ग्रह-गाथोः 
गाथा 


समा अमणा णोया पचिदिय शिम्मणा परे सव्वे । 
बादर युहमेददी सव्वे पज्जत्त इदरा य ॥ 
मग्गरणगरणठारोहि य चउदसहि हवति तह अमुद्धणया । 
विण्णेया ससारी सव्वे सुद्धा हु मुद्धग्या॥ 
सिक्कम्मा अट्खगुा किन्रुणा चरमदेह्दो सिद्धा । 
लोयग्गठ्दा शिच्चा उप्पादवएहि सजुत्ता \\ 
अज्जीवो पुख शे पुमलधम्मो अधम्म आयासं । 
कालो पूम्गल मत्तो रूवादिगुणो अमूकत्ति सेसा इ (ह्‌) \ 
सदौ बधो सुहूमो भूलो सठागभेद-तमच्ाया । 
उज्जोदादवसहिया पुग्गलदव्वस्स पज्जाया ॥ 
गइपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाणख गमरसहयारी । 
तोयं जह मच्छाण अच्छता शेव सो रोई॥ 
ठाणञ्ुदाण अधम्मो पुर्गलजीवार उखा सहयारी । 
छाया जह्‌ पहिया गच्छता णेव सो धरई ॥ 
अवगासदाणजोगग जीवादीण वियाण आयासं । 
जेष्हं लोगागास अल्लोगागासमिदि दुविह ॥ 
धम्माऽध॑म्मा कालो पुगलजीवा य सति जावदिये । 
आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्ति ( तो) 11 
दव्वपरिवट्रूवो जो सो कालो हवेडइ ववहारो । 
परिणामादीलक्खो बटणलक्सो य प्रमदो ॥ 
लोयायासपदेसे इ्विकिक्के जे ठ्या हइ इक्किक्का । 
रयखाणं रासी इव ते कालाणु असंखदव्वाशि ॥ 
एवं छन्भेयमिद जीवाजीवप्पभेददो दन्व 1 
उत्तं कालविञत्तं णादल्वा पंच अत्थिकाया दु 
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वृहददरग्यसग्रह-गाथः 
गाधा 


सति जदो तेरोदे अत्थित्ति भणति जिखवरा जहा 1 
काया इव वहुदेसा तह्या काया य अत्थिकाया य ॥ 


होति असखा जीवे धम्माधम्मे अणत आयासे । 
मुत्ते तिविह्‌ पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥ 


एयपदेसो वि अण्‌ णाणाखधप्पदेसदो होदि । 
वहुदेसो उवयारा तेण य कामो भणंति सब्वण्ट । 
जावदियं अयासं अविभागीपुग्गलाणुडट्ुद्धः । 
त॒ खु पदे जाणे मभ्वाणुदूारदाणरिह्‌॥ 
आसव बंधण सवर शिज्जर मोक्लो सपुण्णपावा जे । 
जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पभग्णामो ॥ 


आसवदि जेण कम्मं परिणमेणप्पणो स विण्णोओ । 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवण परो होदि ॥ 
मिच्छक्ताविरदिपमादजोगकोधादभोऽथ विण्टोया । 
पण पण॒ पणदस तिय चदु कमसो भेदा दुं पुव्वस्स ॥ 
णशावरणादीण नोम्ग ज पुम्गल समासवदि । 
दन्वासवो स शेभो अरोयभेओ जिणक्खादो ॥ 
बज्मदि कम्मं जेण दु चेदणभवेण भावबधो सो । 
कस्मादपदेसाण अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥ 
पयडिद्विदिअणुभागप्पदेसमेदादु चदुविधो बधो। 
जोगा पर्याडपदेसा ठिदिभणुभागा कसायदो होति ॥ 
चेदरगपरिणामो जो कम्मस्सासवरि रोहो हेड्‌ । 
सो भावसंवरो खलु दव्वासवरोहणो अण्णो ॥ 
वदस्षमिदीगुकत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजओ य । 
चारित्त वहुभेयं णायन्वा भावसवरविसेसा ॥ 
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एृदुदरप्यसयट्‌-ावा 


माथा पृष्ठ नस्या 
जह काले तवे य भुत्तरस कम्मपुग्गल ओग 1 १३१ 
भावेण सढदि रोया तस्सडस शिज्जरा दुविहा ॥ 
सव्नस्स कम्मणो जो खयहेट अप्पणो ह परिणामो । 


णेयो स भावमुक्लो दव्वविक्खो य कम्मपुहभावो। १३४ 
मुहअसुहभावजत्ता पुण्ण पाव हवति खलु जीवा! 

साद सुहाड णाम गोदं पुण्णं पराणि पाव च॥ १३७ 
सम्मद्‌ सण्रणरं चरण मुक्वस्स कारण जारो । 

ववहार शिच्छयदो तत्तियमडओो शिम अप्पा ॥ १४१ 
रयणत्तय ण वद्र अप्पाणं मुइत्तु अण्ादवियहि 1 

तहा तत्तियमइउ होदि ह मुक्खस्स कारणा आदा ॥ १४२ 


जीवादिसदृहण सम्मत्त सूवमप्पणो त तु । 
दुरभिरिवेसविमुक्कं शाण सम्म खु होदि जहि॥ १४३ 
ससयविमोहविन्भमविवनज्जिय अप्पपरसरूवस्स । 


गहण सम्मण्णाणं सायारमरोयभेयं तु ॥ १५७ 
ज सामण्णं गहण भावा रोव कटुदुमायारं 1 

अविसेसिदूण अदु दंसणमिदि भण्णए समए ॥ १६२ 
दसरणपुव्व खणाण छदमत्थाणं ण दोण्ि उवडउग्मा 1 

जुगवं जह्या केवलिखाहे जगव तु तेदोवि॥ १९२ 
अयुहादो विखिवित्ती सुह पवित्ती य जा चारित्तं । 
वदसमिदिगुत्तिरूवं ववहाररण्यादु जिणभखियम्‌ ॥ १६८ 
बहिरन्भतरकिरियारोहो भवकारणग्पणासदं । 

णाखणिच्छ ज जिणुत्तं परम सम्मचारित्ते॥ १७० 


दुविह्‌ पि मोक्खहैखं फां पाडणदि नं मुखी शियमा । 
तद्या पयत्तचित्ता जय फण समन्भसह्‌ 1 १७२ 
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वृहुदुद्रव्यस ग्रह-गाथा. २९६] 


गाथा पृ संख्या 
मा मुज्महं मा रज्जह मा टसह इटुिद्रभट्र मु । 
यिरमिच्छहि जई चित्त विचित्तसाणप्पसिद्धीए ॥ १७३ 
पणतीस्सोलदप्पणचडदुगमेगं च जवहं ज्छाएह । 
परमेद्धिवाचयाणं अण्ण च गुरूवएसेण ॥ १७८ 


एदुचदुघादकम्मो दंसणसुहणाणवीरियमईयो । 

सुहदेहत्थो अप्पा सुद्धो अरिहौ विचितिज्जो ॥ १८१ 
णद्ऽट्ठकम्मदेहो लोयालोयस्स जाणामो दद्ठा । 

पुरिसायारो अप्पा सिद्धो फाएह्‌ सोर्यासिहरत्थो \ १८६ 
दंसणाणाणपहाणे वीरियचारित्त वरतवायारे 1 

अप्प परं च जरुजईइ सो आयरिओ मुणी भे । ठ 
जो रयरत्तयजत्तो रिच्चं धम्मोवदेसरो णिरदो ! 

सौ उबज्छाभो अप्पा जदिवरवसहौ मो तस्स । १८६ 
दसषणणाणसमग्ग मग्ग मोक्छस्स जो हं चारित्तं । 

साधयदि खिच्चसुद्ध साहु स सुरी णमो तस्स ॥ १९१ 
ज किचिवि चितंतो सिरीहवित्ती हवे जदा साहु । 

लद्धृग्ण य एयत्तं तदाहु त तस्स रिच्छय ज्छाण ॥ १९२ 
मा चिदुह मा जंपहं मा चितह्‌ कि विजेण॒ होई धिरो । 

अप्पा अप्पभ्मि रथो इमेव पर हवे ज्फाणं ॥ १६४ 
तवसुदबेदवं चेदा ज्छाणरहधुरधरो हवे जम्हा । 

तम्हा तत्तियरिरदा तत्लद्धीए सदा रोह ॥ १६७ 
दन्वसंगहमिण मणिणाहा दोससंचयन्रुदा सुदपुण्णा । 

सोधयंतु तणुसुत्तधरेण रोमिचन्दमुणिणा भखियं जं \। २०६ 


जटः. )-(: णै 


अकारादिकृमेष ्ृहदुसंग्रहस्य गाथा दुची 


गाधथा-जादिपद गा०स० पृऽस० गाथा-जादिपद 


मार सऽ पृण म 
जञ्जीवो पुण शेभो ९५ ४३ दव्वसगहिमण मुखिणाहा ५८ २०६ 
अद चद्‌ णा दस्ण ६ १६ दुव्रिह पि मोवखटिड ८७ १७२ 
अणुगुरुदेहूषमाणो १० २१ दसणएाणपहोरो १२ १८२ 
अग्गासदाखजोग्ग १६ ४ इमणणारसमग्ग ५४ १६१ 
असृहाो विरिचित्ती ४५ १६८ दसरपुनव्व एाण प १६२ 
आपवदि जेण कम्म २६ ७४  घवम्माधम्मा कलो २० ५० 
आसववंधणसवर २ ७३ परतीसमोलद्प्पगा ८६ १८ 
उवओगौ दृचियप्पो ठ ११ पयडिद्विदिबणुमाग ३३ ५६ 
एयपदेसो वि अग २६ ६२ पुग्गलकम्मादीरं त १८ 
एव छल्भेयमिद २३ ५८ पुटढविजलतेयवाऊ १९१ रथ 
गदपरिणयाण वम्मो १७ ४७ वज्छदि कम्मजेणदु ३२ ७८ 
चेदणपरिणामो जो ३४ ८१ वहिरन्मतरकिरिथा ४६ १८० 
अह्‌ कलिण तवेण य॒ ३६ १३१ मग्गरगुणठारेहि य १३ २८ 
जीवदियं आयासं १७ ६३ मा चिदरह मां जपह्‌ ५६ १६ . 
जी वमजीवं दन्वं १ ४1 मा मुज्जञद् मा रज्जह्‌ ८ १७३ 
जीवादीसरहण ४१ १४२ मिच्यनत्तव्रिरदिपमादं ३० ५ 
जीवो उवओगममो २ ७ रणात्तय वदु ४० १४ 
सो रणत्तयजुत्तो ६३ १८९ लोयायासपदेसे २२ ५८ 
जं किचिवि चितततो ५५ १६२ व्ण्ण रस पध गवा ७ १७ 
ज सामण्णा गहण ४३ १६२ वदसमिद्ीगुत्तोभो ३५ ८६ 
ठणजुदाणअधम्मो १८ ४८ वव्रहारा मुहुक्क्ख ९ २० 
रटुचदुघाईम्मो ५० १८१ मदौ वन्यो सुहमो , १६ ४८ 
रदुदुकम्मदेहो ५९१ १८६ समणा अमणा रोया १२ २६ 
णाणावरणादीख ३१ ७७ सब्व्ररस कम्मणोजो ३७ १३४ 
राणं अटुवियप्य ५ १३ सुहअयुहमावयुत्ता दे८ ३७ 
खिदकम्मा अदुगुखा १४ ६ सति जदो तेशेदे रथ ५८ 
तवसुदवदवं च्चेदां ५७ ७६७ समम्मदस्षण्णाण २३६ १४१ 
तिक्काले चदुपाणा इ ६ ससयविमोहविन्मम ८२ १५७ 


दन्बेपरिवदुरूवो २९१ ५१ दोति असा जीवे २५ ६० 


गाथा-सादिपद 
अरममकूवगघं 
यनगासदाणजोम्म 
उनपादप्बाद्ध सा 

एवे अंह्िगिथसुत्तो 
कम्प्र वफरा-चद्धस्य 
गडपरिणयाख 
छदन्वे पंच 

जावद्रीय आयास 
जीचजीवसवे 

जोवो खारी पूगगल 
जीवो पर्य धम्मा 
जीवो होई अमुत्तो 
ठलखनुयासख अघम्यो 


सृकेत 
अप 
धार प्रि० 
अ सवेण 
अआ० सराण 


माधा स० पृष्ठ संर 


५ २१० 
१०५ २१९ 
२१ २९१३ 
२२ २१३ 
१८ २१२ 
- २१० 
१ २०६ 
१४ २११ 
३ २०६ 
१५ ५4. 
श्‌ २०९ 
41 २०६ 
९ २१० 


ग्रन्थनाम संकेन 
आलापयद्धति पचा० ता 


च्मकारादिक्मेण लधुद्रन्यसंयह-गाथा चूची 


गाथा-जादिपद गाधासं० पृष्ठस 


णासइ खर-पज्जायो २० २१२ - 
दल्व्रपरियटुजादो १६ २१९ 
पढवी जले च छाया ७ २१० 
मिच्छत्त हिसाई १६ १२ 
मिच्जक्ताईचाओ १७. २२ 
लोयायासदेसे १२ ` २११ 
वण्णा रम गध ६ ` २१० 
विसएसु ष्टुत २३ २१३ 
संखातीदा जीवे १३ २९१ 
समस्मा जीवादीया २ २१३ 
सादाउणाम १६ २१२. 
सोमनच्वदछलेण रया २५ २१३ 
संकेतसूुची 
ग्रन्थनाम संकेत ग्रन्थ नम 
पचास्तिकाय- र० श्रा० रत्तकरण्ड श्रावकाचार 
तात्पयंवृत्ति टीक ल०्सा० लच्धिसार 


आप्रनरिक्षा 
अ{तस्वल्प पण प्र 
भाराघनामारपभण्सा 


परमात्मा प्रकशि वदुर 


वमुनन्दि श्रावकाच,र 


प्रवच्तनसार ष० प्रर पट्‌ प्राभृतसंग्रह 


गोऽ क० गौम्मटसार कर्मकाड पू० उ० पूज्यपाद उपासकाचार प° ख० षट्‌ खेण्डागम 
-गो० जी° गौम्सरसार जीवकाड वा० अ० वारस अनुप्रक्षा सण०्सा° समयसार 
ज०प०  जम्तरद्रीवपण्णत्ति भ०आ० भगवत्ति आराधना समा समाधिशतके 
त० अर तस्व अनुशासन भा०पा० माच पाहुड स० सिर सर्वार्थसिद्धि 
० स{° तत्त्वसार भा० स मवसग्रह॒ सि० भ० सिद्धभक्ति 
त्ति प० त्ित्लोय पण्एत्ति मूला मूलाचार (वेटूकेर) -घु०र० सुभायित्त रल संदोह 
नि०मार नियमसार सो° पा० मोक्षपाहृड हि० उ० हितोपदेश निरं्यसागर) ` 
पं* सु° पचसश्रह्‌ य० च० यस्तिलक चम्पू चि० सा० - च्रिलोकसीर ` 
यचा० पचास्तिकाय यो० सा० योगसार ज्लान० ज्ञानाणंब 


नोट -जहां दो सख्या हो, उनमे प्रयम संख्या "अध्याय, श्वे" भादि की है, दूसरी सख्या "गाया कलोकः 
आदि की है पर्‌ खडागम मे प्रथम सरूया पुस्तक की है, दूसरी संख्या पृष्ठ की है । जहां परः 
एक सस्या हो वह याया श्वोक कौ है किन्तु संख्या से पूवं पदि शृण हो तो वह पृष्ठ सख्या 
है! यदि सस्या के पञ्चात्‌ ्टी°" हो तो गाधाथा टीका से प्रयोजन है । 


भ 


